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अनुवादक तथा भूमिका-लेखक-- 
आचाये वीरेन्द्र सुनि शास्त्री, एम० ए०, काव्यतीथे , 
पुवे अध्यक्ष, वतमान मन्त्री, विश्व वेदपःरषद्‌ | ९ आणिती 
प्रकाशक-- Me परम र 
विश्व वेद्परिषद्‌ 
सी ८१७ महानगर, लखनऊ 
मूल्य ३०) तीस रुपये 
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शू 
« प्रकाशक -- 
श्र 
` विश्‍व वेद-परिषदू, 
वेद-सदन 


* सी ८१७ सी, महानगर, 
लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) 
सूची २२६००६ 


रघ्चनि--5४१०१ 2 
द्‌ SE >. 392: ४ २ २ 


प्रकाशन-तिथि-- 
श्रावणी पूणिमा; २०४० विक्रम 
२३ अगस्त १६८३ 
दयानन्दाब्द १५९ 
 वेद-सष्टि-संबतू-- 
त न क क 
' विक्रय-फेन्द्र 
- गोविन्दराम हासानन्द, 
आय पुस्तकालय, 
. उष्ठन्प नयी सड़क, दिल्ली 5 ® 
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प्राक्कथन एवं धन्यवाद 


.  लेखक-- प? वीरसेन वेदश्री 

अध्यक्ष विश्व वेदपरिपद्‌, 
वेदसदन, महारानी पथ; इन्दोर 

वेदों के अर्थ एवं रहस्यों को जानने के लिए 

ब्राह्मण ग्रन्थ अत्यन्त सहायक होते हैं । वेदोद्धारक 

प्रातः स्मरणीय महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतोजी 

यजुर्वेद भाष्य में स्थान-स्थान पर लिखते हैं. यह मन्त्र 
शतपथ में अमुक स्थान परे व्याख्यात है। जिस तरह 
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है उसी प्रकार 

ऋग्वेद का व्राह्मण ग्रन्थ ऐतरेय है । 
ब्राह्मण ग्रन्थ यद्याप मूल रूप से ब्रह्म का ही 
प्रतिपादन करते हैं परन्तु एतदर्थ उनकी एक प्रकार 
शेली है, प्रक्रिया है जिसे हम याज्ञिक प्रक्रिया अर्थात्‌ 
` कर्सकाएडमय शैली कहते है, इस शली या प्रक्रिया 
द्वारा यजमान को अनेक प्रकार के कर्मकाण्डमय 
यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है । 

| इस कर्मकाण्ड की प्रत्येक क्रिया का सम्बन्ध 
` प्रधान रूप से आत्मविज्ञान, ब्रह्म-विज्ञान या सृष्टि 
फे विविध विज्ञानों से होता है सामान्य रूप से जो 
क्रियायें इन भौत यज्ञा में होती हैं वे अल्पज्ञ लोगों 
की दृष्ट में उपेक्षणीय प्रतीत होती हैं परन्तु झाषे 


मन्त्र" 
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दृष्टि से उनका अत्यन्त वैज्ञानिक रहस्य है । यही 


गूढ़ रहस्य ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक प्रकार से प्रकट - 


होता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित यज्ञ,इष्टियाँ 
आदि वैज्ञानिक आधार पर हो हे । अतः ब्राह्मण 
मन्थो का कर्म-काण्ड ब्रह्म की महिमा का दर्शन 
और ब्रह्म-प्राप्ति कराता है । ः 
ब्राह्मण ग्रन्थों की शोली याज्ञिक है। यज्ञ ही 
श्रेष्ठतम कमे है। श्रेष्ठतम कर्मे का फल भी श्रेष्ठतम 
होता दै । श्रेष्ठतम त्रह्म ही है । श्रेष्ठतम प्राप्ति मोक्ष 
ही है । अतः ब्राह्मण ग्रन्थों के कमेकाण्ड का फल 
ब्रह्म-प्राप्ति ही है । यज्ञों और इष्टियों में देबतोइ श्य 
से कम होते हैं । देवता विभिन्न नामोंसे प्रकट किये 
जाते हूँ) वे विभिन्न देवता-बाची नाम परमात्मा 
की विभिन्‍न शक्तियों, महिमाओं, सृष्टि-तत्त्वा से 
सम्बन्धित होने से सृष्टि-तत्त्वो के विभिन्न विज्ञानों 
को प्रकट करते हैं । : 
वेदों से लोकमें शब्द प्रयुक्त हुए तथा बिभिन्न 
संज्ञायं बनीं ऐसी संज्ञायं कभी द्‌ षट वस्तु प्रधान, 
कभी अद्‌ष्ट तत्त्व बोधक समयानुसार होती रहीं। 
जब वेदप्रधान समय था तब उनसे परमात्मा का 
साक्षात्‌ ज्ञान सुगमता से हो जाता था । जब चेदज्ञान- 
रहित सभाज हुआ तो उनके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
लुप्त हो गया। नाना प्रकार की अवेदिक तथा 
कल्पित शेलियों का उद्गम हुआ । 


कालान्तर में वेद में प्रयुक्त शब्दों का सम्बन्ध 
व्यक्तरूप सें भी माना जाने लगा और इसी व्यक्तिः 


वाद में ऐतिहासिक य्किचित्‌ मों कियों का सम्बन्ध 
वेदों में इतिहास का भ्रान्ति से So 


जोड़कर 


उनमें सृष्टि-बिज्ञान के साथ ब्रह्म का विशाल 


EY 


किया जाने लगा । परन्तु वेद इससे परे ही हैं। 28 | 


वेद के समस्त मन्त्र एवं उनके देवता प्रत्यक्ष 


एवं परोक्ष रूप से ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं . 


अर्थात्‌ कर्मकाएड में विविध देवतोहश्य से दी गयी 
आहुतियाँ अन्ततः परमात्मा के दिए दी हैं परन्तु 
वे सृष्टि-विज्ञान, आत्म-विज्ञान के साथ ब्रह्म 

विज्ञान को भी प्रकट करती हैं। जिस फे अज्गभूत 
होकर सृष्टिःविज्ञान एवं आत्म-विज्ञान का दशेन 
आह्यण ग्रन्थ एवं उनके कर्मकाण्ड से होता है। इस 
लिए वेद्‌ःमन्त्रो के रहस्य-ज्ञान को अबगत करने के 
लिए ब्राह्मण ग्रन्थों का ज्ञान आवश्यक है । 

प्रस्तुत ऐतरेय ब्राह्मण प्रन्थ सवे सामान्य जनों 
को तो सम्प्रांत उपलब्ध नहीं था। अतः उसको आये- 
साषानुवाद्‌-सहित प्रकाशित करना अति आव- 
श्यक था । 


वेदसदन, महारानी पथ, 
इन्दौर म. प्र. ४५२००७ 
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आचार्य श्री वीरेन्द्र युनि जी शास्त्री एम.ए. 
ने अपनी कुशामर आर्ष बुद्धि के आधार पर इस 
का अत्यन्त परिश्रम पूर्वक अनुवाद किया दै 1 
अनेक स्थल इसमें ऐसे भी थे जिन का वैदिक 
सिद्धान्तों की दृष्टि से विरोध प्रतीत होता था । 
उन पर अपनी प्रखर अजुसन्धानात्मक द्‌ ष्टि से 
ज्ञान का प्रकाश किया गया है । 


प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से आचायं 
श्री बीरेन्द्र सुनि जी ने ऐतरेय ब्राह्मण का अनुबाद 
झौर प्रकाशन अल्प समय में ही वेद-ग्रेमी जनता 
के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है, अतः वे धन्या- 


बाद के पात्र हैं। प्रभु उन को “ भूयश्च शरद: 


शतात्‌” की यशस्वी आयु प्रदान करें । 
निवेदकः 
बीरसेन वेद्श्रमी, 
अध्यक्ष, विश्व वेद्परिषदू, लखनऊ । 
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आदरणीय गुरुवर 
आचाय प्रवर 


६२ वर्षीय 


पण्डित बिहारी लाल, शास्त्री, काग्यतीर्थ | | 
की सेवा सें कर 0215: । 
द सादर : समर्पण यु 2 5 

हरि शङ्कर 'अरिनिहोत्री के मित्र और सरस्वती विद्यालय बरेली में सह 
तः न में नद भव्य के वीज वपन किये तथा. वेदिक शिक्षा प्रदात की । क 


त्सः ` poe की 

ट्स प्रन्थ के निर्माण में स्वर्गीय पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय के “ऐतरेय से सहायता सिली दै तदः 
कृतज्ञ हूं। अध्यक्ष पं० चीरसेन वेदश्रमी ने आवश्यक परामरा और प्रेरणा दी तथा प्राक्कषन लिखा है. 
तदर्थ उनका भी आभार प्रकट करता हुं । इसके मुद्रण काय में श्री चन्द्र भूषण सिह जी ने सहायता 
` उसके लिए उन्हें शुभ कामना दै । CE 22 ह ० 
ता -- वोरेन्द्र सुति शास्त्री ` 


५ 
०३० 
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2 ु | 
~ ९. नाम- वीरेन्द्र । ( जन्म-पत्न गें अङ्कित राशि-नाम 
सिद्धीशवर | प्रमाणपत्र में अङ्कित वीरेन्द्र अग्निहोत्री । 
२. जन्मतिथि-- आषाढ़ कृष्ण ५, संवत्त्‌ १९७२ वि० 
गुरुवार, १७.१९१५ ई० । 

३. जन्म,स्थान-- हाथरस, जिला अलीगढ, उ० प्र० 
४. पूर्वजों का स्थान-- उसहत, जिला बदायू उ. प्र. 

_ प्रपितामह श्री दरलाल ( काम्पिल्य से आये ) 
'पितामहँ--- श्री मंगली लाल । ; 
५, पिता-- श्री हरिशङ्कर अग्निहोत्री, प्रधानाक्ताय, 
सरस्वती विद्यालय, बरेली । 'अरिनहोंत्री' उपाधि 
उन्हें आर्यसमाज, बिहारीपुर, बरेली ने दी। 
६.माता--श्रीमती वसन्तीदेवी (देहान्त जब मैं दो वषे 
का था) । मातामह-- श्री शिवचरन लाल. इंजी- 
नियर, मथुरा | घमेपत्नी-- विमला शास्त्री 
७, गुरुजत-- (१) पंडित बुद्धदेव शास्त्री, (२) पं० 

_ बिहारीलाल शास्त्री, (३)पं० अयोध्याप्रसाद शास्त्री 
` (४)५० रामचन्द्र सिद्धान्तालङ्कार; (५) प° विद्या 
सांग स्त्री. वेदालङ्कार आदि|। _ 

प म अष्टाध्यायी और यजुर्वेद कण्ठस्थ 


न, शिक्षा-- 
हः हश 


- अध्यापक) असिस्टेंट र 
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` अनुवादक का संक्षिप्त परिचय 


संस्कृत कालेज परीक्षा, वनारस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर 
संस्कृत पाठशाला उ० प्र०, प्रिसिपल और जिला 
विद्यालय निरीक्षक (बदायू से सेवा-निवृत्त १९७३) 
१०. साहित्यिक कार्य-- सम्पादक (१) 'संघ? १६३६ 
१२९) वेदवाणी वाराणसी १६४८-४६, (३) संस्कृत 
देववाणी लखनऊ १६७७ (४) वेदज्योति, रायबरेली 
लखनऊ १६७७ से अवतक । लेखक--१. धर्मे शिक्षा 
२. स्वास्थ्य-शिक्षा ३. सामवेद सरल हिन्दी अनुवाद 
४. यजुवद अध्याय ३१ पुरुष सूक्त, ५. अध्याय ४० 
६. वैदिक धर्म शिक्षा ५ भाग, ६. सत्यार्थ-सार, ७. 
दीपावली-पर्व-परिचय, =. श्राद्ध-तपंण का स्वरूप, 
६. संस्क्ृत-कलिका-विकास, १०. भारतवपंस्य भू- 
गोलशास्त्रम्‌, ११. संस्क्ृत-वाक्य-प्रबोधः (विशिष्ट) 
१२. वैदिक छन्दःशास्त्र, १३. यज्ञ-सामान्य विधि 1 
१४, भथंब वेद भाष्य [ प्रस में ] १५, ऐतरेय 
ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद [ प्रस्तुत ] ` 
११.विगत जीवन में सामाजिक कार्य- [१]भार्यसमाज 
को सदस्यता१६३३ से, आर्यसमाज बरेलीके मन्त्री । 
[२] झाँसी, वाराणसी, अल्मोड़ा, फतेहगढ़, रुद्रपुर, 
रायबरेली, बलरामपुर, उरई, अलीगढ़, वदाय 
लखनऊ आदि में मार्यसमाज के प्रधान आदि रहे । 
[३] अधिष्ठाता शिक्षा वि०,आये प्र० सभा उ.प्र. 
[४] मन्त्री सावंदेशिक विद्यार्य सभा, नई दिल्ली । 
बतंमान--उपप्रधान -जिला आये प्रतिनिधि सभा 
लखनऊ । मन्त्री विश्‍व वेदपरिषदू लखनऊ |. 
१२, भाषण और लेखन- १५ वषं की आयु में शास्त्री 
होकर भाषण और लेखन कार्य प्रारम्भ किया | 
१३. तेद-पारायण यज्ञ--महघि दयानन्द जन्म शताब्दी 
मथुरा में सर्वप्रथम दस वर्ष की आयुमें यजुवंदपारायण 
यज्ञ में पिताजी ने चारों वेद देकर सम्मिलित किया 
सौ से अधिकः यज्ञ सम्पन्न कराये | अजमेरमें दयानन्द 
निर्वाण अद्धंशताब्दी पर चतुर्वेद पारायण में वेदपाटी | 
ऋत्विज रहे जिसकी पूर्णाहुति पर शाहंपुराधीश ने 
पैर छूकर चारों वेद भादि | में दिये । 


१४, पिता जी का मृत्यु-सन्देश-- “ जीवन पर्यन्त वेद. | 
` और आर्यसमाज का कार्य करते रहना ” | तरै | 
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ऐतरेय 5 


प्रएसख्या 
ब्राह्मण ग्रन्थ-परिचय ७ 
भूमिका ३ 


प्रथम पंचिका -- 
प्रथमाध्या प्-दीक्ष णीय इष्टि प्रारम्भिक कृत्य ४-१० 


द्वितीय ,, -प्रायणीय उदयनीय इष्टि ११-१८ 
तृतीय » -सोमक्रय । अग्नि मन्थन 
उ आतिथ्य इष्टि १६-२६ 
चतुथ ,, -प्रवग्य इष्टि | तानूनप्त्रम्‌ २७-३६. 
पंचम ,, -अग्निप्रणयन । सोमक्रय । 
हविर्धानों को प्राचीन वंश से 
उत्तरवेदी पर ले जाता ४०-४२ 


द्वितीय पंचिक्ता -- 
अथम अध्याय-पशु इष्टि (शिक्षा-यज्ञ) ४३-५० 
द्वितीय ,, -पशु इष्टि के शेष कृत्य । 
प्रातरनुवाक । सोसपा, असो- 
सपा देवता ...५१-५४ 
तृतीय अध्याय-अपोनप्त्रीय । वसतीबरी 
आर एकधना जल । उपांशु 
अन्तर्याम पात्र । बहिष्पवमान 
का स्तोत्र और होता । पुरो- 
डाश का पुरोडाशात्व | हृविए- 
पंचक । नराशंस पंचक | 
सबद पंचक्र | ०० ४४-४६ 
चतुर्थं अध्याय-सोमपात का अधिकार और 
देव | ऐन्द्रवायव्रीयग्रह मेंत्रावरुण 
ग्रह, आश्विन ग्रह । तूष्णीशंस** ५९-६२ 
भाग- 
१.आहाव २.निविद ३.सूक्त । 
झरती ध्र | आज्य-प्रउग । तूष्णी- 
हु शंस-पुरोरुक | याज्या । ... 
तृतीय पडिचिका — : 
प्रथमाध्याय--प्रउग शास्त्र, वषटकार, त्तिविद्‌६७-७० 
द्वितीयाध्याय-- शोंसाधोम्‌ । शंसासोदबोम्‌ । 
FR . अनुष्टुप्‌। प्रगाथ | उपसद्‌ के 
उक्थ्य । धाय्या । इन्द्र-वुत्र । 


६२-६६ 
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हणण ग्रन्ध की विषय सची 


प्रासदान्दावाता । सस्त्वतीय ! 
निष्केवल्य शास्त्र - ७१-७५ 
तुतीयाध्याय-- सौपणं थ.ख्यान । त्रिष्टुप्‌ । 
अनुवपट्कार्‌ । शभु सूक्त । 
वेश्वदेच सूक्त । सत्र । प्रजापति- 
दुहिता । भादृष-मानुष । अरिन- 
मारुत शास्त्र, वरवानर सूक्त ७६-८१ 
चतुथाध्याय--- अग्निष्टोम । विभिन्न इष्टियाँ 
चतुःष्टो म । ज्योतिःप्टोम . ८२-८३ 
पंचसाध्याय-- यज्ञः प्राप्ति । यज्ञ में दोष | 
देव-देवी-रेविका आति, उक्थ्य ८४-८५ 
चतुथे पञ्चिका-- 
प्रथम अध्याय-- षोडशी शास्त्र। नानद साम | 
गी रिबींत । नद्दानाम्नी । अतिरात्र 
अपिशवेराणि, पर्याय, याज्या ८६-८८ 
डितीयाध्याय— सूर्या सादित्रो और सोम । 
आश्वित शास्त्र । मिऋ ति-पाशा | 
गायची थोर विराट । चतुविंश 
इत्य । रथन्तर और बृहत्‌ । महा- 
ब्रत मौर स्र । ८८-६३ 
तृतीयाध्वाय-- षडह | गवामयन | विषुदान्‌ 
दिन | स्वर-साम-छृत्य़ । दूरोहण । ` 
««..जसंभुन्त्र | ताक्ष्य, विधुवान्‌ सत्र ९३-६६ 
चतुर्थाध्या य-- डाद्शाइ यज्ञ-विधि-छृत्य ६६-६८ 
पंचसाध्याय- हाइशाह, पद्दला-दूसरा दिन ९८-१०१ 
पञ्चस पड्िचिका-- 2 
प्रथमाध्याय-- द्वादशाह क तीसरे आर 
चौथे दिन के छृत्य-शस्त्र १८१-१०६ 
द्वितीयाध्याय-द्वादशाह के पंच झौर्‌ घ २ 
दिन के कृत्य, राभानेदिष्ठ १०७-११२ 
तृतीयाध्याय-- द्वादशाह के सप्तम डोर 
अष्टम दिन की विशेषताए' ११२-११६ 
चतुर्याध्याय-- द्वादशाह का नवम और । 
दशम दिन । यज्ञ की पूत ११६-१२० 
पंचमाध्याय-- अरिनहोत्न । गौ-सम्बन्धी 
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विषय-सूची 


प्रायश्चित्त । आहवनीय और 
सूच । प्रजापति-तप, ब्रह्मा-क १२०-१२३ 
पष्ठ पडिच का-- 
प्रथमाध्याय-- सोम को निचोइन!। 
प्राब-स्तोत्रीय । सुब्रह्मणयः । १२३-१२४ 
दवितीयाध्याय-- प्रातःसवन और असुर । 
सब्यसवन । होत्रका (मैत्रावरुण, 
ब्राह्मयाच्छंसो, अच्छावाक ) के 
इन सत्रनों के परिवातीय मन्त्र- 
अहोन-एकाहिक, एुतीयसवन १२५-१२६ 
तृतीयाध्याय-- तीनों सबनों के मन्त्र । 
मध्यसबन के सोम के „ । 
होता-होअझों के याज्य , | १२७-१३० 
चतुर्थाधवाउ--प सात जूक, कदूव ,. 1 
अडी र यज्ञ को.युक्तिःरमुक्ति । 
वालखिल्य । दूरोहृण । १३०-१३४ 
पंचमाध्याय-- शिश्य-सूक्त | नाभ।नेदिऽउ; 
नाराशंस,वालखिल्य,सुकीति 
एवयामरा[,वृषाकपि । विश्व- 
जिन्‌ यज्ञ । ऐतशप्रल्लाप मन्त्र । 
प्रतिराध [अतिवाद | देवनीथ ; 


दधिक्रावन्‌; पावमारी `` १३५-१३८ 
सप्रम पञ्चिका -- 
प्रथम अध्याय छात्र के अंगों का विभा- 
जत-विरीक्षण > ल RF 


` द्वितीय अध्याय अरितहोत्री के लिए . 
विभिन्न प्रायश्चित १४०-१४२ 


तुरीय अव्याय-- पुत्र से लाम । हरिश्चन्द्र 
का पुत्र, रोहित । अजीगते 
आर शुतःरोप की कथा ... १४३-१५० 
चतुर्थ अध्याय- अजापति का यज्ञ | ब्रहम 
क्षत्र । राजसूय यज्ञ के प्रार- 
_म्मिक कत्य 


१५०-१५२ 


सोमपान,चातुर्वण्याँका भक्ष्य । 
उदुम्वर, अश्वत्थ, न्यग्रोध 
आदि के रसपानकी विधि १५२-१५४ 
अष्टम पडिचिका — 
प्रथमअध्याय-राजसूय यज्ञके प्रातः मध्य 
झर तृतीय सवन के | 
स्तोत्र और शास्त्र । १५४-१५६ 
द्वितीय अध्याय-इष्टि की समाप्ति पर 
पुनरभिषेक,इसकी सामग्री । 
अरिष्टों पर विजय और 
प्रपद्‌ रीति से पाठ । . २१५६-१५८ 
तृतीय अध्याय - इन्द्र का महाभिषेक । 
सञ्राट्‌,मोज,स्वराट्‌ ,बिराद_ 
गौर राजा । १५६ 
चतुर्थ अध्याय- इन्द्रके महाभिषेककी विधि 
से क्षत्रिय राजाका महाभिषेक! 
जिन जिन ऋषियोंने जिन जिन 
राजाओं का अभिषेक किया 
उनका नामे | १६०-१६१ 
पंचमअध्याय-- पुरोहित और उससे राष्ट्‌. 
की रक्षा | पुरोहित के गुण- 
घर्से । त्रह्मपरिमर क्रिया । १६२-१६४ 
परिशिष्ट-- 
` १-- ऐतरेय ब्राह्मण के पारिभाषिक 
शब्द्‌ और व्युत्पत्तियोँ १-२ 


२-- मन्त्र-सूची ३% 

३-- ऐतिहासिक व्यक्ति ९-१० 

४-- अनुक्रमणिका ११ 
~ धा 
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ताहाण गन्थ-एरिचिर 


६ ब्राह्मण का अर्थ ४४ 
ब्रह्म = वेद और वेद प्रतिपादित यज्ञ से सम्ब- 
न्ध रखनेवाला, और ब्रह्म = ब्राह्मणों = वेदज्ञों 
द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ 'त्राह्मण” कहाता है । पुल्लिङ्ग 
ब्राह्मणा शब्द ब्रह्म = वेदज्ञान प्राप्त किये हुए ब्राह्मण 
चण्‌ का अथ रखनबाला है । साहित्य में ब्राह्मण 
उस ग्रन्थराशि का नाम है जिसमें वेद और वैदिक 
यज्ञा की विधियों क रहस्य ऋष्यो हारा दताये 
गये है । अतः वेद मूल संहिताओं- ऋग ,यजु,साम 
अर थच का नारू ६ तथा ब्राद्वण एक प्रकार से 
अप्रत्यक्षरूप में ब्रह्म (#हयज्ञानी ऋषियों ) द्वारा की 
गई व्याख्या है । वेद से सम्वन्ध रखने के कारण 
कुछ लोग इन्हें भी वेद कह देते है । बरतुत:चेद और 
ब्राह्मण साहित्य डलग डलग है । वेद ईश्वरोक्त 
है, ब्राह्मण. वेद का आधार लेकर किये गये 3 सके 
ओर वेदिक यज्ञा के व्याख्यान हैं । 
& उपलव्ध ब्राह्मण. सन्ध ६ 
प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण म्रन्थ हैं -- 
१-ऋग्वेद-- [ १] ऐतरेय 
[२] सांख्यायन (कौर्ष,तकि ऋषिका) 
२-यजुवेंद-- [३] शतपथ (वाजसनेयी माध्यन्दिन) 
[४] शतपथ ( क्वाण्य शाखा का) 
[५] दैत्तिरीय ( कृष्ण यजुर्वेदीय 
तंत्तिरीय शाखा का) 
३-सामवेद--[६] तास्डच(पंचविश महाब्राह्मण) 
[७] (षड्विश ( अदभुत) 
[८] आर्षेय | 
[६] देवत । 
[१०] मन्त्र उपनिषद्‌ 
[११] संहितोपनिषदू । 
[१२] वंश । 
[१३] जेमिनीय उपनिषद्‌ 1 
[१४] साम बिधान । 
४ अथं वेद--[१५] गोपथ 
अनुपल5त्र--भाल्लवि, शाटधायन, काठक आदि । 


के जाह्मण मन्थो के विषय & 
१-- महांष जेमिनि ने मीमांसा दर्शन में बताया 
शेषे ब्राहू रुण शब्द: (२.१.३३) | 
२--शबर स्वामी ने इसके भाप्यमें बताया है कि 
मन्त्र के लक्षण जिसमें न हों व्ह शेप बचा वैदिक 
सादहत्य ब्राह्मण शब्दवाची है । 

_ रण इत्तिकार प्पव्धँ ने वताया कि 'इत्याह? 
(पसा है) के रूप में जिसमें 'इतिः बहत आदे 
ओर आख्यायिका का रूप हो वह ब्राह्मण है। 

इन श्लोकोंमें ब्राह्मण के दस लक्षण दताये हैं- 
हेतुनिब्चनं निन्दा प्रशंसा संशयो विद्वि: | 
परक्रिया पुराकल्पों व्यद्धाररुकल्पतता || 
उपमानं दर्शत तु विधियों त्राहमणास्य तु। 
एतद्‌ वे सववेदेपु नियत विधिलक्षणम्‌ ॥ 
पल त्रहेमास्ड पुराण (१.३३.४७-४८) में इन 
में दूसरे श्लोक च. उत्तराधे निम्न प्रकार है-- 
लक्षणं व्रहरूणस्यतद्‌ विहित रूव्शारिजाम्‌ || 
४- वायु पुराण (उरसठव छ्य के १३२- 
१३३) हं ये शलोक व्याख्यासहित स्लिते हैं । 
ये दस लक्षण निम्नलिखित हूँ 

(१)हेठु-यज्ञकी विधि का कारण बताना, जैसे 
शाषण जुहोत तेन ह्यन्नं क्रिय्त (सूप से होम करता 
है क्यांकि उससे अन्न शुद्ध किया जाता हैं ) 

ना शतपथ २.५.दो तेइस 
(२) निवचन (चिरुक्त)-दधि' (दही) धारण 
करने से,'आज्य स्तोत्र? "आजि से(ताणड्य ७.दो.१) 


इसी प्रकार रथन्तर, बृहने साच आदि की 


निर्याक्त दतादी गई है । ( तोडच ५, ६.४.५) 

(३) निन्दा-- जुआ खेलना, अपात्र को विद्या, 
यज्ञ में साप (उडद) के प्रयोग ( छमेश््या वै माषा: 
ते. तं,५.१,८.१) आदि की निन्दा को गई हूँ। 


(४) प्रशंसा--अग्निष्टोम (ता. ६.३.८.६), यज्ञ, ` 
Nw NS हार र ५ 
वायु (बायुन क्षेपिष्ठा देवता- ते, सं. दो.१.१) आदि 


की प्रशंसा भरी पडी है | 
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(५) संशय-- होतव्यम्‌ गाईपत्ये, न होतव्वम्‌ 
(गाईंपत्य अग्नि में होम करना चाहिए वा नहीं) 
इस प्रकार के संशय भी मिलते हैं । 

(६) बिधि-- 'विधि ? का अथं यज्ञ तथा उस 
के अंगों उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश है | त।ए- 
डघ (६.७) में अनेक विधियाँ उपलव्ध होती है । 
उदाहरणाथ वहिष पवमान' के लिए अध्व यु तथा 
उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसपण क 
विधान क्रिया गया है। साथ ही साथ दो नियमों 
का पालन करणा नितान्त आवश्यक होता है। 
ध्यृत्बिजा को प्रसपण करते समय धीरे धीरे पेर 
खने का नियम है तथा मोन रहने का भी विधान 
ह। पाँचो ऋत्विजा मे अध्चयु , प्रस्ताता , उद्गाता 
प्रतिहर्ता तथा ब्रह्मा को एक दूसरेके पीछे इसी क्रम 
से पंक्ति दाँचकर चलने की व्यवस्था हे । इस पंक्ति 
के टूट जानें पर अनेक हानि तथा चतथे की सम्- 
भावना होतो हैं । इस समय मध्वयु अपने हाथ में 
कुश को लेकर चलता हे । 
शतपथ ब्राह्मण विघि-विधानो की एक विशाल 
राशि प्रस्तुत करता है। ञारस्भ के ही प्रथम कांड 
में दर्श और पौर्णमास इष्टियोंके मुख्य तथा अबा- 
न्तर अनुष्टानो का वर्णन यागत्रस से किया गया 
है तथा द्वितीय कांड में आधान तथा पुनराधान, 
अग्निहोत्र तथा उपस्थान, थाग्रबण तथा दाक्षायण 
. “यज्ञ का दणन बड़े विस्तार पूवक पुखीनुपुख 
क्रिया गया है। विधि के साथ ही साथ हेतु लक्षण 
का सयुक्तिक [निदेश किया गया है। शतपथ के 
क्रारन्‍्भकोी करिडकामे ही सहेतुक विधि का निदेश 
उपलब्य होता है। पाणमास इष्टि में दीक्षित होने 
वाला व्यक्ति भआाहवनीय तथा गा<पत्य अग्नियों के 
वीच में पूरव को ओर खड़ा होकर जल का स्पश 
करता है! इस जल के स्पश का स्या कारण हे? 


जल मेच्य होता है अर्थात्‌ यज्ञ के लिए 3पयोगी 


- पदार्थ होता है | झठ बोलनेवाला यज्ञ के लिए उप- 


___ युक्त नहीं होता दै। अत: जल के स्पशं करने से 


पापों को दूर कर मेश्य वनता है | या जल 


होता है । 


दीक्षत 
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यज्ञमानेत सस्मिता ओऔदुम्बरों भवति (व.६.२.१०) 
अरिनहोत्रं जुहुयात्‌ स्थगकाम: ( ऋ.भा.सू. ) 
(७) -- परक्रिया (परकृति)-- दूसरे के कादर 
को देखकर अच्छा या चुरा बताना । जैसे- साषान 
मे पचत(सेरे लिए उड़द पकाझओ)शतपथ १११.१.१० 
यह उदाहरण कुलारिल के अनुसार परक्षति के 
आधार पर है जिसने परकृति का अर्थ-- 'एक के 
हारा किया गया उपाख्यान! और पुराकल्प का 
अर्थ 'बहुतोंद्रारा किया गया थाख्यान' बताया हैँ । 
(ऽ) पुराकल्प (इतिहास)--जो पहले हुबा हा । 
[१] जनककी सभामें याज्ञवल्क्य, गारी, शाक 
आदि ने एकत्र होकर आपस में प्रश्नोत्तर रीति 
से संबाद किया था। 
[२] उल्मुक स्म पूर्व समाजग्मुः (पूर्वं जन 
अंगारों के साथ ही आये थे) ( शावर भाष्य) 
(६) व्यचधारण-कल्पना ( निश्चय करना )-- 
यावतो अश्वान्‌ प्रतिण्द्णीयाद्‌ (ते. दो -३-१वा रह) 
(जितने अश्वाँ का दान ले ) 


उपमा [आख्यान 


(६०) उपमा (उपदेश) - ब्राह्मणों में विधि अर्थवाद 
का वणन इतने विस्तार से कियागया है कि साधा- 
रण पाठकों को उद्देग हुए विना नहीं रहता, परन्तु 
इन उद्देदक त्रिषय-व्यूहों में से कसी कभी अ 

रोचक आख्यान नित्तान्त आकर्षक तथा महत्वपूरण 
निकल आते हें । तमिस्रा में प्रकाश की किरणों क | 
समात तथा दीषे मरुभूमि में हरी भूमि की तरह स 
पाठकों के उद्ठिरन हृदय को शान्त तथा शीतल 
बनाते हैं। विधि-बिधानों के स्वरूप की ही ठ्या 
ख्या इन आख्यानों की जननी है, परन्तु कभी-कभी 
ये यज्ञ के संकरण प्रान्त से प्रथक होकर साहित्यक 
सार्वभौम क्षेत्र में विचरने लगते हैं तो कवाड की 
ककशता उन्हे रोक नहीं सकती । 
आख्यान दो प्रकार के होते हैं - स्वल्पकाय और 
दोघंकाय। स्वल्पकाय अ्र्य़ाचा में उन कथाओं द 
को गणना है जो सद्यः विधि की सयुक्तिकता रद | 


शात करने कें लिए उल्लिखित ह ड 
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ऐसे छोटे आ।ख्यातों में कतिपय प्रधान ये हैं -- 
बाकू का देवों को परित्याग कर जल और अनन्तर 
वनस्पति में प्रवेश [ताण्डय ६.५.१०-१२), स्वर्भालु 
असुर का आदित्य पर आक्रमण ओर अत्रि द्वारा 
उस अंधकार का विघटन (ताण्ड्य ६.६.८) यज्ञ क 
अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रमण्‌ तथा दभसुष्टि 
के द्वारा उसका प्रत्याचतन (ता० ६.७-१८); अरि 
मन्थन फे समय घोड़े को आगे रखने का प्राचीन 
इतिहास |शत० १.६.४.६५], असुरो तथा देवों के 
बीच नाना संगम ( शत० २.१.६.५-१८ ) 
[ऐत८ १.४.२३, ६.२.१] 
इन छोटे चाख्यानं में कभी-कभी बड़ी गम्भीर 
तात्त्विक वातांका भी संकेत सिलता हैं जो ब्राह्कणों 
के कर्मकाण्डात्मक वर्णन से नितान्त पृथक्‌ होता है 
तथा गूढ़ गम्भीरार्थ-प्रतिपादरू होता है । प्रजापति 
की प्रार्थना उपांशु रूप से करने के निमित्त शतपथ 
ने जिस कथानक का उपक्रम किया है वह नितान्त 
“रहस्यमय है । श्रेष्ठता पाने के लिए मन ओर वाक्‌ 
में कलह उतपन्न हुआ । मन का कहना था कि मेरे 
द्वारा अनभिगत वात वाणी नहीं बोलती है । सेरा 
श्नुकरण करता हुई मेरे पीछे चलती ६। (कृतानु- 
करा अनुगन्त्री ) वाणी का कथन था कि जी तुस 
'जानते हो उसकी विज्ञापना में ही करती हुं (मन 
'के द्वाएा ज्ञान या चिन्तित तथ्यों का प्रकटाकरण 
वाणी करती है) अतः में श्रेष्ठ हूं । दोनों प्रजापति 
फे पास गये । उन्होंने अपना पिणय मन क पक्ष में 
दिया | फलतः बाणी की अपेक्षा मन श्रेष्ठ माना 
-जाता है । इस कथानक फे भीतर मनोवज्ञानिक 
पय का विशद सफेत है (शत० १,४.५.८.१२) 
बाक से सम्त्रद्ध अनेक आख्यायिकाब बड़ी ही 
“रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं । गायत्री छन्द सोम को 
E | के विमित ले जा रहा था कि गन्धवा चे 
-उसका हरण छिया । देवता लोगांने वाकू को भेजा 
धाक अपने साथ सोम को लेकर लौँटी। अब वाऊ 
-के लौटने का उद्योग होने लगा । गन्धवा ने स्तुति 
“तथा प्रशंसा से उने अपनी ओर आक्कषट करना 
-चाहा। उधर देवो ने गायन और वादन फे द्वारा 
“आधर्जन करना चाहा । बाक देवों के कायपर रीझ 
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आएगान ओर कहानियाँ 


कर उन्हीं के पास चली गई | इस कथा के प्रतीय- 
मान उपदेशा पर ब्र।टमण आग्रह दिखला रहा है 
कि यही कारण है कि स्त्रियां आज भी स्तुति की 
अपेक्षा संगीत से अधिक आकृष्ट होती है यह 
उनका स्वभाव ही ठहरा | (शत० ३.२.४.दो-६ ) 
सषिट के विषय में अनेक आख्यान त्राह्सरा 
ग्रन्थों में उपलब्ध होते है । पुरुष के हारा वर्णा 
की उत्पत्ति का उलेख ठो पुइष सूक्त में ही उपलः 
व्ध दै । ताण्ड्य ब्राह्मण से भी प्रजापति के अंग 
विशेष से वरो की तथा तत्तत्‌ देबताथो की उत्पत्ति 
वतलायी है । प्रजापतिं के मुखसे त्राहमण एवं अग्नि 
की, वाह से क्षत्रिय एवं इन्द्र की, मध्यदेश से दश्य 
वेश्वेदेवाः की, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति गुणा 
की समानता वताने हेतु बताई गई है । 
किन्ही आख्यानों में साहित्यक सान्दुय तथा 
कल्पनाकी सुन्दर अभिव्यंजना मिलती है । रजनी 
के उदय के त्रिपय में सुन्दर आख्यान मैत्रायशी 
संहिता में मिलता है जिससे प्रतीत हतः है कि 
रात्रि की उत्पत्ति यसी के विषाद को सुला दन क 
लिए की रई है। यस फे परलोक चले जाने पर 
यमी उसके दःख से इतनी दुःखित हुई कि बह 
सर्वदा विलाप किया करती थी । यस को क्रिसो 
तरद भूलती ही न थी, उस समय दिन का ही राज्य 
था । दिनमें उसकी स्मृति भूलती ही न थी । प्रजा- 
पति से दयावश रात्रि को जन्म दिया | अन्धकारसे 
जगतू व्याप्त हो गया । तभी यम को झुला सकी । 
पदेतो के पक्ष सम्पन्त होने तथा इन्द्र से 


उनके पक्षमेदच की कथा भी इसी संहिता में उप | 


लब्ध है! ये कहानियों सचमुच सुन्दर रोचक 
नत्फाय कहानियों में पुरूरवा एबं उ्वेशी की 
कहानी (शत) एवं शुनःशेप को कहानी (ऐत०] 
प्रमुख हैं । इनमें से अनेक कहानिया व्या आधार 
संहितायं में अन्तनिवष्ट है जिन्हें लेकर ज्राहसणा 
एवं पुराणों ने अप दो पद्धति के अनुसार पर्लत्रत्‌ 
किया है (पुरूरबा उशी का बर्णन ऋः १०। हा, 


> 
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न्याय दश न में स्तुति, निन्दा, परकृति पुराकल्प 
इन चारों को अथंदाद वत्तलाया गया है । इसके 
साथ बिधि एवं अनुवाद को भी ब्राहमण का लद्दरा 


ब्राह्मणों के यागानुष्ठानोंके विशाल सूक्ष्मतम वणन 
को आजकल का आलोचक नगण्य दृष्टि से देखने का 
दुःसाहस भले ही करे, परन्तु वे एक अतीत युग की 
संरक्षितनिधि हैं, जिन्होंने वेदिक युग के क्रिया-कलापों 
का भठग्र चित्र धर्म-मीमांसक के लिये प्रस्तुत केर रखा 
है। यह परिस्थिति के परिवतंन हो जाने के कारण 
अवश्य ही धमिल सा हो गया है, परन्तु धामिक दृष्टि 
से उपादेय,सग्रहणीय और माननीय हैं । भारतीय धम 
के इतिहास में श्रौत विधानों का एक त्रिचित्र युग 
था। उस युग को अपने पूण सौन्दर्य तथा सौष्ठव के 
साथ आज भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ग्रन्थों 
गे है। समय ने पलटा खाया है। युगं ने करवट 
वदली हैँ । भक्ति आन्दोलन की व्यापकता के कारण 
वोदिक कम रु!एड का ह्लास हो गया । थत यज्ञ 
विधान आज अतीत की एक स्मृति मात्र है 1 वेदिक 
घमं के कर्मकाण्ड से लोगों की आस्था उठती गई | 
फलतः न कहीं श्रांत याग होते हैं और न कहीं उन 
अनुष्ठातों को साक्षान्‌ करने का अवसर ही कभी प्राप्त 
होता है । यही कारण द्वै कि त्राह्ाणोके क्रिया कलापों 
को ठाक ठीक हृदयंगस करना एक विपम समस्या है 
परन्तु इतना तो निटचित है कि ते यज्ञ सम्बन्धी वक- 
वाद नहीं हैं जैसा कि अधिकांश पश्चिमी उयाख्याता 
मानते आये हैं । उनके भीतर भी एक तथ्य है जिसे 
को खोलने की एक कुञ्जी है श्रद्धामय अनुगोलन तथा 
अंतरंग दब्टि। बहिरंग दृष्टि वाले के लिये तो ये 
- ब्राह्मण” उटपठाँग अंडत्रएड के सिवाय और क्या हो 
सकता 


छै ब्राह्मण ग्रन्थ और मीमांसा 88 
- ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय 
यज्ञयाग के अनुष्ठातों को लेकर विद्वानों में वड़ा शास 
त्ञाथ होता था | मीमांसा जैसे शास्त्र की उत्पत्ति उस 
युग में हो गई थी जिसमें तक पद्धति के अनुसार यज्ञ 
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बताया गया है । देतु, संशय, व्यवधारण , 


कल्पना , का वर्णन उनमें नहों प्राप्त होता है | 
पाटि 


त्राह्मणो का पह 


के विषयों का विमशंन होता था | मोमांसक द्दी 
हमारे प्रथम दाशंनिक हें और मीमांसा प्रथम दर्शन | 
मीमांसा के लिये न्याय का प्रयोग ईं सी लिये उपयुक्त 
प्रतीत होता हूँ । ब्राह्मणों में यज्ञीय विषयों के मोमां- 
सक 1वद्वानों का ब्रह्मवादी संज्ञा दी गई है। उन के 
सानने यज्ञां की व्यवस्था के लिये आपातत: प्रतीत 
होनेवाश विरोधाँ को दूर करना आवश्यक था | अत 
ऊन्दोंने ताकिक बुद्धिका प्रयोग कर विधिवत्‌ मीर्मामा 
की । ताँडय वाह्मण [६.४.१५) में 'एबं वह्मवादिनो 
वदन्ति' के द्वारा अनेक यज्ञीय समस्याओं के सुलझाने 

प्रयतन किया गया है । शनपथ (१.१.१.७-९०) में 


ऐसे ताकिक बिद्धानों के नाम भी मिलते हैं और उनः 


के मतों की समीक्षा भी की गयी है। उदाहृरणके लिये 
दीक्षा के पूथ दिन भोजन करने अथवा न करने के प्रश्न 
पर सावयस अषाड़ ओर याज्ञवल्क्य में मध्य गम्भीर 
मीसासा मिलती है । अपाढ़ अनशन को ही. ब्रत मानने 
के पक्ष में थे किन्तु याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया कि भोजन 
केरना चाहिये परन्तु खाया हुआ भौ न खाये के समान 
हो, जमे जगली धान फल आदि | 

ब्र,हमणोंरें 'मीमांसा' का प्रवोग बहुत मिलता हैं-- 


उत्सज्याम्‌ नोत्सुज्यामिति मीमांसन्ते । ( ते. ७.५) ` 


ब्र[हमणपात्रे न मीमांसेत । ( तांडय ६.५.९) 


उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते(न1२.९) 
वाट्मणों में निभ्नलिखित अनेक बातें मिलती हैं-- 


१] यज्ञो के नाना रूपों ओर अनुष्ठानों का परिचय । 
[२] उन निवचनों से परिचय जो निरुक्त कीं नि 
क्तियों का मौलिक आधार हैं। 


[३] इन आब्यानो का मूल जिससे पुराण-कथाए' बनीं। _ 


[४] 'कमे-मीमांस्ा' का आरम्भ और उत्थान। 

[५ | विविध शास्त्रो के उदय की कथा-- कि यज्ञ की 
आवश्यकता की पुति के लिये उत्पन्न हुए ये शास्र 
सावंभाम क्षन्न में अपना क करने लगते हैं। 
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णो का देश-काल 


ब्राहमण ग्रन्थों में उपलब्ध मौलिक विवरण से 
स्पष्ट होता है कि इनके उदय का स्थान है कुरुपाचाल 
प्रान्त तथा सरस्वती नदी का प्रदेश । ताण्डय ब्राह- 
मण में सारस्वत प्रदेश का परिचय बड़ा ही घनिष्ठ 
है । सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के स्थान का नाम 
` 'विनशन' है तथा उसके पुनः उद्गम के स्थान का 
अभिधान “प्लक्ष प्राज्तवण' है (ताण० २५.१०.२१) 


यह स्थान विनशन से अश्व की गति से ४४ दिनों तक , 


चलने को दूरी पर था | यमुना के बहने का प्रदेश 
'कारपचव' नाम से अभि हित किया गया है । (ताण०- 
२१.१०.२३) । इतना ही नहीं सरस्वती तथा दृषद्वती ' 
` के वीच के प्रदेश तथा इनके संगम का भी' निदेश 
मिलता है । सबसे महत्त्वपूण संकेत है कुरुक्षत्र को प्रजा- 


पत्ति की वेदि मानना { एतावती वाव प्रजापतेर्वेदि--* 


यावत्‌ कुरुक्षत्रमू--ताण्ड्य २५.१३.३ ) 

प्रजापति के यज्ञ क प्रतीक होने से कुरुक्षेत्र यज्ञ की 
वेदि सिद्ध होता है अर्थात्‌ इसी प्रदेश मं त्राह्मणो का 
संकलन किया गया तथा यज्ञयाग की पूणं प्रतिष्ठा 
इसी प्रान्त में हुई । मनुस्मृति में भी इपद्ववती तथा 
सरस्वती दोनों देव-नदियों के बीचका यही देव-निमित्त 
प्रदेश 'ब्रह्मावते’ नाम से सुप्रसिद्ध हुआ [मनु० २.२२] 
यज्ञ-संस्कृति का यद्दी केन्द्र तथा पौठ-स्थल है; जहाँ 


ब्राह्मणों की यज्ञ-;प्रिया का पूण विकास सरपन्न हुआ, ` 


यहीं की भाषा-संस्कृति समग्र भारत को संस्क्कति है। . 
ब्राह्मणों कें संकलन काल का अनुमान ज्योतिष | 
` सम्बन्धी ऊल्लखो के भाधार पर लगाया गया है ।' 
, ज्राहःण साहित्य से उपनिषदों का काल लगभग १००० 
वष पीछे मानो,जाना चाहिए । स्वरों से युक्त होने से. 
शतंपथ अत्यन्त प्राचीन माना जाता है | इसके द्वितीय 
काण्ड में (जिसे कुछ लोग प्राचीन भाग स्वीकार करते | 
: है) एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ज्योतिष-घटंना का वर्णन 
. मिलता है । इसका आशय है कि कृत्तिकाय ठीक पूव 
दिशा में अदय हाती हैं ओर वहाँ से प्रच्युत नहीं होतीं 
हैं । इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर 
` बालकृष्ण दीक्षित के "णनानुसार विक्रम पूर्व ३०००" 


( वर्ष होनी चाहिये ' टर त की इस गणना प्र किमो. 


ब्राहेमणो की भाषा शेली | 


- भागीरथी के भव्य प्रवाहके समान यह गद्य अपने प्र' 
: को लिये प्रवाहित होता है। भाषा भब्त्ों 


' भाषा को मिलाने बाली बीच को कडी है। 
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यूरोपीय विद्वान्‌ ने विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु 

डा० विण्टरनित्स ने अपने इतिहास ग्रन्थ में. किसी ) 
जमन ज्योतिषी (प्रो० ऐ० प्रेश) के गणनानुसार: इस 

ग्रह स्थिति को ग्यारह सौ ई० पुद माना है । इस ज्यो: 

तिषी की व्याख्यां है कि कृत्तिकार्य अपने उदय के वाद 

तक पुरव में दिखायी पडती थीं और ऐसी दशा र्‍्यारह - 
सौ ई पुर्व ही सिद्ध होती है। परन्तु [एताः.कृत्तिकाः | 
ह वे प्राच्ये द्विशो न च्यवन्ते] शब्दों की यह नई व्या- . 
ख्या मानने की कोई आश्यकता.नहीं है । दूसरी विप्रः 
तिपत्ति यह है कि 'वेदांग ज्योतिष” सवंसम्मति से शत- ” 
पथ से अर्वाचीन रचना माना जाता है ! इसका काल. > 


„ चौदह सौ ई पूर्वं माना जाता दै । डार मैफ्समुलर भी. 
४: इसका समय ग्यारह सौ इक्य़ासी ई० पूर्व से कथमपि . 
पीडे मानने के पक्ष में नहीं हैं। यदि शतपथ का यह | 


नयां काल माना जायगा , तो “वेदाङ्ग ज्योतिष ” कें 
समय से उसकी पूवबतिता भंग हो जायगी जो कथ- . 
मपि स्वीकार नहीं । मैत्री अपनिषदू में निदिष्ट ' | 
ज्योतिष घटना के आधार पर इसका समय उन्नीस | 
सौ ई. पूर्व माना गया है इस घटना को ध्यान में रख. | 
कर हम दीक्षित के मतानुसार मान सकते हैं कि | 

शतपथ न्राह्मण का रचनाकाल तीन सहस्र ई० पूवं है 

तथा ब्राहमण युग तीन सहस्र ई०पूर्व से. लेकर दो सहस्र 
वर्षे ई० पूर्वे तक मानना चाहिए | प्रचीनतम होने से 
शतपथ इसकाल के अद में और अर्वाचीन होने से 
गोपथ इसके अन्तमें आता है ( वेद्य--वदिक सहित्य 

का इतिहास पृष्ठ .अटछारहे से चौबिस ) । 


समस्त ब्राहमणम्रः्थ गद्यमें ही निबद्ध किये गये हैं । 
ब्राहमणों का गद्य बडा ही पारेमाजित, सरल और 
उदात्त है। दीघं समास का न तो कहीं दर्शन होता 
है और न कहां अर्थ समझनेमें कोई दुरूहता । भगवती 


समान हो है परन्तु वह प्राचीन शब्दों तथा धातुओं से 
वंचित होकर नये शब्दों तथा शब्द-रूपों को ग्रहण करने 
में पीछे नहीं रहती | वह संहिताओं ओर पाणिनि कौ 


यी 
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ब्राह्मणों का धर्म, सम्मान 


ब्राह्मण युग में यज्ञ का सम्पादन ही धम का मुख्य 
उद्देश्य था | सच तो यह है कि यज्ञ के सुक्ष्म से सूक्ष्म 
अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण ग्रन्थों में बड़े विस्तार से 
वर्णन मिलता हे तथा इन विधियों के पूर्ण निर्वाह के 
लिए विशेष आग्रह दीख पड़ता है । अरिनकी स्थापना 
कब करनी चाहिए ? कैसे करनी चाहिए? घी की 
आहुति अग्नि में कहाँ गिरे ? वेदि पर बिछने के लिए 
दर्भ का अग्रभाग पूरवकी ओर रहता है या उत्तर की 
ओर ?-आदि का_वर्णन इतनी सूक्ष्मता तथा विस्तार 
के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर आश्चय हुए 
बिना नहीं रहता है | समस्त कर्मों में यज्ञ ही श्रेष्ठतम 


` 1३.५) | ब्राह्मणों में यज्ञकी इतनी महिमा तथा भादर 
है कि विश्‍व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भो यज्ञ 
का ही रूप है -- 


एष वे प्रत्यक्ष यज्ञो यत्‌ प्रजापति: [श० ४.३.४.३] 


आकाश में दीप्यमान आदित्य भी यज्ञ रूप है -- 

स यः यज्ञोऽतां आदित्यः । [शत० १४.१. ] 
समस्त कर्मों में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्व 
में यज्ञ ही परम आराध्य वस्तु हैं । जगत्‌ के जितने भो 
पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनक रूप. प्रजापति 
i भी यज्ञ का' ही आध्यात्मिक प्रतीक है । यज्ञ (ईश्वर) 
सही सृष्टि हुई, इस वेदिक तत्त्व का परिचय हमें 
पुरुष सुक्त से मिल जाता है ! ब्राहमण युग में यज्ञ की 
महनीयता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हैं । अरिन- 
हात्र के अनुष्टानसे प्राणो अपने सत्र पापों से छूट जाता 
. है | [सर्वस्मात पाप्मनो विसुच्यते य एवं विद्वान्‌ 
अग्निहोत्रं जुहोति- शत २.३. ] 
करनेवाला अपने सब पापों को दूर भगा देता है ' शत 
` १३-५-४ 
 पापःनिर्मोचन का तत्त्व समझाया गया है जिस प्रकार 


माना जाता था | ( यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कमं शत० १.७ -. 


विष्यु का भी प्रतीक यज्ञ है -- यज्ञो वे विष्णु: । 


अश्वमेध से यज्ञ. 


` । गोपथ में बड़ी सुन्दर उपमा के द्वारा.इस . 


चा मुञ्जात्‌ एव हव त सवस्मात पाप्सत्त सम्प्रमुच्यन्ते , 


ये शाकला जुह्वति ॥ [गोपथ 'उ. ४.६] 
इतना उपादेय हने से ही यज्ञके पुणं अनुष्ठान करने 
के लए इतना आग्रह पूवक आदेश हे । 
यहाँ गौण देवताओं को मुख्यता मिल गयी है । जसे 
विष्णु, रद्र, प्रजापति को । ऐतरेय के आरम्भ में ही 


` विष्णु के परम देव होने की सूचना है-- 


- अग्निध देवानामवमो विष्णु: परमः । 


रुद्र के लिए महादेव शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से | 


नीय है । जगत के स्रष्टा प्रजापति हो है । प्रजापति 
देवताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं। प्रजापति ही भतल. 


पदार्थो के स्रष्टा हे । वे ही देवताओं को उत्पन्नकर . 


उनमें ऊजे का विभाग करते हैं भौर ऊज विभाग से 
उदुम्त्रर वृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिए प्रजापति की 
महिमा ब्राह्मणों में सर्वतो महीयान है । 


चार वर्ण 


` उल्लिखित है । प्रजापति का पद तो देवों में छग्रस्था- 


ब्राह्मणयुगीन समाज में ब्राहमण, क्षत्रिय, वश्य | 


ओर शुद्र इन चारों वर्णो तथा इनके कार्यों की पूरी 
व्यवस्था और प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है । वैदिक 
यज्ञ का सम्पादक तथो निर्वाहक होने के कारण इन. 
ब्राहुमणोंक। स्थान चारों वर्णामें अग्रतम था । ब्राह्मणों 
में वेद शास्त्रको पढ्नेवाला ब्राह्मण 'मतुष्यदेव' के मह~ 
नीय अभिध्ान से.मण्डित किया जाता था - 


ये ब्राह्मणा: शुश्रावांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवा:। 


[शत० २.२.२६] 


विद्वांसो हि. देवा: । ड ३.७.] 


तत्तिरीय संहिता [१.७.३.१ ] में ब्राह्मण प्रत्यक्ष = 


देव कहा गया है -- एते देवा: प्रत्यक्ष यदू ब्राह्मणा: | 


शतपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हैं,अरिनि आदि . | 


विर्भोजी देव और मनुष्य-देव ब्राह्मण दोनों के लिए 


यज्ञ के दो विभाग किये गये है। आहुति देवों कें _ 


लिए गोर दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है जिन च 


के द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमान का कल्याण करते 
[शत० २।२।२।६ ] राजा अपने समग्र राज्य को 


दक्षिणा रूप में दे सकता है परन्तु ब्राह्मण की सम्पत्ति. 


को छोड़कर ही दे सकता है। - | 
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अभिषेक के अवसर पर पुरोहित कुहता है -- 


यह मनुष्य तुम्हारा राज! है, हम ब्राह्मणों का राजा - 
सोम है ( सामोऽस्माकम्‌ बाह्मणानां राजा) | शत- ' 


पथ की व्याख्या के अनुसार इसका तात्पर्य यह है 
फि राजा के लिए. समस्त प्रजा अन्त-स्थानीय है 
परन्तु ब्राह्मण नहीं, क्योंकि बह तो भौतिक राजा 
को प्रज्ञा ही नहीं होता । वह सोमराजा की प्रजा है 
[शत० १३ .३.५.३] । ब्राह्मण के लिए आदश है 
ब्रहमवचेसी अर्थात्‌ वेदे अध्ययन से तेजस्वी बनना 
ओर इंसीलिये ब्राहमण में बही सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है जो वेद-ज्ञाता हो-- 
तदूध्येव ब्राहमशेनेष्टव्यं यद्‌ ब्रह्मवर्चसी 
स्यादिति ॥ [शत० एक ।९।३। सोलह] 
यो बे ब्राहमणानामनूचानतमः स एंघां वीर्यच- 
त्तमः || ` [शत० ४।६।६।५] 
ब्राहमण का वल उसके मुख में, बाकू शक्ति में 
ही होता है; क्योंकि उसकी सृष्टि मुख से हुई है-- 
तस्माद्‌ ब्राहमणो मुखेन बीर्य करोति । मुखतो 
हि सृष्ट: । [ ता० ६। एक ।६ ] 


ऐसे अनूचान (वेदज्ञ) ब्राहमण फे वश में क्षत्रिय - 


के रहने पर ही राष्ट का मंगल होता है ओर राष्ट 
में बीर पैदा होते है -- 


तदू यत्र ब्राहमणः क्षत्रं वशमेति तद्‌ राष्ट्‌" : 


समृद्ध तदूवीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते [ऐ०८।६ | 
क्षत्रिय राष्टू का रक्षक तथा वैश्य उसका. वर्धक 
साना जाता था। पेर से धारक होने के कारणशुद्र 


का सेवा धर्म ही प्रधान धर्म था । इस प्रकार यज्ञ- 
प्रधान वैदिक समाज में वेदज्ञ ब्राह्मणों की महती 


प्रतिष्टा होना रदाभाव्कि ही है-। 


नेतिकता 


आम्रही था । केबल दीक्षित को ही नहीं, 5त्येक को 
सत्यभाषी होना चाहिए । असत्य बोलनेवाला यज्ञके 
लिए उपयुक्त नहीं होता ( अमेध्यो बे पुरूषो यदनतं 
बदति । शत. ३.१.३.१८ ) असत्य बोलना जल से 


अगेन का सींचना और सत्य वोलना.घौ से सींचना : 


है । असत्यवादी का तेज धीरे घीरे कम होजाता है। 
वह नित्यप्रतिं पापी होता जाता है । अतः सत्य ही 
बोले । इस प्रकार सत्य पर आग्रह करने वाले ग्रन्थ 
पर नतिक्रहीनता का आरोप कदापि उचित नहीं । 

तत्कालीन समाज पाप के आबर्तेन-शील स्वभाव 
से अच्छी प्रकार परिचित था । वह जानता था कि 
जो मनुष्य एक बार पाप करता है वह: अभ्यासवश 
उसके अनन्तर अन्य पाप का. भी आचरण करता 
है, रुकता नहीं-- ; 

यः सक्कत्‌ पातकं कुर्यात्‌ कुया देनस्ततोऽपरम्‌ ।' 

ऐतरेय 3.१.७ - 


इसीलिए पाप को रोक कर पुण्य करने की . 
आवश्यकता है | सत्यं और श्रद्धा के आचरण से . 
ही मनुष्य स्वर्ग (सुख) को पा लेता है। वारदेदी के - 
दो स्तन हूँ सत्य और अनृत । बह सत्य से रक्षा 


करती है और अनृत से मार डालती हे-- 
वाचो वाब हौ स्तनौ सत्यानृते बाब ते। अबस्येनं 
सत्यं मँतमतृतं हिनस्ति य एवं वेद्‌ । (ऐतरेय ४.१) 
ताण्ड में बसत्यको वाणी का छिद्र बताया है- 
एतद्‌ बाचशिछद्रं यद्नुतम्‌ । ( ता. ८. ६. ss 


इसका तात्पये दै कि जैसे छेद के भीतर से बस्तु 
निकल जाती है वेसे ही असत्यबादी की बाणी से. 
उसका सार निङल जाता है। वह सारहीन बाणी ` ' 


किसी पर प्रभाव “नहीं डाल सकती ।. 


शतपथ (२.२.२.) सें इसके लिए. सुन्दर उपमा FE : | 
का प्रयीग किया गया है। सत्य क्या है ? अग्निपर | 


A 


घी डाल कर उसे उद्दीप्त करना । असत्य क्या है? ऽ 
जलती अग्नि पर पानी डालना | असत्य-वादी का 
तेजो बल शनै; शनेः कम होता जाता है। अत एब | 
सत्य ही योलना चाहिए | 

स यः सत्यं बदति, यथा अग्नि सभिद्धं तं घतेना- 
भिषित्चेए, एबं हैनं स उद्दीपयति, तस्य भूयो भूयः 
एब तेजो भवति, शव; शव; श्रेयान्‌ भबति | अथ यो 


यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के ऊपर होने पर 
भी वह आन्तर आचरण के ऊपर पूर्णतया अबलः 
` स्बित था। जिन प'श्चात्य आलोचकों ने ब्राहमण 
ग्रन्थोमें नेतिकता क अभाव की बात कही है उनका 
_ कथन कथमपि मान्य तथा प्रामाणिक नहीं है। उस 
काल का समाज पूर्णरूप से नैतिक आचांरवान्‌ 
` था, और कल्याण के लिये सत्य के अनुष्ठान पर 
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अनत बदति यथा अग्नि समिद्ध तसुदकनाभिषिचेत 
एवं हेनं स हासयति, तस्य कनीयः कोयं एव तंजो 
भवति श्वः शवः पापीयान्‌ भवति, तस्भात्सत्य वदृतू । 

ऐतरेय में श्रद्धा तथा सत्थ कों भिथुन-कल्पना 
बड़ी सुन्दर तथा रोचक है । श्रद्धा पतनी है । सत्य 


` यज्ञमान है। श्रद्धा तथा सत्य की जोड़ी बहुत ही 


उत्तम हे । यजमाउर अपनी पत्नी के साथ मिलकर 
यज्ञ के द्वारा स्वर्ग पाने में समर्थ होता हें 1 उक्त 


प्रकार सत्य आर श्रद्धा क साथ सयुक्त हकर 


स्वगे-लोकां को जीत लेता हे । 
. श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमान: । श्रद्धा सत्यं तदित्यु 
“त्तमं म्रिथुनम्‌ ।' श्रद्धया सत्येन भिथुनेन 
स्वर्गा ल्लोकान्‌ जयतीति ॥ (ऐ० ७। दस) 
समाज में दान तथा आतिथ्य को प्रतिष्ठा थी | 


` ज्ञो मनुष्य न देवों को, न पित्तरों को, न अतिथियों 


को दान से तपण करता हे, वह पुरुष अनद्धा” 
अनत कहलाता है । सायंकाल में आए हुए अतिथि 
का किसी तरह निराकरण नहँ करना चाहिए । 


. जो पुरुष मतिथिकी सेवा करता है वह मानो मोटा 
| «हो जाता दै-- प्रसन्न हो जाता है | उस समाज में 
- आतिथ्य की वडी महिमा का पता इसी घटना से 
` लग सकता है कि आतिथ्य यज्ञ का शिर माना 
. जाता था, अतिथि की पूजा यज्ञके मस्तक को पूजा 
मानी जाती थी | ० 

 शिरो वा एतदू यज्ञस्य यदू आति«्यम्‌(ऐ०एक।२५) 


नारी की महिमा 


समाज में स्त्री कां महत्त्वपूण स्थान था | उचित 
भी ऐसा ही है । यज्ञ में पत्नी यजमान की सहधर्म- 


५८ चारिणी होती दै । पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति भी तो 


॥ : इसी विशिष्टता की ओर संकेत कर रही है। पत्नी . 
से विहीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि अधिकारं 
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समाजका अंवन्नांकन कर कोई भी विद्वान्‌. उस पर 


(अयज्ञो वा एषः योऽपत्नीकः तै० २।२।२।६) 
पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती है -- 


(अथा अर्थो वा एष आत्मनः यररत्नी (ते०३।३।३।५) 


वादि की रचना क प्रसंग मं शतपथ ब्रह्मण स्त्री- : 
की ओर 


सौन्दय के लिए . एक महनीय आदश 
संकेत छरया है । स्थूल जधन, करधों के वीच छाती 
का भाग स्थल, कटि पतली- ये स्त्री की शारीरिक 
सुषमा के श्ल।घनीय प्रतीक थे-- एवमिव हि योषां 
प्रशंसन्ति प्रथश्रोणि बिम॒ृष्ठान्तरांसा मध्ये संप्राह्मा । 
रातपथ १.२,५.१६। ऐसी स्त्री के साथ विवाहित 


होकर पुरुष पुत्नात्पत्ति'को स्वग-सुख का साधन+ 


समझता था । ऐतरेयमें पुत्रकी भव्य प्रशंसा समाज 
में बीर सन्तान के मूल्यांकन करनेमें पर्याप्त मानी जा 
सकती है । पितर पुत्र के द्वारा ही. क्लेश को पार 
करने में समर्थ होते हैं । पुत्र आत्मा से जन्म लेने 
वाला खयं आत्मा ही होता है। वह अन्न से भरी 
नाव है जो इस संसार-सरित्‌ कों पार करने में 


समथ होती है। स-वे लोकोऽबदाबदः-पुत्र निन्दा ` 


के. अयोग्य, स्वरे का प्रतीक है'। ज्योतिई पुत्र: 


परमे व्योमन्‌, नापुत्रस्य लोकोऽस्ति- इत्यादि बोक्य - 


पुत्रके सामाजिक मूल्यकी कल्पना के उदाहरण है 


नारीके लिए पतित्रत धमका पालन एरम मंगल- 


सय माना जाता था । शतपथ ( २. ४५. २.२० ) क | 
अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ | 


ति 


प्रगति करतीदे वह वरुण्यरपाप करती है- वरुण्य | 


चां एतत्‌ स्त्री करोति यदन्यस्य संत्यन्येन चरति। 


वरुणो वा एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति। _ 
(शतपथ १२,७.२.१७) समाज में किसी प्रकार का. 


नेतिक स्खलन या शैथिल्य नहीं पाया जाता था | 


ऐस नैतिक आदर्शपर चलनेवाले ब्राह्मणकालीन | 


अनत्िकता का आरोप नही लगाँ सकता | 
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शाह 


ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण तीस अध्यायों में 
विभक्त है प्रत्येक में पाँच से सत्रह्‌ तक खणड हुँ । 
सव २२६ खण्ड हें जिनमें लम्बे लम्बे गद्य हैं । 


० ° क में Se ४९ 
इसमें पग्य आच।यंके विरोध में कौषीतकि नाम . 
७ है क. 
आचाये का मत ही मान्य ठहराया गया. है । ( देखो 


८,९, २६३ ) कौषीतकि के मत का निदेश अन्य 
स्थलों पर भी है। ( देखो २५,१५ ) 
विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही अनुगामी 
है । इससे अनेक बातों का परिचय मिलता है-- 
१-- उत्तर के लोगों का संस्कृत-ज्ञान प्रशंसनीय 
- माना गया है | भाषा सीखने के लिए लोग.उत्तर के 
रान्तों में जाते थे भौर लौटने पर आदुत होते थे 
उद्ऽ्च एव यन्ति बाचं शिक्षित यो बे तत झा- 
गच्छति तं शुश्रूषन्ते ( ५.६ ) । 
भाषा-शास्त्रको दष्ट से इस कथन का मूल्य 
चहुत अधिक है । पाणिनि मुनि भी उत्तर के थे। 
उनका जन्मस्थान शालातुर तक्षरिला करे पास था 


. इससे उनका भाषा-ज्ञान विशेष शलाघनीय था । 


२-- रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है-- रुद्रो 

वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठरच देवानाम्‌(२५.१३) । छठे अध्याय 
में शिवक भव, पशुपति, उम्र, महादेव, रुद्र, इशान 

तथा अशनि नाम॒ दिये गये है । इनकी उस्पत्ति और 

त्रत का भी निर्देश किया गया है। 
` ३-- ऽम अध्याय में अग्नि को प्रारम्भिक और 


'बिष्णु को अन्तिम माना है जैसा कि ऐतरेय में | - 


७ बिष्णु हा अर्थ यज्ञ है-- अज्ञो वै विष्णु: । 
४--मनुष्योसे दिसित्‌ पशुओंक्रे विषयमें कहा है-॥ 


। ' उस लोक में पशु मनुष्यों को खाते हैं-- ब्रमुष्मिन्‌ 
| ,लोके पशवो मनुष्यानश्नन्ति। ` इससे सिद्ध हैं कि 
| 'मोस-भक्षण के प्रांत घृणा की भावना विद्यमान थी। 


५-- शक्वरी के सम्वन्ध में २३.२ में कहा है-- 
:इनके द्वारा इन्द्र बृत्रको मार सका अतः शक्वर) हैं 
* ६-- गोत्र का प्रचलन हो चुका था। २५.१४ में 


| कहा है कि स्वगोती के साथ रहे--प्राह्मणो समान-: 


“गोत्रे बसेत यत्‌ समाने गोले नतां तस्योपाप्त्ये।. 
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` यहाँ पहले का खंडन और दूसरे का मंडन कियाह।| | 


यन हाहाण साहबेदीय तांडच बाह्याण . 


यह तारिंड शाखा से सम्वद्ध होने से 'ताएडय?, 
पच्चीस अध्याय होने से 'पञ्चबिश, तथा विशाल 
होने से 'महात्राह्मण' प्रसिद्ध है। एक दिन से लेकर 
हजार वर्षोंतक चलनेवालें यज्ञों और उनमें उद्गाता 
के कार्यों का इसमें वर्णन है । दूसरे-तीसरे अध्याय " 
में त्रिइतू-पठ्चद्श.सप्तदश आदि स्तोमो की विष्टु- ` 
तियों का, चतुर्थ-पङचम में एकवर्षीय गवामयन का, 
षष्ठ में ज्योतिष्टीस का, सप्तमं में प्रात:-माध्यन्दिन 
सबन गोर र॒थन्तर-बृहतू-नौधस-कालेय सामों का, 
अष्टम-नबम में सायं सवन का, दशम से पञ्च दश 
तक द्वादशाह का, सोलह से उन्नीस तक एकाइ यारों 
का, बीस से बाईस तक महीन यागों का, तेईस से 
पच्चीस तक सत्रों का विशद बर्णन है । 
इसमें सोमयाग और सामों का यर्णन मुख्य है । 
अनेक सामों के नाम उनके द्रष्टा 'ऋषियों के नाम से 
हैं जैसे बामदेव्य, द्योतान, वैखानस, शाकेर आदि । 


` वात्स साम का रोचक आब्यान है। वत्स और मेधा- 


तिथि दो काण्व ऋषि थे । पहले को दुसरे ने शूद्रा-. 
पुत्र कहा.। दोनों निर्णयार्थ अग्नि के पास पहुँचे । 
वत्स का रोओं भी नहीं जला । तभी से वात्स साम  - 
क्रामनापूरक होने से 'कामसनि' प्रसिद्ध हुआ । इसी | 
प्रकार वीङ्क साम च्यवन का यौवन-दाता बताया है]. 
४. ०. > 
इसमें ° विभिन्न आचार्या के क pe 
अपने मतको पुष्ट क्रिया गया है । ब्रात्ययज्ञमे पाम अ 
गान किस मन्त्र पर हो ? एक सत है--देवो बा द्रवि | 
णोदा...पर, दूसरा सत-_अदशि गांतुवित्तम...पर, | ह ग 


यज्ञ को हीश्रेध्तता का साधन बताते हुए १८.१.६ - 
में उल्लेख है कि इन्द्रले यज्ञ न करनेवाले यंतियो को). ४ 
सियारों ८ लिए खाने को दे दिया था। लौकिकी . 
समृद्धि पाने के बिए नागों ने भी यज्ञ किया था! | ॒ 
त्रा्यज्ञःवर्णेन बहुत महत्त्व का है। आचारहीन | 
जनोंके ४ भेद सायरा-भाष्पमें बताये हैं। इनके वेश,” ~. ` 
आचार-विचार, दोष-भुक्ति-यज्ञ और उनमें देय | 
दक्षिणा का रोचक वर्णन झ० १७ में सिलता दै । । 


१६ 


उष्णीष (पगड़ी), प्रतोद (पना), फलक -विपथ 
(खड्खड़ा), कृष्णश वास (काली किनारी धोती) , 


काला-स'िद भेड-चमे. रजत-निषक (चोंदी-सिक्का) . 


लाल किनारी की धोती, उपानह आदि (अ,१७.१) 
इसका भौगोलिक क्षेत्र सरस्त्रती-कुरुक्षत्र-मंडल 
निमिषा रण्य तक है जो स्वर्ग-समान साना गया है। ` 
रोहितकलीय साम की व्याख्य। में भरतों के साथ 
चिश्वाभित्न का रोहित(रोहतक) के तट तक विज्ञय 
तथा विनशन, प्लच प्राण आदि का उल्लेख है । 


षडपि श गाह्याण 


यह ताणडचका २६बॉ अध्याय है जिसमें ५ प्रपा- 

ठक हैं। उनमें पाँचवें का नाम 'अदूमुत ब्राह्मण! है 
_ क्योंकि इसमें विचित्र बातें हैं, जेसे भूकम्प-अकाल 
में फल-फूल होने, अश्वतरी के गभ, हृथिदोके डूबने 
)  झादि उत्पातां छी शान्ति का विधान है। आरम्भमें 
ही 'सुब्रह्षण्या' की व्याख्या है । ऋत्विज लाल घोती- 


____ *निवोता ऋरििजः प्रचरन्ति (३.५.२२) । सन्ध्या का 
|... समय दिन्त-रात-सन्धि बताया है-तस्माद्‌ ब्राह्मणों 
 झहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते । (४.५.५) 


आपय गाहाण 


| इसमें ३ प्रपाठक हैं. जिनमें साम-गायक 
. ऋषियोंके नाम-संकेत दिये हैं तथा मन्त्र झर गान 
-__ मेँमेद बताया है। यह साम-गान में सहायक है । 


दपण ब्राह्माण 


. ' ` इसमें केवल ३ खण्ड हैं जिपमें सामत्रेद के 
न देबताओं-अरिन, इन्द्र, प्रजापति, सोम, वरुण,पूषा, 
सरस्त्रती, त्वष्टा, अङ्गिरस का और छन्द-निरुक्ति 

` का प्रतिपादन है! इनमेंसे कुछ निरुक्तियाँ यास्क ने 


~ 


बने गायत्र ।्रह्मा)से उत्पन्न बताया है । 
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. पगड़ी पहनते थे- लोहितोष्णीषा लोहितवाससो : 


अपने निरुक्त में.लो है । 'गायत्री को स्तुंति अर्थे की . 


मन्त्र उन 6 ब राहण 


इसमें दस प्रपाठक हं--दां में ब्राह्मण और ८ में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ । इसे श्री सत्यत्रत सामश्रमी ने 
कलकत्ता से प्रकाशित किया है। संस्कारों में प्र 
मन्द्राका यह सुन्दर सग्रह है डिनका निदेश गोभिलः 
'गृह्य सू में है । शंकराचाय ने वेदान्त-भाष्य में इस 
के उद्धरण देतेसमय इसे ताँडय शाखा का बताया- 
ताणिडनां मन्ञसमाम्नाय:--देब सवितः .. 
अस्ति ताणिडनां श्रुतिः अश्व इव रोमाणि 
तांर्डिदामुपनिषाद--स आत्मा तत्त्वमसि | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
क्‍ 


संहितोपनिंषद ब शह्माण 


यह बहुत ही छोटा है, केवल पांच खंड है, साम 
वेदके गायन से उत्पन्न प्रभाव का तथा साम और 
साम-योति मन्त्रों के सन्बन्ध का इंसमें वर्णन है। 
यह कभी बहुत ही प्रसिद्ध था । निरुक्त में-विद्या ह 
वे... आदि मन्त्र इसी का है | इसी का अनुवाद | 
मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में है । इससे स्पष्ट है कि | 
यह- निरुक्त और मनुस्मति से प्राचीन है । 


| 
शा ओर साम्न विधान 


वंश वाह्यण में सामवेद के आचायों के बंशों का | 
` परिचय है। यह इतिहास की द.षिट सं उपयोगी है। | 
` . सामदिधान नितान्त नवीन, असम्भव, कल्पित 
अभिचार, जादू-टोना, तान्लिक प्रायश्चिचोस भरा, 
पडा हे । इसमें त्राहमण्के लक्षण नहीँ मिलते । इस 
में शल को भगाने के लिए चिता-भर्भ-प्रय'ग क 114 
उसकी आटे की मूर्ति के गले तथा अङ्गों को काट 
कर द्याग॒में डालने आदि का विधान अवेदिक है। | | 


छ पिनीय उपनिषद 


जेमिनि शाखा का यह ब्राह्मण महत्त्वशाली 


हवा, 
टा 


 जेझिनीग्र उपनिषद गायत्युपनिषद नामसे पर 
नाक , >. 


१ । "ण 7 Sr छत ४४१७ ण हि कप जाए" आशा फल र "एल  ए ०" *ण"एएएणणाणा Sis fs bh i i, sm Cs “>>... >> ५ >> NTN TTT TNTTNTCN 3) 2 "0 0. २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्राहमण-ग्रन्थ-परिचय १७ 


शुनःशेप का आछ्यान,वेद में नरबलि नहीं 


यद्यपि १६ वीं और १७ वीं शताव्दी में कुछ यूरो- 
पीय पादरियों ने भारत आकर संस्कृत भाषा और 
साहित्य को जानने छा प्रयत्न किया तथापि वेदों के 
सम्बन्ध में काये १९ वीं शताव्दी से आरम्भ हुआ । 

इससे पूर्व पादरी रावटों डि नाबिली ने नकली 
यजुर्वेद बनाकर भारतीयों और पाश्चात्यों को खूब 
ठगा । पादरी कालगेट ने वेद को जानने में अपनी 
शक्ति लगायी ऑर हेनरी टामस कोलत्रुक ने वेदों 
पर टक्ट लिखकर वेदाध्ययन आरम्भ किया । 

गन दों सौ बर्षो में सौ से अधिक पाश्चात्य जनों 
ने वेदों पर परिश्रम किया है जिनमें लगभग बीस 
ने तो पूरा ही जीवन अर्पण कर दिया। 

इनमें अधिकांश ने वेदों की निन्दा ही की जिस 
का आधार उन्हें सायण, महीधर, उचट आदि फे 
भाष्य भिल गये। फिर क्या था, निश्चिन्तता से 
वेदों पर आक्षेप किये जाने लगे । 

यूगेस बरनूफ पेरिस में कालेज-डि-फांस में वेद 
के प्रोफेसर थे । उनके शिष्यो में मैक्समूलर, राथ, 
गोल्डस्टकर आदि ने वेदों पर बड़ा तीदण आक्रमण 
किया । विलसन, म्यूर, मेकडानल्ड, वेवर, ग्रिफिथ 
आदि ने भी वेदों पर बहुत चोट की । 

सैक््समूलर मर्दाष दयानन्द के समकालीन थे | 
इन्होंने सायणाके आधार पर पशुओं और मनुष्यों 
का भी बलिदान माना और यहाँ तक कहा कि वेदों 
में अधिकतर बच्चों के से विचार हैं । 

महि कृत ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका को पढ़कर 


. उनके अन्तिम काल के विचारों में कुछ परिबतेन 


अवश्य हुआ था अतः उनकी अन्तिम रचनाओं में 
वेदों के प्रशंसक उद्गार भी मिलते हैं । 

- नर-वलिकी चर्चा बायब्रिल और कुरान में पायी 
जाती है । ईसाई विद्वानों ने तेदांमें भी इसे मानना 
चाहा । ऐतरेय में शुनःशेप के इतिहास फो देख कर 
उन्होंने भारतको भौ नरबलि- देनेवाला जंगली सिद्ध 


करने का यत्न किया । निम्नः लिखित विद्वानों के 
न्थों को देखने से पता चलता है कि इस विषय में 
इन्होंने वेदों पर केसा तीदृण प्रहार किया हैं-- 
१. विलसन (ऋग्वेद प्रथम खण्ड, पृष्ठ ६०) 
२. सोनियर विलियम्स(इंडियन विजडम प्र.२८) 
३. न्यूर (आरि. सं. टेक्स्ट खंड १ प्रष्ठ ४०३-७) 
४. सेक्समुलर ( संस्कृत लिटरेचर ) 
५. हाडेविक ( क्राइस्ट ऐड अद्र मास्टर ) 
६. मैकडोनल्ड (बे दिक रिलीजन प्र. ४३,८८-६०) 
७. सारिस फिलिप्स (टीचिंग्स आफ दि वेदाज 
र रिलीजन आफ इंडिया आदि) 
८. रोसेन ६. गोल्डस्टुकर १०. रोथ ११. हम्वोल्ट 
१२. वेस्टर गाडे १३. होग १४. वेबर १५, वार्थ 
शुनःरोप-कथा का आधार त्र. १.२४.१२,१३ 
ओर पाँचवें मंडल के दूसरे सूक्त छा मन्त्र ७--ये ३ 
मन्त्र (० १४१,१४९) बताये जाते हैं। सत्य अर्थ 
न समझने के कारण ही यह भ्रान्ति हुई है। कुछ 
अन्तर के साथ यह कथा वाल्मीकि रामायण बाल 
कांड इकसठ-बासञ अध्याय, महाभारत; श्रीमदू 
भागवत स्कन्ध& अध्याय ७ में भी आयी है। संकेत 
रूपमें मूनुस्मृत्ति (दशम अध्यायका एक सौ पाँचवाँ 
श्लोक), बिष्णु पुराण, निरुक्त ( ३.४) तथा श्री 
शंकरा चार्य के वेदान्त-माष्य में उद्धृत है । :कन्तु 
मुख्य आधर ऐतरेय, पडिचका ७, अध्याय ३ (पृष्ठ 
१४३ से १५० तक)दै जिससे नरवलि सिद्ध करते हैं। 
सारत फे श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने भी उनकी हॉ. 
में हों मिलाते हुए अपने इण्डो-आयेन्स जासक ग्रन्य 
के ह्य मन सेक्रीफाइस शोषक अध्याय में लिखा हे- | 
यदि में कहद सकता कि वेद के अनुसार मनुष्य | 
का बलिदान नहीं होता था तो अति प्रसन्न होता, | 
किन्तु क्या करू, इतिहास के विपरीत ऐसा नही 
कह सकता । 
कह कैसे सकते ? जब पाशचास्यों के दास बन 
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राये तो सत्य रहस्य कैसे प्रकट कर पाते? 
६ पाश्चात्य विद्वानों के हेत्वाभास & 

१. यदि इसे रूपक मानें तो कथा फीकी पढ़ जायगी । 

२. यदि यह वात भयंकर न माने तो कथा का कुछ 
अथं नहीं रहता । 

३. यदि पुत्र-बध का संकल्प न होता तो पिता के द्वारा 
उसका टालना व्यथं था और यूप में बाँध कर 
उसे छोड़ क्यों नहीं दिया ? 

४. रोहित का पिताके घर से भागता और सौ गाये 

देकर शुनःशेप क मोल लेना बताता है कि उसका 

बध अवश्य किया जाना था । 


पाश्चात्यों का सप्लाधान 


१. रूपक अलङ्कार के मानने से कथा फीकी नहीं * 
पडतो, प्रत्युत और अधिक चमत्कारश्पूणे तथा मनोः 
रंजक हो जाती है । 

२. यह कथा वेद-मन्त्र के आधार पर लिखी गयी 
है अतः इसको वेदानुकल ही होना चाहिए । जिन ३ 
ऋचाओं में शुनःरोप शव्द आया है वहाँ कहीं नर- 
मेघ का वर्णन नहीं, अतः इस कथा में भी उसका 
वर्णन नहीं होना चाहिए | अब जो वर्णन मिलता है 
उसका भाब अवश्य आलङ्कारिक होना चाहिए अतः 
इस कथा में नर-चलि-रूपी भयङ्कर बात न मानने 

. पर मी कथा का अमिप्रात सार्थक है। ० 
३ वरुण के लिए पुत्रको वलि देने का मभिप्राय 


पुत्र को ईश्वर, घर्मे, विद्या-प्रचार के लिए ओर मेघ _ 


ज्ञ का समुद्र के लिए अपण करना है , पुत्र-वध 
नहीं। टालने से अभिप्राय उसके परिपक्व होने की 
प्रतीक्षा है। यह वताना भी है किमनुष्य अपना शुभ 
सङ्कल्प स्वार्थ में फंस कर भूल जाता है । विच्रार- 
णीय यह है कि हरिरन्द्र ऐसे पुत्र से क्यों सन्तुष्ट हो 
और 3सके लिए देवाराधन क्यो करे जिसे जन्म 
` छते ही देवता के लिए मारना पढ़े । ऐसे पुत्रसे क्या 
लाभ था ? अतः पुत्र की बलि का अर्थ उसका बध 
. नहीं प्रत्युत उसे शुभ कर्मों में नियुक्त करना है । 
४. रोहित के घर से भागने क्रा अभिप्राय यह 
है कि परिपक्वता केलिए संचरण आवश्यक है | यदद 
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| 
भी बताना है कि जब मनुष्य प्रतिज्ञाका. पालन नहीं । 
करता तो उसे मिली हुई वस्तु से भी स चित होना 
पड़ता है । रोहित (बल, रक्त, क्षात्रधर्म, मेघ) का 
संचरण --चलता रहन। आवश्यक है | बालक को 
क्रम से कम ६ वर्ष की आयु तक भ्रमण अवश्यक है 
पुस्तकों का वोझ उसपर लादना उचित नहीं । 


कधा-सह्डन्ध प्रत 


४8 यास्काचायं निरुक्त (३.४) में | 
स्त्रीणां दान-बिक्रयातिसगाँ विद्यन्ते न न पूँस:। 
पुंसोऽपीत्येके शौनःशेपे दशन!तू । | 
अर्थात्‌ स्त्री छा दान-विक्रय-त्वाग होता है, पुरुष 
का नहीं | काई कहते हैं कि ये पुरुष के भी होते | 
हैं जैसा कि शुनःरोप की कथा में दिखाया है | 

यहाँ यास्क ने ऐतरेय की ओर संकेत किया है, | 
ऋग्वेद की ओर नहीं। दान उत्तरदायित्व सौपना | 
है जैसे कन्यादान । विक्रय आवश्यक चस्तुए लेना | 
और त्याग स्वपदार्थ को छोड़ना है,जेसे भूखे अजी | 
राते ने किया । इनका वेद-मन्त्रों में वणन नहीं | | 
महर्षि मनुने (मनुस्मृति अ. दस श्लीक १०५ में) | 
लिखा हैं-- |" 
अज्ञीगर्ते: सुतं हन्तुमुपासपंद्‌ बुभुक्षितः । | 
न चालिप्पत पापेन झुरप्रतीककारमाचरन्‌ ॥ । 
श्री शङ्कराचार्य ने इस श्लोक को वेदान्त-भाष्य 
में उद्धत किया है। भूखा अजीगते पुत्र को वलिं 
( ज्ञानाथ त्याग) के लिए तयार हुआ । भूख का 
उपाय करते हुए वह पाप से लिप्त नहीं हुआ (चोरी | 
आदि नही की । यह आपद्धम र कि काला 
में चाहे पुत्र त्यागना पड़े किन्तु पाप न करे। यह 
ऐतरेय की कल्पित कथा को ध्यान में रखकर कहा! 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह सत्य घटना दै! 
श्री रमेशचन्द्र दत्त ऋग्वेद १।२४ की टिप्पणी मै 
लिखते हैं-- | 
किन्तु ऐतरेय, रामायण, भागवत सनुस्सृति र 
विष्णुपुराण--ये सब ऋग्वेद के बहुत पश्चात्‌ ब 
हैँ |... ऋग्वेद के किसी स्थान में नरबलि का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं । इस चौबीस सूक्तमें शुन;शेपके बलि 
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देने की कोई स्पष्ट कथा नहीं है । अतएव रोसेन विवे- 
चना करते हैं. कि ऋग्वेद-रचना के समय नर-वलि- 
प्रथा नहीं थी ।...ऋरवेद के समय नरवलिःप्रथा थी- 
यह हमें ज्ञात नहीं होता ॥ क्योंकि जिस ग्रन्थ में सोम- 
घृत-अभिषव की कथा सहस्रों वार आयी है उसमें 
यदि यह उस समय प्रचलित होती तो इसका विशेष 
उल्लेख क्‍यों नहीं है? 
मैक्ससुलर यद्यपि वेदिक समथर में नरवलि होने क 
समर्थनमें सर्वथा सन्देहयुक्त हैं तथापि ऐतरेय के आधार 
पर उन्होंने प्राचीन आयो को जंगली सिद्ध किया है । 
मोरिस फिलिप्स ने वडी कूर दृष्टि से वेदों की 
आलोचना की है तथापि अपने “दि टीचिग्स आफ दि 
वेदाज्‌' में पृष्ठ संख्या २०० पर लिखा है कि वेद में 
यद्यपि नरमेध का मानना कदाचिन्‌ उचित न होगा 
और इसे अलङ्कार माना जा सकता है, किन्तु ऐतरेय 
नरमेध को सभी बातें प्रस्तुत करता है। 


अब इनसे प्रश्‍न यह हैं कि यदि ऋग्वेद में आलङ्का- ` 


रिक वणेन है तो उसके ब्राह्मण ऐतरेय में क्यों नहीं ? 


- क्या आपको समझ में न माने से, अथवा आपके पक्ष- 


पात ओर हठपूर्वेक नरबलि सिद्ध करने के भाम्रह-पृणं 
दृष्टिकोण से? वस्तुतः ऐतरेयकी कथा भी आलंकारिक 


. ` आख्यान है; वास्तविक घटना नहीं । 


& भ्रम में पड़ने के कारण ६४. 
१: वेद के अर्थो को ठीक से न समझना | 
२. ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों का आशय न समझना | 
३. भारतको जंगली ज[तियोंमें नरबलिका पाया जाना | 
४, तान्त्रिक ग्रन्थों में नर-वजि का वर्णन । , 
क वेद्‌-विरोधियों का पक्षपात, हठ और दुराग्रह । 
६. महीधर आदि तान्त्रिक भाष्यकारों के भाष्य | 


19 a 
बटण का पाश कया है? 
ऋणवेद १.२४ १४ में. वरुण के पाश का वणन है। 
(पृष्ठ १४५) यह यजुर्वेद अ. वारह का वारहवोँ मन्त्र 
भो है । वरुण का पाश परमात्मा के न्याय का बन्धन 
है। यह किसीको बाधने के लिए रस्सी का जाल नहीं | 
उत्तम, मध्यम, अधम पाश मात्मा, मन, शरीर के 
दुःख तथा मास्मिक,देविक,भोतिक ताप, ये ही यूप हैं । 


अथवे वेद ४.१६.६ में ११ पाशों का वर्णन है-- 
ये ते पाशा वरुण सप्त सप्त 
त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रूशन्तः । 
छिनन्तु सवं अनृतं वदन्तम्‌ 
यः सत्यवादी अति ठं सृजन्तु ॥ 
हे वरुण, आपके जो उत्तम-मध्यम-अधम भेद से ३ 
प्रकार के और फिर पाँच ज्ञानेम्ध्रिय-मन-बुद्धि --ये 
>९७ प्रकारके = इक्कीस हिसक पाशह वे असत्यवादी 
को छिन्न-भिन्न करें और सत्यवादी को मुक्त करें। 
इसी आधार पर शतपथ और कात्यायन भ्रौतसूत्रके 
विनियोग को देखनेसे विदित होगा कि किस प्रकार इस 
का नाटक दिखाया है । यज्ञकर्ता अपने गले में इक्कीस 
दाने का आभूषण और ६ रस्सियोंका शिक्यपाश धारण 
करता है। श ज्ञानेन्द्रियाँ और १ अन्तःकरण-- ये ६ 
रस्सियाँ हँ । उदुत्तमम्‌...मम्त्र पढ़कर गलेसे दोनों पाश 
निकाल दिये जाते हैं । क्या यहाँ भी यजमान का वध 
करने के लिए ऋत्विज उपस्थित है? यदि नहीं तो 
शुनःशेप के पाश भी वघ के लिए नहीं माने जा सकते | 
विवाह संस्कार में भी वरुण-पाश का वर्णेन है-- 
प्र त्वा मु चामि वरूणस्य पाशाद . 
येन स्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवः । 
कहीं पर वधूकी कमर में एक डोरी बाँध दी जाती 
है और कहीं पर उसके बालों को कई डोरों से बाँधा 
जाता है । फिर पति इस मन्त्र को पढ़कर उन्हें खोलता 
है । संस्कारविधि के अनुसार वह एकान्त में जाकर 
बघू के वेधे हुए केशों को खोलता है | वह कहता है-- 
मैं तुझे वरुणके अस पाशसे छुड़ाता हूं जिससे सविता 
ने तुझे वांधा था | 
यहाँ पर परमात्मा ने वधू का वध करने के लिए 


उसे वरुण के पाश से नहीं बांधा था जिससे पति उसे . 
छुड़ाए। किन्तु अभिप्राय यह है कि कौमार्य अवस्था में... 
पिता के घर में जो बन्धन थे उनसे वधू को बर | 


~ 


छुड़ाता है । र 2: 

वृष्टि-विज्ञान में वरुण जल का अधिपति. पृथ्वी 
भोर आकाश का समुद्र तथा नाक्सीजन है और उसके 
पाश जल-बन्धन अनेक तरह के मेघ हैं । उनमें बेधा 
जल उन्हे छिन्न-भिन्न कर देता है तब वे मुक्त हो कर 
बरसने लगते हुँ । 
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२० ऐतरेय ब्राह्मण 


शनःशेए-फथा का रहस्य, 9 अर्धो का बोधक चिः 


ऐतरेय ब्राह्मण ने वेदके भाव को अलङ्काररूप में 
नाटक के समान दिखलाया है । रहस्य समकने के 
लिए कथा में आये शब्दां को योगिक तथा पारि- 


शल्द आध्यात्मिक अथे (ईश्वरीय) शरीरविज्ञान 
१ हरिशचन्द्र सूर्य-चन्द्र गुणयुक्त जीव तेजस्वी शरीर 
२. पर्वेत-नारद तर्क-वितकं वेद्य-ाचाकत्सक 
३. सो पत्नियां सी वप की आयु 
४, पुत्र शुभ कर्मे दुःख-रच्तक वल 
५ वरुण परमात्मा, आचाये कमीधिपति ईश्वर 
६, रोहित वृद्धिकारक वल लाल रक्त 
७. उदर-रोग स्वार्थ जलोदर, पेट का बिकार 
अजीगर्त सदा नवीन तृष्णा अजीण रोग 
९, शुनःरोप मध्यम प्राण, अल्पज्ञ जीव निन्य भोग 
१०. गौएं वेद-वाणयो इन्द्रियों सूर्य की किरण 
११, पाश बन्धन- काम-क्रोध-लोभ-मोह-ईष्या-चिन्ता 
१२. यज्ञ योग, समाधि हवन, प्रकृति-चिकित्सा 
१३. बलि समर्पण एग, अन्न 
१४. ऋत्विज विश्वामित्र ईश्वर, सोषुम्न प्राण आँख 
१५. „ जमदग्नि वेद-ज्ञान, कान इला में प्राण 
१६. „ वासिष्ठ मन घ्राण पिंगला में सौम्य उदान 
१७. „ अयास्य सुख नाभि-सध्यगत समान प्राण 
१८. प्रजापति परमात्मा यज्ञ, इन्द्रिय-स्वामी सन 
१९. अग्नि सुख जिह्या शरीर का ताप जठराग्नि 
२०, सविता प्रेरक विद्वान्‌ नेत्र प्रेरक अहंकार 
२१ विश्वेदेवाः समस्त दिव्य गुण सब इन्द्रियाँ 
२२. इन्द्र मन जीवात्मा 
२३. बश्विद्वय अध्यापक-उपदेशक प्राण-अपान 
२४. उषा वुद्ध उषाकाल 


& ब्राह्मण वर्णित शुनःशेप नाटक से शित्षाए # 
राजसूय यज्ञमें यह नाटक करना पड़ता है! इस 
से अनेक शिक्षाए मिलती हैं-- 
१.पापो बद्ध होता दै और शुभ कमसे मुक्त होता है | 
२. वरुण के समान मनुष्य बार बार प्रेरणा करे। 

ईरबरका न्याय टालनेवाले को भी नहीं छोड़ता * 
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भाषिक मानकर उनका अथ व्याकरण, निरुक्त 
आओऔर ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार समक लेना 
आवश्यक है -- 


राजनीति-विज्ञान भौतिक वृष्टि-विज्ञान 


प्रतापी सौम्य राजा सूर्य-चन्द्र से उत्पन्न मरुदूगण 
परामर्शदाता जल-प्रदाता विद्वान 
प्रजा के सेकड़ों मनुष्य संकड़ों जल-घाराए' 
प्रजा-रक्षक शक्ति दु:ख-रक्षक वर्षक मेघ 
जलसेनापति, न्यायाधीश जलस्वामी समुद्र,आक्सीजन 
क्षात्र धर्म ऊध्बंसुबी अबषक लाल मेघ 
घन-सञ्चय, करवृद्धि जल का संचय 
भूखी, गड्ढेमें गिरी जनता अधोमुखी बरसाऊ मेघ 
साधारण मध्यम वग पृथ्वीको मानेवाली सीधी वायु 
रोए आदि पशु, भूमि सूर्य की किरणं 
पराधीनता दासता आकाश में रुके मेघ 
युद्ध-यज्ञ, सभा समिति वर्षा-यज्ञ जल की प्राप्ति 
देश पर वलिदान जनता के लिए जल-अर्पण 
सवका भिन्न अर्थे-मन्त्री सृष्टि का सध्य प्राण, होता 
गुह्‌-रः्ता-मन्व्री आरनेय जठरारिनि, अध्वयु 
प्रधानमन्त्री गुप्रचर विभाग हाइडोजन उदान ब्रह्मा 
कर-गृहीता गृह-विभाग सृष्टि का प्राण उद्गाता 


राष्ट-पत्ति यज्ञ वायु 

नेता राज्यपाल संसदू-अध्यक्ष ४ 
विद्वान्‌ आचाये सूये 

सब विद्वान्‌ सदस्य सब प्राकृतिक शक्तियों 
न्यायाधीश विद्यत्‌ 
सभापति-सेनापति हाइडीजन-आक्सीजन | 
सभा-समिति उषा तथा आगे मध्याह्न कालं 


४. निन्दित नामोका भी मनुष्य पर प्रभाव होता दै । : 
५. वृहदारण्यक में मध्यम प्राण को शिशु बताया दै छ 


अय॑ वाव शिशुः योऽयं मध्यमः प्राण: । इसे वश में 
करने से आत्मा को शान्ति मिलती हैं | 

६. वाल्लकों को ६ वर्षातक स्वतन्त्र रखकर फिर 
अनुशासन में रखकर विद्या पढ़ानी चाहिए । | 


| 
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ब्राह्मण-ग्रन्थ-परिचय २१ 


शू नःशेप एकांकी नाटक के 9 दुष्य 


ब्राह्मण ग्रन्थ वेद के सिद्धान्त को काल्पनिक नाटक 
के रूप में मनोरजक बनाकर प्रस्तुत करते हैं -- यहु 
पहले निखा जा चुका है । प्रस्तुत शुनःशेप नाटज के 
४ दृश्यों का सार निम्न प्रकार है-- 
प्रथम दुश्य- मिथ्याभाषी हरिशचन्द्र पर वरुण का 
न्यायपाश गिरता है, वह उदररोग से पीडित हो ईश्तर- 
रीय दण्ड भोगता है । पुत्र रोहित जंगलमें भागता है । 
द्वितीय दृश्य- रोहित के स्थानपर शुनःशेपकी दशक 
टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उसका पिता अनुशासन 
में रखता चाहता है । सब आश्चर्येर्चाकत है, किन्तु 
पापी शुनःशेप अन्तःकरण से ईश्वर के निकट पहुंचता 
है ओर पश्चात्ताप करता है। धीरे-धीरे एकएक करके 
उसके तीनों पाश टूट टूट कर गिरने लगते हैं । वह 
मुक्‍त हो जाता है ! 
तृतीय दुश्य-अब शुनःशेप विश्वमित्र का पुत्र वनकर 
बड़े ऋषियों के साथ यज्ञ करवाता है | 
इससे बढ़कर भोर क्या प्रतिष्ठा हो सकती है ? 
चतुथ दुश्य- दर्ड भोगने के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र 
रोग मुक्त हो सुखी हो जाता है । 
केसा सुन्दर, आदर्श वेदिक [सिद्धान्तो का पोषक, 
अनेक रसाँ से परिपुर्ण, शिक्षाप्रद नाटक है । 


कथा के 9 भाव 


धै १. आध्यात्मिक भाव & 
जीवात्मा सौ वर्षे की आयु नियत होने पर भी 


` जब शुभ कम नहीं कर पाता, तो तके वितर्क करता 


है । उस समय उसकी प्रार्थना पर परमात्मा उसे 
शारीरिक वल देता है, किन्तु बह उसे ईश्बर-भक्ति 
में न लगाकर स्वार्थ में फँस जाता है । शारीरिक 
वल की रक्षा करत हुए, वह भोग-विलास में मग्न 
विषयग्रस्त मध्यम प्राण को इन्द्रियां की सहायता से 
वेदमन्तो के द्वारा, परमेश्वर के लिए समर्पित करने 
को प्रस्तुत होता है । मध्यम प्राण इन्द्रियां, मन, 
जोबात्मा भौर अन्त में bE की आश्रय लेकर समस्त 


दिब्य गुणों के साथ, परमेश्वर को शरण में 


जाकर सफलता प्राप्त करता है अर साघकजीवात्मा 
का शारीरिक वल परमेश्वर की प्राप्ति में सहायक 
होता है । बह समस्त रोगां तथा दुःखों से मुक्त हो 
जाता है | 
छ २. शारीर-सम्बन्धी भाव ६8 

१०० वर्षे की नियत आयु वाला तेजस्वी, कान्ति- 
युक्त शरीर भी दुःख-त्तिवारछ बल के अभाव में 
इश्वर की भक्तिके लिए नवीन रक्त प्राप्त करके भी 
जत्र उसका सदुपयोग नहीं करता , तब जलोदर 
आदि पेट के विकारों से प्रस्त हो जाता है। अपने 
शुद्ध रक्त की रक्षा के लिए वह सूर्य-किरणों का 
आश्रय लेकर, अजीण रोग से उत्पन्न बिषय भोरो- 
च्छा को त्याग देता है ओर इन्द्रियां को वश में 
रखकर यज्ञ, सूर्य, जल, बिद्युतू, प्राणायाम, उषा- 
काल तथा समस्त प्राकृतिक शक्तियों की सहायता 
से जठराग्नि को ठीक (समे) रखते हुए वह पर- 
मेश्बर की भक्ति में सहायक होता है । 

& ३. राजनीति-विज्ञान सम्बन्धी भाच ६ 

प्रतापी और सौम्य राजा संकड़ों मनुष्यों का 
पति होकर भी प्रजारक्षक शक्ति ( क्षात्रधमं ) के 
अभावमें दुःखी होकर परामशंदाताओं से परामश 
लेकर परमेश्वर की कृपा से शाक्त प्राप्त करता है , | 
किन्तु फिर उस शक्तिको परमेश्‍वर के आदेशों का 
पालन करनेमें न लगाकर करवृद्धि द्वारा धनसंचय 
आदि में मग्न हो जातां है । किन्तु उसे जब ध्यान 
दिलाया जाता है तो वह भूख-प्यास से पोडित 
मध्यवर्ग की जनता को गौआं आदि धनका लालच 
देकर युद्ध आदि में अत्याचार पूर्वक नियुक्त करता 
है और उसमें अपने समस्त विभागों को सहायता | 
लेता है । उत्पीडित जनता अपने राष्टपति, प्रधान- 
मन्त्री, आवाये,न्यायाधीश,सभापति,सेनापति आदि 
से प्रार्थना कर अन्त में सभा-सभिति की सहायता 
से उत्पोइन से मुक्त होती है, स्वयमेव परमेश्वर की 
आराधना में तत्पर होती दै,और राजा भी संतापा 
चिन्ताओं, स्वार्थ से रहित होकर सुखी होता है। 
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& ४. भौतिक वैज्ञानिक भाव क्ले 

हरिश्चन्द्र (सूयंचन्द्र से कियाशोल) मरुंदूगण(वायु- 
समूह) सैकड़ों सुक्ष्म जलधाराओं के होने पर भी पुत्र 
(चर्षेक मेघ)को नहीं पाता | नारद(जलदाता विद्वान्‌) 
के बताये उपाय से वह वरुण (जन के स्वामी समुद्र ) 
से रोहित[लाल रंग के अप्व, अवपंक ऊध्वंमुखी मेघ) 
को प्राप्त करता है ! रोहित वादल अपरिपक्व होने से 
वरस कर वरुण (समुद्र) के अपित न हों सका, इधर- 
उधर आन्तरिक्ष के जलरूपी वन में भागता रहा, मरु- 
दगण को जलोदर हो राया [अर्थान जल उसके अन्दर 
ही जमा हो गया] | इन्द्र [अर्न्ता रक्ष विद्युत] रोहित 
मेघ को बरसने से रोकता हैं | रोहित मेघ अपने बदले 
बजीगत [वरसाऊ अति नीचे फुके अजगर के समान 
अधोमुखी ] मेघ के ३ पुन्नों [वायु की तीन गतियों ] में 
शुनोलोगूल [वायु को ऊपर को गति] शुनःशेप [वायु 
की सध्य में स्पशँवाली गति] शुनोपुच्छ [ वायु की 
नीचे के स्तर में गति ] इनमें से शुनःशेप को बलि 
[वरसने] के लिए वेदि[वयंण परिस्थितियो ] में प्रयुक्त 
करता है भर उसके साथ वरुण [समुद्र] से मिल 

जाता है | इस वृष्टि के ४ ऋत्विज हैं -- 
विश्वामित्र, जमदरिन, वसिष्ठ ओर अयास्य। 

चारों अन्तरिक्षस्थ प्राण हैं 1 

शतपथ में ७.२.१.५ में प्राणा ऋषयः 
ये ऋषि शरीर तथा सृष्टि के भी प्राण हैं। 
. शुनःशेप (मध्यस्थ वायु} ने प्रजापति, अग्नि,सविता 
' वरुण, विश्‍वेढेवा:, इन्द्र,आश्वि (हाइडोजन-आक्मीजन) 
और उषा की शक्तियों का सम्पर्क कर मोक्ष ( जल 


कहा है । 


_ वर्षेण से छुटकारा) पाया ओर विश्वामित्न (मध्यस्थ 
प्राण) की गोद में आश्रय लिया । उसके ५० पुत्रों 
(शक्तियों) को भाई (साथी)बनाया | अजीगतं मेघ से 
अपना सम्बन्ध तोड़ दिया । 


यजर्वेद में नरबलि 
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प्रकार के पशुओं, पक्षियों आदि का वणेन करके 
विभिन्न विरूप मनुष्योंकी प्रदर्शनी का स्वरूप प्रदात 
किया गया है वहाँ 'आलम्भन? शब्द ( अच्छे प्रकार 
प्राप्त करना) का. अनर्थ (वलिदान) करके तान्त्रिक 
मट्दीधर ने भयंकर बीभत्स कसाईखाने का दृश्य अप 
स्थित कर दिया,जिसमें पशुओंके साथ साथ उन वेचारे 
कुरूप मनुष्यों के वलिदान की भी व्यवस्था करने में 
उसे संकोच न हुआ । मन्त्र का भाव यह है कि राजा 
बहुत छोटे (बौने); बहुत लम्वै, बहुत गोरे, बहुत काले 
बहुत दाल वाले भादि विचित्र आकार-प्रकार के नरों 
का लभन(अच्छा उपयोग)करे किन्तु वाममागियों तथा 


तदन॒वर्ती पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ किया कि अनका । 
| 


a NOSE RSS NEN SRNR 


वध करे । [ यजुवद अध्याय ३० मन्त्र २२] | 
यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय [पुरुषाध्याय] तथा ऋ, |" 
के पुरुषसूक्त [१७.९०]के पन्द्रहव मन्त्में देवों [प्राणों- । 
इन्द्रियां] के यज्ञ [आध्यात्मिक 3पासना] का वणुन । 
निम्नलिखित रूप से किया गया है, इसमें भी पाश्‍चात्य |. 
विद्यतों को नरर्बाल की गन्ध आती है-- र 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्‌ लनिःसप्त समिधः कृता: | fs 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नम्‌ पुरुषम्‌ पशुम्‌ ।। | हि 
अर्थ-- इस आध्यात्मिक यज्ञ की गायल्नी आदि ७ | 
प्रकार के छन्द ७ परिधियो हैं और इक्कीस समिधाए । 
बनायी जाती हैं| प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पांचा | ड 
सुक्ष्म भूत, स्थूल भूत, ज्ञानेन्द्रियॉ,सत्त्व, रजस्‌, तमस] | 


ने द्रष्टा परमात्मा को हृदय में धारण किया । 
इस मन्त्र के अन्तिम अंश का “पशु के समान पुरुष 
को वधके लिए बाँधा' अथ करने का हास्यास्पद प्रयल 
किया गया है, जो किसी प्रकार भो प्रमाणों से तिढ 
नहीं किया जा सकता र 
न प्रकार हन देखते हैं कि वेदों में किसी देव के. 
आगे नर वलि दिये जाने का कहीं भी वर्णन नहीं 
जहाँ कहो नरमेध शब्द है, वहाँ उनका अभिप्राय (१ ) 
परमेश्यर के वताये नियमों के पालनार्थं मनुष्य कॉ. 
आत्मसमपंण, ( २) दुष्टों के विरुद्ध युद्ध करते म ग 
मनुष्यों का आत्मत्याग ओर[३]जब मनुष्य मर न 
तब उसके शरीर क| विधि पूर्वक दाह कर * 
संस्कार करना भादि ही है | 


जव यज्ञ का विस्तार करते हुए देवों [प्राणों-इन्द्रियों | | र 
४ 


ca 


ऋरवेद के २ ब्राह्मण ग्रन्थ मिलते हैं--१. ऐतरेय 
| और २ सांख्यायन [कौषीतकि] । इनमें ऐतरेय मुख्य 
है । इसके रचयिता श्री महीदास ऐतरेय हैं | सायण 
ने अपने भाष्य में इन्हें इतरा शूद्राका पुत्र बताया है । 
_पारसियों के अवेस्ता में 'एश्रेय' का अथे ऋत्विज है । 
| दोनों शब्दों में समानता है। 
ऐतरेयको शेली न्राह्मणम्रन्थोचित है | इसकी रचना 
में समानता है । आश्वलायन की तर्पण-विधिमें किसी 


| महैतरेय ग्रन्थके नाम का भी उल्लेख मिलता है किन्तु. 


इस समय वह कहीं नहीं मिलता | 
ऐतरेय में ४० मध्याय हैं, ५ अध्याया की पंचिका 
. होती है । प्रत्येक अध्याय में अनेक कणिडका या खण्ड 
हैं । पूरे ऐतरेयम ४० अध्याय, ८ पडिचका तथा २८५ 
| कणिडकाएं हैँ + ऐतरेय में यज्ञ के ऋग्वेदी “होता? 
| कायां का वणन है | प्रथम २. पड्चिकाओं में समस्त 
2 सोमयागों की प्रकृति 'अग्निष्टोम” का वर्णन है । ३य, 
| थे में प्रातः, माधन्दिन, सायं सवना में बोले जाने वाले 
| शस्त्रों [मन्त्राँ] का, और उक्थ्य, अतिरात्र; षोडशी 
नामक यागो का विवेचन है । एम में द्वादशाह यागों 
| का तथा षष्ठ में कई सप्ताहों तक चलनेवाले सोमयागों 
| में होता और उसके सहायकों के कार्या का वणेन है। 


| आख्यान दिया है | अष्टम पडिचका में इन्द्र के और 
चक्रवर्ती राजाओं के महाभिषेक का बड़ा ही रोचक 


सप्तम का विषय राजसूय है जिसमें शुन रोप का. ] 


| बर्णन है । अन्तिम अध्याय में पुरोहित के महत्त्व का 
| ्रतिपांदन' धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से नितान्त 
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आम्‌. 


महर्षि. महीदास ऐतरेय कृत 


एतरच ब्राहमण गन्ध 


& भूमिका & 


_ & ऐतरेय का महत्त्व ४४ 


धामिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक 
नवीन तया प्रामाणिक तथ्यों का ज्ञान फराती है । इसका” 
अनुशीलन हमें वतलाता है कि इसके युग में किस प्रकार 
विष्णु देवता की महिमा वेदिक समाज में विशेष स्थान कर 
रही थी। परन्तु शुनःशेप के आख्यान: के कारण यह ऐत- 
रेय वैदिक ग्रन्थों में चिर स्मरणीय रहेगा। शुनःशेप ऋग्वेद 
के ऋषि हें तथा प्रथम मण्डल के अनेक सुक्तो (२४-३०) 
के द्रष्टा हैं। यह आख्यान साहित्यिक दृष्टि से भी पठनीय 
है । राजा हरिश्चन्द्र बरुण-कृपा से प्राप्त पुत्र को उन्हें ही 
समपित करना चाहता है । समय आने पर यह पुत्र रोहित 


-वन में चला जाता है और पिता उदर-व्याधि का शिकार 


हो जाता है | पिता के रोग का समाचार पाकर रोहित 
वनसे घर लौटता हुमा अजीगते सौयवसि से उसके मध्यम 


पुन शुनःशेप को गायों की दक्षिणा देकर ले लेता है। . 
वरुण के यज्ञ में अजीगतं अपने पुत्रको देने के लिए तयार 


हो जाता है, परन्तु देवताओंकी प्राथेना द्वारा बच जाता है 
भोर विश्वामित्र उसे अपना पोष्य पुत्र बना लेते हैं । 


उनके जिन्त. ५० पुत्रों को यह सहन नहीं होता उन्हे पिता 


के शाप से देश की प्रान्त भूमि में म्लेच्छ के रूपमै रहना 
पड़ता है । 


ऐतरेय के कथनानुसार यह आख्याने १०० ऋचाओं 


पर आश्रित है [ऋक शतयाथं शोनःशेपमाख्यांनम ]किन्तु 


वस्तुतः ये ऋचाएं ६७ ही है जिनमें मनुष्य का इतिहास 
भी नहीं है। ।जमंन विद्वान्‌ हिलोब्रान्ट इसमें नर-वलि की 


` ` प्रथा को वास्तविक मानते हैं परन्तु डा० कीथ ने अपने ` 
.. ऐतरेय अनुवाद की भूमिका गें इसका खण्डन किया है | : 
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चे उस से ही सब देवों को समृद्ध कर देते हैं | 


"पी 


राजा के अभिषेक के समय इस आख्यान का 
पुरोहित दारा कथन एक आवश्यक संकेत कर रहा 
है। राजा को प्रतिज्ञा निभाना आवश्यक घम है । 
हरिश्चन्द्र ने बरूण के सामने पुत्र के समपण को 
प्रतिज्ञा को निभाकर अपने सत्य-सन्ध हाने को वात 
स्पष्टतः प्रमाणित की । रोहित को घर लौटने से इन्द्र 
ने रोककर चरैवेति-चरेवेति को जो शिक्षा दी है बह 
आये जाति के अभ्युदय का सम्बल है। कम की दृढ़ 
उपासना ही आय संस्कृति का मेरुदण्ड है । आय-धमे 
कर्मण्यता का पक्षपातो आर अकमण्यता का प्रात- 
इन्ट्री दै । 

यह आख्यात आरयों: के दक्षिण देशों. में प्रसार के 
इतिहास तथा समय का पूर्ण साक्षी हे । ऐतरेय के ही 
समय आये लोग. अरजी. अभ्यस्त. सीमा के बाहरी 
प्रान्ता में जाकर निवास करने लगे थे । पौरड,आल्ध 
पुजित्द, शव र.तथा मुति आयो के सीमान्त प्रदेश. में- 


हली 


= 7 सोम-याग 


: जयोतिष्येम(बुष्टीम) २, गोष्टोम ३ आयुष्टोम 


5 २.उक्थ्य,३.षोडशी, ४.अतिरात्र 
१,दोक्षणोय २, प्रायणोय३.उद्‌ यती ये४.आतिथ्य ५ प्रवस्य ` 
ये पॉर्चो अर्निष्टोम यांग संस्यां को. इष्टियाँ हैं । 
खण्ड | करिडका ] १ 
(12. <विधि१-- पुरोडाशः बनाना: ४ 11 
अरिन. निश्चय हो देवों में पहलाःहै और विष्णः 
(सूर्य,यज्ञ) परम-है [अन्य संत्र देवता उत्त“ दोनों-केः = 
चोच में है. अतः: दीक्षणीय ;इषिटि सेंप़रभरित>विष्ण(? 
सम्बन्धी 4१ कपाल परः पुरोडाशा! को :वनोते. हैं (इ सः 
लिए जो अरिनःव्रिषणु' सम्त्रन्वी;बुरोँडाश+कोः बनाते: हैं 
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पञ्चिका में पहला अध्याय 2 न्य न ८ 
सोमयागा में ज्योतिष्टोम याग के अरिनष्टोम.याग में प्रहली दीक्षणीय इष्टि....: 


- जो यह जानता है वह सन्तान-पशुओँ से समृद्ध 
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निवास करने वाली ऐसी हो जातियों हैं जिनके साइ 
आयो, का उस युग में सम्पर्क टूट गया । पौण्ड है 
बंगाल का संकेत है । आन्ध्र तो आज अपने स्थान न 
है । पुलिन्द तथा शबर सब्य-मारत को रहने चालो 
जंगली 'जातियाँ हे, 1. |... 

ऐतरेय का भौगोलिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही 
क्योंकि मध्य देश का उल्लेख वड़े अभिमान के साग 
किया गया है । तथा वह धुव ओर प्रतिष्ठा माना गया ईि 
है। [ ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि-ऐ० ८१४] 
परन्तु ऋग्वेद के.समान ही इसका प्रचार आजका 
महाराष्ट में ही हे । इसीलिए. “ड? के स्थान.पर_ ! 
का प्रयोग इसमें अधिक मिलता है। ˆ | 

इस पर ३ व्याख्याओ का पता चलता हे--१ प्र 
सायण-कृत भाष्य, २. षड्गुरु-शिष्य-रचित .'सुखंप्रदा 
नामक-लघ व्याख्या,'३, गोविन्दस्वामी कृत व्याख्या। प 

a 


| 


ऐतरेय ब्राह्मण गरन्ध . >. 


RTESE >> 


द्‌ 


प्रश्न--- पुरौडाश ११ कपालों पर वनता.है और० 
अग्नि -विष्णु २ हैं, तो इनका. विभाग; केसे होगा 
उत्तर-: अग्ति. का पुरोडाश ८ कपालों पर वनत 
है क्योंकि अग्नि का छन्द गायत्री है. जिसके ११ ८ 
में ८ अक्षर होते हैं । विष्णु का पुरोडाशा ३ कपाला प्‌ 
वनता है क्योंकि विष्णु ने इस संसार की .३ कर्ल 
रचना की । यह इन दोनों का क्रम और विभाग है. 
विधि .२--चरु का. वनांना 
' जो अपनेको अग्रतिष्ठित [सत्त[न-घन रहि 
तो घी. में पका. चरु .[.थिता.मॉड निकाला; 
पकाए । जो प्रतिष्ठितः नहों होता. बह इस सृषि | 
ठहर नुहाँ सकता.। इस चरु में घी स्त्री (गाय) 
का.हे र जो. चावल दै वे.पुरुष'(१ल) के i 
पैदा ) हैं। यह जोड़ा हो गया। इस प्रकार १% 
जोड़े से ही सन्तान और पशुओं से समृद्ध करता 


5-5: ऐतरेय ब्राह्मण प्र 


१ -&, दीक्षणीय इष्टिःका:समय छ? 


॥ जो अमावास्यां या:पूर्णिमा-को यज्ञ करता है वह , 
| 


| देवताओंको प्राप्त करनेवाला हो जाता है |. अमावास्या 
| को हवि (यज्ञ) में या पौणेमास की. व्हि (यज्ञ)में दीक्षा 


| ले-- यह एक प्रकार की दीक्षा है । [दूसरे,प्रकार की . 


`; दीक्षा दशे-पौणमासं के बिना भी हो सकती है। |] 


"०० खािधेनी ऋचाए 


] १७ सामिधेनी ऋचाओं को वोले[ समिधाओं की 
।| आहुति दे] क्‍योंकि १२ मासं और ५-ऋतुंए [ हेमन्त- 
| शिशिर को १मानकर | मिल कर १७ का १ संवत्सर 
प्रजापति [वर्ष ] होता हैं । र ३ 
| जो ऐसा जान लेता हे वह प्रजापति के .आयतन 
| चाली ऋचाओं से. समृद्ध हो जाता है ॥ १॥ 
१-- प्र बो वाजा अभि द्वो हुविष्मन्तो घृतांच्या । 
| देवान्‌ . जिगाति सुम्नयुः ॥:(. ऋ० ३,२७.१ ) 
२-३-- इसी मन्त्र का फिर-दुवारा तिवारा पाठ । 
४-- भग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 


१ तँ त्वा समिधद्धरङ्गिरो ' घृतेन वधयामसि। 
| ब्रह छोचा यविष्ठ्य | (ऋ०:६.१६.११ ) 
६-7 स नः पृथु श्रवाययम्‌ अच्छा देव विः वाससि | 
हृदग्ने सु वीर्य ष्‌-॥ (ऋञ.६.१६.१२;समि-६६२ ) 
र७-- ईडेन्यो नमस्यस्‌ तिरस्तमांसि . दशतः 
1 समग्निरिब्यते वृषा ॥ ( ऋ० ३.२७.१३ ) 


॥[ ८ ¬ वृषो अग्निः समिध्यते अश्वो न. देव वाहनः । 
| तं हविष्मन्त_ ईडते ॥ (ऋ० २.२७.१४.) 

६ वृषण त्वा वयं वृषन वृषणः समिधीमहि । 
| 


अरने दीद्यतम्‌ बृहत्‌ ॥ (क्र०.३.२७.१५) 
| ७-६ साम -१५३३-१५४२, अय० २०,१०२.१-३ में हैं ) 
॥१०-- अग्नि दूतं - वृणीमहे ` होतारं विश्वनेदसम | 
र अस्य. यज्ञस्य सुक्रतुम -॥ ( ऋ? १.१२.१ ) 
 ' (साम ३, ७६० अथर्व २०.१०११ ) 
| ११-- समिध्यमानो अध्वरे अग्निः पावक ईइयः । 
॥ शोचिऽकेगस तमीमहे !! (ऋ० ३.२७,४) 
[बीच में पढ़ी जानेवाली २ घाय्या ऋचाएं-] 
१२--पृपुपाजा अम्यो घृतं निणिक स्वाहुतः । 
अरिनियज्ञस्य हव्यवाट्‌ ।। ( क० ३२७.५ ) 
१३-- तं सबायो .यतल्नुचः, इत्या धिया यज्ञवन्त: । 
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:१६-¬समिद्ध,भगनेः आहुतः. देवान्‌ यक्षि स्वध्वरः | 


तत्र: हि . हृव्यवाड्सि :॥ -(_ ऋ०-५.२८.५ ) 


३ १ घन आ:जुहौता,.दुवस्यत = अरिनम्प्र यत्यध्वरे । 


.. वृणीघ्वम्‌. हव्यवाहनम॥ (. ऋ० ५.२८,६ ) 


:१६-१७--- १५.वे मन्वःका' पुनः; वार पाठ ॥ 


(ये १३ मन्त्र अन्यत्र भी आने के कारण. .२७.हुए । ): 
& १७ सामिधेनी ऋचाओं के अथे § 
१-३, (हे मनुष्यो,) तुम्हारे चारों ओर प्रकाशमान 


'बाज (अन्न, विज्ञान आदि) घृताची (रात):'के साथ, 
' हृबियों (देने योग्य वस्तुओं) से युक हें । सुख चाहने 
“बाला मनुष्य देवों को उत्तम प्रकार से गुण वर्णन 
'करता है। . | 


डा रन अरिन्‌ (परमात्मा, विद्वान्‌ यज्ञारिन), तुम 
श्रेष्ठ गुणों को व्याप्ति के लिये और देने योग्य दान 


.के.लिये, प्रशांसित होकर हमें प्राप्त होऔ तथा दाता 


होकर अपने योग्य स्थान (क्रमशः हृदय, सभा, यज्ञ)में 


, विराजो । ( साम .६६०) 
। नि होता सत्सि बहिषि॥।(नऋ० ६.१३.१० साम १) ! `. 
- समिधाओं और घी से बढ़ाते हैं। हे बलशालो, तू बड़ी 


५ अङ्गारो से प्रकाशमान भौतिक अरिन, हम तुमे 


होकर प्रदीप्त हों । (साम ६६१ यजु,३.३ ) 
` ' है विजली के समान सदा युवा परमात्मा, हम 


'विज्ञानो और प्रेम के साथ अपने अन्दर आपकी शक्ति 


बढातेहें । मोप हमारे अन्दर अच्छी तरह प्रकाशितहां । 
हे तेजस्वी विद्वान्‌, हम भोज्य पदार्थो और घी 


“आदि से पेरी वृद्धि करते हे । हे युवा के समान 


उत्साही, त्‌ महान्‌ होकर ज्ञान से प्रकाशित कर | 
६ हे प्रकाशमान (परमेरवर और भौतिक अग्नि) , 
बहू तू हमें विस्तृत ग्रहण करने योग्य, बड़े उत्तम बल 


को अच्छी तरह से प्राप्त करा । 


७ स्तुति-योग्य, सत्कार-योग्य, अन्धकार (अज्ञ।न) 


को दृर करने बाला, दर्शनीय, सुख-वर्षक, अरित, पर- 


सात्मा ऑर .विंद्वान्‌ उत्तम विधि से प्रकाशित किया 
(जाता है.। ( साम १५३५, मे २०,१०२.९१ ) 

. : ८. वृष्टिकर्ता, देवों ( वेग आदि गुणों ) को प्राप्त 
कराने वाला अस्नि( परमात्मा और विद्वान्‌), अश्व 
(व्यापक-शाक्तिवाला) के समान (. अश्व-शक्ति के साप 
से ) प्रकाशित किया जाता है । हवियो ( ग्रहण-योरय 


9 आचक्तुररिनमृतये । । ( ३ २७ ५8३) 0.Panini Kanya “तरतु से त्याति पुरुष उसके गुर्‌ वर्णन करते है \ 
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६ हे बलयुक्त अग्नि(तथा परमात्मा और विद्वान्‌ 
तुझ बलवान्‌ सुखबंषेक को बलयुक्त हम अच्छी तरह) 
से प्रकाशित करें। तू विज्ञान को प्रकाशित करता है | 

१० सव पदार्थों को यथायोग्य पहुँचानेवाले, वल- 
दाता, सब को लाभ कराने वांले, इस यज्ञ को उत्तम 
सिद्ध करने वाले अग्नि को हम वरण कर । 

११.हम अहिसक यज्ञ में उत्तम प्रकाशमान, पवित्र 
स्तुत्य, केशां के समान तेजो-युक्त अग्नि का सेवन कर । 

१२, चिस्तृत-वल-युक्त, नाश-रहित, जल-शोधक 
आहुति दिया गया अग्नि यज्ञ के हव्यों को धारण करे । 

१३, दुष्ट-नाशक, उद्योगी, स्र क आदि पात्र लेकर 
यज्ञकर्ता रक्षार्थ इस तरह बुद्धिसे अग्निका आदर करे । 

१४, हे उत्तम भहिँसक, सत्कृत अग्नि, तू प्रदीप्त 
होकर देवां से मिलता है। तू हठय-बहनकर्ता है.। 

१५-१७, प्रयत्न-साध्य यज्ञ में उत्तम पदाथा. को 
प्राप्त करने-कराने वाले अग्नि को ग्रहण करो, काय में 


लगाओ और स्वीकार करो । 
कणिडक्रा [ खणड | 
ज्योतिष्टोम यज्ञ देवों के पास से चंला गया, उसे 


इष्टियों से खोजने की इच्छा को, उसे पा लिया, अत 
इन्हें 'इष्टि' कहते ह. 1. 
जो ऐसा जानता है. वह यज्ञ पाकर समृद्ध होता है 
तियाँ वस्तुतः “आहृतियोँ? [बुल।वे ] है, इनसे 
यज्ञनान देवोंको बुज्ञाता है, अतः ये आइुति कहाती हे 
ये इध्टि-आहुतियोँ वस्तुतः 'ऊतियों![ रक्षाए ] हैं 
जिनसे देव यज्ञ में आते हैं| इष्टियों वडे मागे और 
उतियाँ सारो के भाग हें 
प्रश्त-- अध्वयु आहुति दिया करता है उसे होता 
क्यों नहो कहते ? अनुवाक्या [ आहुति से पहले पढ़ी 
जानेवाली ऋचा] और याज्या [जिस ऋचा से आहुति 
दी जाती है; दोनों प्रत्येक याग में प्रथक प्रथक नियत 
र हती हैं] पढ्नेवाले को होता क्यों कहते हैं? 
` उत्तर-- क्योंकि वह देवाँ को बुलाता है इसलिए 
वह होता है । जो इस विधिको जानता है वह होता है। 


नु टकार ओर शदधि 


जिसको दीक्षित किया जाता है मानो उसका नयां 
जन्म होता है अतः नोचे लिखी विधियों करते हे--_ 
विधि ४-- जल-सिञ्चत | उसको जल से सोंचते 


. मालिश करते हैं, क्योंकि यह गर्भोके योग्य है.। पित 


२५-२९, त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्हों होता वरेण्य | 
हैं। जल वीयं है, जिस से उसे दीपक बदाते्दै/४१० ।०५०ककया०क्त 


विधि ५--अभ्यंज॑न । सुगन्धित मक्खनसे उ 


के लिए आयुत [आधा पिघला घी], सामान्य स्ह 
के लिए जमा हुआ घी, और देवों के लिए: 


योग्य होता है । मक्खन से मालिश करना ए 
उसके योग्य भाग से समृद्ध करना है। 
विधि ६ -- अञ्जन | उस की आँखों में i 
| = 
| 


लगाते हैं । अंजन आँखों का तेज हे । उससे 
कों तेजस्वी बनाकर दीक्षित करते हैं | 
विधि ७--हुशों के २१ मुद्दों से माजेन करते 
बिधि ८-- उसको 'विभित' [विशेष निर्मित | । 
यजन-स्थान प्राचीन वंश? ] में प्रवेश कराते हैं। 
विभित योनि के समान है! ऐसी योनि से ही गभे । 
होते हैँ। दीक्षित को उस से दूसरे स्थान में सूये 
उदय हो, न अस्त हों, और न लोग इसे बाहर ले ५ 
कर कोई बात सुनावें 1 : 
बिधि ६-- उस को वस्त्र से ढँकते हैं । यह 
[ मिल्ली ] के समान है। । | 
विधि १०-- वस्त्र के ऊपर उसे. काली मूग 
[ या अभाव में चादर ] उड़ाते हैं, जो उल्ब के अ 
जरायु के समान है । 
बिधि ११-- मुष्टि-बन्धन । वह सुट्टी बाँधता ९ 
क्योंकि गर्भमै बच्चा सुट्टी बाँधे रहता और वसा 
होता है । दीक्षित मुट्टी वोंधकर यज्ञ और संब व 
को वश में कर लेता है। . 
सोमयाग में पहले ही दीक्षित हुए को ससर्व 
[ पास में दूसरे के द्वारा किये यज्ञ के मन्त्री का 
का टकराव] नहीं होता, क्योंकि वह यज्ञ व. ५. 
को ग्रहण कर चुकता है। उसे बाद को हुए दीक्ष 
समान हानि नहीं होती । . | 
यिधि..१२-- फिर वह स॒ग-चभ उतार कर : 
करता है, जैसे वच्चा जरायु से बाहर आया ही । , 
वस्त्र को लपेटे हुए हो नहाता है, क्योंकि बच्चा | 
के साथ ही पेदा होता है ॥3॥ न 
खण्ड ४ ( आज्य की आहुतियाँ) _;, 
विधि १३--अनीजान [अभीतक यज्ञ न किये ४ 
यजमान के लिए होता २ ऋचाए पढ़ता है। अ | 
पहले भाग के लिए -- हट 


पैणबज्ञापिवितन्वते ||१॥| (ऋ" ५.१२.४, र 
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श ` है अरिन, तू.बिस्तृत, सेवनीय, होता और वरेण्य विधि १४-- अग्नि-विष्णु के लिए आहुति की 
॥ है । तुमसे यज्ञ का विस्तार किया जाता है । अनुवाक्या-याज्या ऋचाएँ ये हैं-- 
र इस प्रकार वह “त्वया यज्ञं बितन्वते” के द्वारा गरिनिमुंखं प्रथमो देवतानांसंगतानामुत्तमो चिष्णुरासीत्‌। 
| मानो यज्ञ न किये हुए को यज्ञ देता है । यजमानाय पारिगृह्य देवान्‌ दीक्षथेदंहविरागच्छत नः || 
| आज्य के दूसरे भाग के लिए-- . अस्निश्चविष्णी तप उत्तमं महौ दीक्षापालायवनतहि शक्रा 
| . द सोम यास्ते मयोभुवः ऊतयः सन्ति दाशुषे । विश्वं दवं ज्ञियेः संविदानौ दीक्षा मस्मै यजमानाय धत्तम्‌॥ 
ताभिनों अविता- भव ॥ [ऋ०१९१.९] देवताओं में अग्नि मुख्य प्रथम और विष्णु उत्तम 
हे सोम, दानी के लिए जो तेरी सुखकारी रक्षाएँ दै! वे यजमानके लिए देवोंकों साथ लेकर आएँ और 
हें उनसे तू त हमारा रक्षक हो । यह्‌ हाव लेकर हमें दीक्षित करे || 
ईजान [ पहले यज्ञ किये हुए ] यजमान के लिए हे अस्नि-विष्णु, तुम्हारा तप-तेज उत्तम है, तुम 
होता अन्य २ मन्त्रा को जपता हैं-- समथे, दीक्षापाल होकर रक्षा करो और सब देशों के 
३१-३२. अग्नि प्रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम्‌ । सांथ मिलकर इस यज्ञकर्ता के लिए दीक्षा दो । 
कविविग्रेण वाबुधे ॥१॥ [ये डे मन्त्र ऋ० में नहों हैं, उसकी आश्वलायन 
[ऋ० ०.४४.१२, साम १७११ ] हा के 1 क्योंकि थाः आऔत० पूर्व» ४-२ में हैँ 1 ] 
अग्नि पूर्वे कमे से अपने शरीरको शोभित करता मन्त्र रूप-समृद्ध' ह । जो यज्ञकार्यं किया जाय 
तथा शब्द करता हुआ विप्रके द्वारा बढ़ता है । यद उसका बर्णन या संकेत मन्त्रमँ मिल जाय तो उसे 
मन्त्र में आये 'प्रत्न' शब्द से पहले किये यज्ञ-कर्म समृद्ध कदे हैं। इससे यज्ञ सफल होता है। 
का संकेत है । ? ४ अरिन-विष्णु दीक्षा के पालक-स्वासी हैं। जब उन 


के लिए हवि दी जाती है वे प्रसन्न हो दीक्षा देते हैं । 


३३, सोम गीभिष्ट्वा वयं वधंमाना वचोविदं: । ये २ त्रिष्टुप्‌ छन्द इन्द्रिय-शक्ति देनेवाले हे 
र SSS A | 


सुमुडीको न आ विश ॥२॥ [ऋ० १.९१.११] 


i . ~ खण्ड 
गं ह्‌ शे वाध १५-- स्विष्टकृत्‌ काम्य संयाज्य। ` 
पुत्र । Gt का वध * व तेज और ज्ह्य-बचेस्‌ की कामना वाला २४ 

2 ` अक्षरा के २ गायत्री छन्द (अनुवाक्या-याऊ ४ 

छा इस विधि का आदर न करे । इनके स्थान क्योंकि यह छन्द तेज और जह्म-वर्चेस है। रा 
ने हि २ मन्त्र, जो बुत्रके मारने विषयक हैं, जानकर इन्हें बोलता हैं बह्‌ तेजस्वी ब्रह्मचारी होता है 
बोलने चाहिए -- 1 

८ २--आयुकी कामनावाला ड 


REN onl ND lS an किटी ला... 


अध i 
'समिद्धः शुक्र आहुतः ॥१॥. ` स वेद यज्ञभानुषक्‌ || कहे 
[ऋ ६.१६.३४, य ३३.९, साम ४, १३६६] अग्नि होता, पुरोहित, यज्ञका द्रष्टा है । वह यज्ञ को 


| बह्‌ अग्नि बृत्रों को नष्ट करतां है जो अच्छे गा और प्राप्त कराता है.। 

ड (22. 112: क ४२-४ हव्यवाइमत्यः क 

| प्रकार से प्रदीप, तेजस्वी, सुप्रयुक्त, विशिष्ट उद्यम से अरनिया सा if ene ६] 1 

| धेन प्राप्त कराने बाला, धनयुक्त हो। ` वह हव्य को वहन करनेवाला. अम्रणधर्मा, १३ PR 

३७, त्वं सोमासि सत्पतिस्‌ त्वं राजोत वृत्रहा । ` इत; हितकारी अग्नि (और विद्वान कमे से. बता 
- त्वं भद्रो असि कतुः ॥ २॥ ` ॐ ४४०४७ अरे वाजस्य गोमतः ईशानः सहुसो यहो । * 

ह. ERE [४० १.९१.५] . नस्ते वोह जातवेदो महिधवः॥१॥ 

22 22006: 0. ६ 000 व ४८-५० स इधानो वसुष्कविः, अरिनिरीडेन्यो गिरा 

~  हेसोम, तू सच्चा पति, राजा अर वृत्र-नाशक 'रेवदस्मभ्य पुवेणीक दीदिहि रा। 

न्हे ' तू कल्याणकारी कम करनेवाला he [ऋ १.७९.४-५,य० १ ५३५-३६. ॥२॥ 

| `ˆ क्योंकि जो यज्ञ करता है बह वृत्र को मारता है हे अग्नि, वल का रक्षक, घनयुक्त, बन्न-सवामो) तू हमे 

| अतःवृत्रकी हिंसा बतानेवाले २ मन्त्र बोलने बडा यश दे॥ साधन-युक्त प्रदीप सहे 


त करे 
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य ऐतरेय ब्राह्मण' 
छन्द पढ़े, क्योंकि उष्णिक आयु है । जो ऐसा जानकर 


उष्णिक छन्दाँ को बोलता हैं वह सब आयु प्राप्त करता है। 
३--- स्वर्ग ( सुख ) की कामना वाला २२ अक्षरों के 
अनुब्दुप्‌ छन्द के कोई २ मन्त्र बोले ॐ । २ अनुष्दुपों में 
६४ अक्षर होते हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष, यो -ए प्रत्येक में 
भू, भूवः; स्वः, मह; जन, तप, सत्य -- ये ७-४ मिलकर 
२१ लॉक हैं । उनमें १-१ अक्षर से चढ़ता हुआ यज्ञ-कर्ता 
६३ लोकों पर चढ़ कर दवे अक्षर से स्वग में ही प्रति- 
ष्ठत हो जाता है। जो ऐसा जानता हुआ अनुष्ट्पो को 
पढ़ता है वह प्रतिष्ठित होता है । 
४-- धरी और यश की कामना वाला. ३६ अक्षरों के 
२ ई वृहृती छन्दों को बोले । बृहती श्री और यश है। 
जो ऐसा जानकर कोई २ वृहती मन्त्र बोलता है वह अपने 
में ध्री मौर यश को धारण करता है। 


वि *“>>>->>>-- 


हू... “डा 


ॐ ५१-५२. त्वमग्ने वसू रिह रुद्राँ आदित्यां उत । 

हे यजा सुअध्वर जनं मनुजातं घृतप्र,षम_॥!१ 

हे अग्नि, तू वसुः रुद्र -आ दिंत्यों और अच्छे अहिसक 

यज्ञ-साधक, मननशील, तथा घी से सींचने वाले मनुष्य क 

यहाँ सङ्गत कर। ऋ० १.४५.१ साम ९६ 

| ४३. श्रुष्टौवानो हि दाशुषे देवा अरने विचेतसः । 
है. तान्‌ रोहिदश्व गिवण: त्र्यस्त्रशतमा वह ॥,२ 

2.2 ऋ० १.४५.२ 

| ` हे वेगयुक्त वाणी-सेवित अग्नि, जो चेतन देत्र विद्वान्‌ 
fr दानीके लिए अन्न और सुख देते है उनको ओर इद देवों 

को तू धारण कर | _ | 


३५४.५७ एना वो अग्ति नमसा ऊर्जा नपातमाहुवे । 


५ 


` प्रियं चेतिष्टमर्रात स्वध्वरं विश्वस्य दृतममृतम्‌ । 
५८-६० स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्स्वाहुतः । 


_ _बुब्रह्म मञ्च: सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ |) 
नह? ७:१६- १-२; य° १५-३२-३३;सा५५;७४९-७५०] 


र 


अक्छे अहिंसक, सग के कार्य-साधक इस अरिनिको 
अर्थ आह्वान करता हूं! 
कोभोजन और जल से .युक्त करता 


है 1 वह 


- मनुब्यो का दिव्य उत्तम धन है । त 
मजु यों कः बलर ४ 2 50 (विकन Kah 


2० ९४ 


mm आत्‌ rm "> 


द्वारा, ऊर्जा के रक्षक,प्रिय, चेतना-दावक सुख- 


से स्वीकृत शीघ्र प्राप्त होता है.। अच्छे 
बैदज्ञात से युक्त ८ पूंजनीय, सुकर्मा वह वसुओों 


रात के.ब्यवहार को सब ओर पहुंबाती हँ 1.7 7 * 
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"> यज्ञ की कामना याला(४०-४०-अक्षरों के) २ 
छन्द पढ़े ॐ ।` क्योंकि यज्ञ पंक्ति से- सम्बन्धः रखने 
चाला है । जो ऐसा जानता हुआ. पंक्ति छन्द 'केः २मन्त्र 
बोलता है उसके आगे यज्ञ झुक जाता हे 1. 

६-- वीये की कामना वाला (४४-४४ अक्षरों के)र 
त्रिष्टुप्‌ छन्द&पडे क्योंकि त्रिष्टुपू ओज, इरि द्रय-शर्क्ति 
युक्त और वीर्यवान्‌ होता है । 

७.-पशुओं की कामना वाला (४८-अक्षरों के] 
जगती छन्द बोले | क्योंकि जगती छन्द. पशु-सम्त्रधी 


३ ६१-६४-अग्निं तं मन्ये यौ वसुः अस्तं. यं; यन्ति धेनवः। 

. -अस्तमर्वन्त आशवो अस्तं ` नित्यासो वाजिनः। 
इथं स्तोतुभ्य आ भर ॥१॥ ; ¬ 
(ऋ०५, ६. १,साम०४-२५,१७-३७-यजु0 १५.४१) 

अर्थे मैं अग्नि उसे मानता हूँ जो संवंत्र वसनेवाला है और 
जिस प्रयुक्त हुए के पास गौएँ आदि, तथा 'शीघ्रगांमी, वेग | 
युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं। तू गुणवर्णन करनेवालों के 

लिये अन्न से अच्छे प्रकार पूर्ण कर। . ऱ्ह 

६४--६७- सो अग्नियों वसुर णे सं यभायन्ति धेनवः 
.  समर्वन्तो रषुद्रवः सं "सुजातासः सूरयः ।' 
- इषं स्तोतृभ्य आभर,॥ 
` बह्‌ आँग्न हैं जो वसु है | मैं उसका गुण-वर्णेन करता 

हूं जिसके पास वाणियोँ, लघु दौड़ने वाले वेगवान्‌ पदाथ 

मौर प्रसिद्ध विद्धान आतेःहैं। तू स्तोताओं को अन दे 
छुर ६५-६९. द्वे विरूपे चरतः सुभर्थे अन्यान्या वत्य 
मुप धापयेते । हरिरन्यस्यां भवति . स्वधावान्‌ शुक्रो | 
अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः ॥१॥ (न° १.९५१ य० २१.५ | . 
७०. दशेमं सवष्टुजंनयन्त गर्भम्‌. अतन्द्रासो युवतयो 
विभृत्रभ्‌ । तिग्मानीकं स्वयशसं: जनेषु विरोचमार्न प 


'षीं नयन्ति ॥२॥ ऋ० १-९५२ | ` 
अच्छे प्रयोजन वाली २ विरूद्धरुपा. (दिन-रात) (गर्ति र 


किया करती हैं और उत्पन्न संसार को धारण करती है | 

एक (रात). में चन्द्रमा अन्नरस देनेवाला और दूसरे(दित)' 
में सूय उत्तम प्रकाशयुक्त दिखाई देता है। * ' `, E 

आलस्य-रहित युवतियों के समान १० दिशाए वर्ड | | 

और विजली के 'इस गर्भ कों. उत्पन्न करती हैंज़ो दि 

पदार्थों को धारण करनेवाला है । वे ही दिशाएं ती! 

वाले, अपने यशोयुक्त, मनुष्यों में विशेष प्रकाशमान 


AF Ste tI, 
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„, २ ऐतरेय ब्राह्मण 


“च्य 
हे । जो यह जानकर २ जाती छन्द बोलता है वह 
'पशुबाला होता है। ऽ ४” ,.. . 


८-० अन्न की कामना वाला-३३. अक्षरों के २ : 


विराट्‌ छन्द पढ़े । क्योंकि अन्न विराट्‌ है । इसीलिये 
, जिसके पास यहो बहुत अन्न होता है बही संसार में 
बहुत अधिक विशेष शोभित होता है । यही विराट्‌ का 
-विराट्पन है। जो ऐसा जानता है :वह अपने लोगों में 
शोभित और श्रेष्ठ होता है। - ! ठ 


यह विराट :छन्द ५ शक्तियों से युक्त है । ३. चरण 


होने से यहः उष्णिक-गायंत्री रूप, ११ अद्धारो का होने 
से त्रिष्ठुप॒ और ३२ अक्षरों का होने से अनुष्टुपू के 
समान ६।.१ या २ अच्तार कम या अधिक होने पर भी 
छन्द नहीं विंगड़ता, यह विराट ४ शक्तियोंसे युक्त हे । 
:- जो ऐसा जानता हुआ २ बिराट छन्द पढ़ता हे 
बह सव छन्दों. को सम्मुख कर प्राप्त करता और उनके 
सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य को पाता, अन्नाद-अन्तपति 
हो जाता और अन्न खाने की शक्ति प्राप्त करता हे । 
अतः २ विराट छन्द अवश्य बोलने चाहिए--- 
५७ ७१-७३, .जनस्य.गोपा अजनिष्ट जागृविः 
« अरिचः सुदक्षः सुविताय नव्यसे।. . 
घृतप्रतीको बृहत. दिविस्पृशा . ` 
.द्युमद्‌ विभाति. भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
_ . ऋ० ५.११.१; सास ९०७ यजु० १५.२७ 
जनों का रक्षक, जागरूक, उत्तम ददा, ओज से 
- पहचानने योग्य्,.पवित्र-अरिन नवीन सुख के लिए हे | 
वह. द्य.लोक़, तक :फेले तेज से प्रजा-पालळों के लिए 
दीप्त होकर: विशेष शोमित होता हे1 : „ , 
` ७४:७५, यज्ञस्य केतुं -थमं पुरो ह्वितमरिनं नरस्त्रिषधस्पे 
„-समीधिरे। -इन्द्रेणः देवः सरथंःस ` बर्हिषि 
"सीदान्निद्लेत्त , यजथाय . सुक्रतुः ॥२॥ ` 
नग = 77 =P ४-११:२,साम० ६०६४] ` ¬ - =. 


४ मनुष्य यज्ञ को बवानेवाले; प्रदले डितेषी अग्नि : 


“को ३ स्थानों; सबनों और सभाओं: में उत्तम प्रकार 
fi स Ba 15+सुक्रमो होता. अगिन संगति-के 

| इन्द्र वोंकेस 
लि सहित री न साथ, रमणीय साधना 


द्ध & 


७६-७५. रद्ध थने दीदिहि पुरो नो भजख्रया सूर्स्या 
= यविष्ठ । त्वां शश्वन्त: उप यन्ति वाजा: ॥१॥ 
.. [कट० ७.१.३, साम १३७५; यजु, १७.७६] 

हे वलशाली अग्नि [ परमेश्वर, विद्वान्‌ और यज्ञा 
ग्नि ] तू प्रदीप्त होकर लगातार प्रकाशमान ज्योतिः 
से हमारे सामने प्रकाशित हो। निरन्तर यरवशील 
ज्ञानी पुरुष आप के समीप पहुंचते हैँ। | 


«७६. इभो अरने वीततमानि हव्या 


अजस्रो वक्षि देवतातिमच्छ | 
प्रति न इ' सुरभीणि व्यन्तु ॥२॥ [ऋ.७.१,१८] 

- है अग्नि [ और विद्वान्‌ ] , इन अत्यन्त व्याप्त 
होनेवाले हन्यां और उत्तम सुखदायी यज्ञको निरन्तर 
तू प्राप्त कर. । हमारे लिए ये सुगन्धित पदार्थ 
सव ओर से प्राप्न हों । | र 

विधि १७ -- सत्य-भाषण का व्रत । यजमान 
ऋत ( यथार्थे चिन्तन ) और सत्य ( यथार्थं कथन ) 
की दीक्षा ले, क्योंकि उसे सत्य ही. बोलना चाहिए | 
` कुछ लोग. कहते हैं कि कोन मनुष्य सब सत्य 
बोल सकता है ? क्योंकि देव ही सत्य-युक्त और 
मनुष्य अनृत-युक्त भी होते हें । इसलिए विचक्षण 
( विशेष दृष्टि) बाली वाणी को बोले | आँख ही 
विचद्दाण है । इसी से विशेष देखा जाता हे । मनुष्यों 
में जो आँख हे वह निश्चय ही सत्य रखा हुआ हे 1 
इसलिए कहनेवाले से पूछा जाता हे कि “क्या तू ने 
देखा # यदि बह कहता है कि “हाँ, मैंने देखा? , तो 
उस पर श्रद्धा करते हैं | यदि मनुष्य स्वयं देखता ह 
तो वह अन्य बहुत सां पर श्रद्धा नहीं करता । अतः 
विचक्षणबती ही बाणी को बोले | इससे निश्‍चय ही 
इस की वाणी अधिकतम सत्यवालीं हो जाती.हे । 


इति प्रथमो अध्यायः 


त्राह. मन्ध., हिन्दी चार , अथस .. 


13 
पा. 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


१० 


सम्पादकीय निवेदन 


हीक्षायज्ञ करके सभ्री दीक्षा 


प्रत्येक महान्‌ शुभ कम॑, ब्रह्म [ वेद ] - पारायण 
यज्ञ, शताब्दी और वाषिक उत्सव आदि में दक्षा लना 
और उस के लिए दीक्षणीयेष्टि [ दीक्षा-यज्ञ ] करन 
अत्यावश्यक है । यह क्सा भा महान्‌ यज्ञ [सोमयाग 
आदि ] की तय्यारी का यज्ञ है । इस समय हम सभी 
को वेद-धर्म के पालन तथा प्रचार और अवैदिकों को 


वेद-धर्म में लाने की प्रवल दीक्षा देनी हैं। दीक्षा के विना 
अन्तिम लद्ध्य 'सत्य” प्राप्त न्धी किया जा सकता ॥ 


धर्म की रक्षा भी दीक्षा लने पर हाहा सकती है 

अतः इस धर्म-सङ्कट के समय प्रत्येक वेद-धर्मी को वेद- 
घर्मे प्रचार का ब्रत और दीक्षा लेनी चाहिए तथा प्रत्येक 
को प्रत्येक उत्सव आदि पर यह दीक्षा-यज्ञ अवश्य 


" करना चाहिए । 


/ होली-दिवाली व पर्णिमा 


कार्तिक अमावास्या | दीवाली | अथवा फात्गुनी 
पूर्णिमा [ होली ] अथवा किली अमावास्या और पूर्णिमा 
पर या अन्य किसी भी पर्दा पर यह दाक्षा यज्ञ अगश्य 
किया जाये । दूषित पदार्थों से होली जलाने के स्थान 
पर सब जगह घुत और सामग्री आदि से हवन यज्ञ ही 
करना चाहिए । होली पर नये अन्त से यज्ञ करन के 
साथ दीक्षा-यज्ञ भी किया जाये । 


एशेहित की स्थापना 


सब यज्ञा में पुरोहित को नियुक्त करना चाहिए 
जो वेदज्ञ गिद्धान्‌ हो, जो वेद के मन्त्रों का उच्चारण 
शुद्ध कर सके और करा सके तथा उनके सच्चे अथ भी 


बेद और यज्ञविधि-ग 


म : र भी अज्ञ-कर्ताओं के पास अपने निजी चारा वद 
` जज्ञ और संस्कारों की विधियाँ अगश्य रहनी चाहिए । 


ल्क ल 
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यच्योएवीत का धारण 


सभी यज्ञकताओंको श्वैत यज्ञोंपबीत [जनेऊ] अवश्य 
घारण करना चाहिए। उसका मन्त्र नीचे दिया जाताहै-+ 
ं३म्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापर्तेयत्‌ सढूज 
पुरस्तात्‌ । आयुषयममू्य प्रतिसु5च शुभ्रं यज्ञोपवीतं 
बलमस्तु तेजः ॥ आ यज्ञोपवीतमसि . यज्ञस्य त्वा 


यज्ञोपचीतेन उप न्यास ॥ 


त्तका 72४ 


यज्ञ में पहले नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर सत्य 


के पालन का ब्रत ग्रहण करना चाहिए 
ओम्‌ अरने त्रतपते व्रत र्चारषयामि तच्छकेयं 
तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहम्‌ अनुतात्‌ सत्यम्‌ उपैमि ॥ 
( यजुर्वेद अध्याय १ मन्द ५) 


हींक्षा-यज्ञ की याप्रगी 


४ आसन, वेदि वा यज्ञ-कुण्ड, आम या ढाक 
की सूखी समिधाएं (लकडियाँ) बज्ञ-पात्र कमसे 
कम प्रणीता (कलश), प्रोक्षुणी, आचमनी, चम्मच, | 

घी का पात्र, दीपक, हवि पुरोडाश चरु सामग्री र 
की पाद्री (तश्तरियाँ), कपूर, दीप-शलाका; पंखा 
चिमटा, गौ का घी, [न मिलने पर भसक्रा घी, 

वा नारियल का तेल], मेवा; चन्दन; गृराल, 
चिरायता, शहद, दूध, दही, गुडे(याँ शक्रकर-वतारी) 
जौ-चाबल-तिल, प्रसाद में वेद-मन्नॉ की पुस्तक | 
घी अलग से ग म. किया वहुत तीत्र हो। पाड ब 
धोती आदि - घुले वरत पढ्ने । काय ठीक सम 
आरम्भ और समाप्त हो । अन्त में सामवेद का 
देव्या अथवा अन्या कोई गान और शान्तिः 
का पाठ तया* वैदिक नाइ--ओ३म्‌.खम्‌ त्र 
जग-घोंष नारे. हो । ओउ्मूज्पताका'फहराती 
- स्प त 35 न ne 


j 
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महर्षि महीदास ऐतरेय कृत 


ऐतहेश 


पहली पड्चिका 


दूसरा अध्याय 


सोमयागां में ज्योतिष्टोम याग के अग्निष्टोम याग में प्रारस्भिक और अन्तिम इष्टियाँ 


प्रासणीच-उददघनीय इत्या 


खण्ड १ 
यजमान प्रायणीय इष्टि से स्वगे [सुख]को प्राप 
होता है, इसीलिए यह प्र-&यज-ईय = प्रायणीय है।. 
प्राण ही प्रायणीय और उदान ही उदयनीय है ' 
दोनों में होता एक समान होता है । प्राणों के सामथ्यं 
बोर विशेष ज्ञान के लिए प्राण-उदान बरावर हैं । 
जव यज्ञ देवताओं के पास से चला गया तब वे 
न कुछ कर सके, न कुछ जान सके । वे अदिति 
'[ पृथ्बी द्यौ] से वोले- तेरे द्वारा हम यज्ञ को जानें! । 
उसने कहा “अच्छा! स्वीकार है, किन्तु में तुमसे वर 
मॉगती हु। देवों ने कहा -- 'माँगो” | उसने यह वर 
सॉगा-- “यज्ञ मेरे नाम से आरम्भ हो और मेरे नाम 
समाप्त हो'। देवांने कहा--अच्छा, ऐसा ही हो । 
इसीलिए प्रायणीय-उद्यनीय दोनों में चरु ( भात ) 
अदिति से सम्बन्धित होता है, क्योंकि बह इसके वर 
द्वारा प्रार्थित है । Fi 
यह भी वर अदितिने स्वीकार कराया कि मेरे ही 
गरा पूर्व दिशाको जानो । फिर अग्निके द्वारा दक्षिण 
कौ, सोम से पश्चिम को और सविता से उत्तर दिशा 
को जानोगे । 
विधि १-१५ सामिषेनी ऋचाओं से आहुतियाँ 
(पृष्ठ ५ पर दीहुई १७ में से २ धाय्याओंको छोड़कर) 
बिधि २-- पूर्वे में चरु से पथ्या का यज्ञ 
होता पथ्य) सम्बन्धी अनुवाक्या-याज्या २ मन्त् 
लोता है । सूयं पथ्यां ( क्रान्ति-वृत्त ) का अनुसरण 
केरता है, उससे यज्ञ (सङ्गति) करता है, अतः वह पूर्व 
भें बदय ओर पश्चिम में अस्त होता प्रतीत होता है। 


विधि ३--दक्षिण सें घी से अग्नि क लिए यज्ञ 

होता २ अनुवाक्या-याज्या ऋचाओं स अग्नि के 
लिए यज्ञ करता है । ओषधियों (अन्न आदि) दक्षिण 
दिशा से पकती हुई आती हैं, क्योंकि वे आरनेयी हैं | 

विधि ४--पश्चिस में घी से सोम का याग | 

होता सोम का याग करता है । क्योंकि जल सोम 

सम्बन्धित है अतः वहत सी जलधाराए पच्छिम से 

भी बहा करती हैं। 

विधि ५--उत्तर में सविता के लिए घी से याग 

होता सविता को २ अनुवाक्या-याज्या ऋचाए 
बोलता है । उत्तर-पश्चिम से हवा अत्यधिक चलती है 
क्योंकि इसका प्रेरक देव सविता उ र में है. । 

विधि ६ -- यध्य में चरु स अदिति का याग 


होता उत्तम अदिति [द्यौ] के लिए यज्ञ करता है। | 


जो उत्तम अदिति के लिए यज्ञ किया जाता अतः च 
इस प्रथिवी को वर्षा से सीचता है और भूमि के रस 
को ऊपर खींचकर म्हण करता है। 

क्योंकि ५ देवताओं [पथ्या] अग्नि, सोम सविता, 
अदिति] का यज्ञ किया जाता है. अतः ` यज्ञ को पाक्त 
कहते हैं | इससे सत्र दिशाए और यज्ञ भी समथो) 
होते हैं । (मन्त्र पृष्ठ १२ पर दिए हैं |) ३ 

जहाँ ऐसा घिद्वान्‌ होता रहता है वहाँ उस यज्ञसे 


. जनता फे लिए सामथ्य प्राप्त होती है 


विधि ७--५ प्रयाज आहतियों(कास्य प्रयाज होम) 

. होत-- आश्रावय। अरनीध्र-- अस्तु श्रोषट । 
ध्वयु -- यज । होता--ये यजामहे--- 
यह क्रिया प्रत्येक याग में की जाती है । 
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ए प्रयाज आहंतियां 


एकत्र ही या ५ स्थानों में ५ प्रयाज आहुतियों 
ओम्‌ समिधो अग्ने आज्यस्य व्यन्तु३ वौ३षट (पूर्व) 
तनूनपादरने आज्यस्य वेतु३ बौ३पट (दक्षिण 
इडो अरने आज्यस्य व्यन्तु३ वोषट्‌ ( पश्चिम) 
वहिरग्ने आज्यस्य वेतु३ वौरषट । ( उत्तर ) 
स्वाहा अग्निम्‌ स्वाहा सोमम्‌ स्वाहा अग्निम्‌ 
स्वाहा अर्निषोमौ स्वाहा अरिनपोमौ स्वाहा देवाः 
आज्यपाः जुपाणाः अरने आज्यस्य व्यन्तुरे वौषट्‌ | 
(इससे मध्य में आहुतिद। आपस्तम्ब, शातपथ १ ५५,१२) 
जो तेज और ब्रह्मवचंस्‌ चाहे वह पूर्वे में प्रयाज 
आहुतियाँ दे । पूर्वदिशा तेज और त्रह्मचकंस्‌ की है । 
जो ऐसा जानता हुआ पूरवे को जाता है बह तेजस्वी 
_ और त्रह्ममचंसी होता है । 
जो मन्न और अन्नाद्य ( पाचन-शाक्ति) चाहे बह्‌ 
दक्षिण में जाकर प्रयाज आहुतियाँ हैं अग्नि अन्नाद 
और अन्न-पति है । जो ऐसा समझ कर दक्षिण को 
जाता हैं वह अन्ताद-अन्नपत्ि हो जाता है और 
सन्तान द्वारा अन्नाद्य को प्राप्त होता है। 
पशुओं की इच्छावाला प्रयाज आहुतियों के साथ 
पश्चिम को जाये। यापः (जल) ही पशु हैं । [ पान 
और इससे उत्पन्न घास आदि से पशु बढ़ते हैं ] 
' जो ऐसा जानकर पश्चिम में जाकर यज्ञ करना है 
- बह पशु-युक्त होता है । 
॥ जो सोम का पान करना चाहे वह उत्तरमें जाकर 
। श्रयाजों से यज्ञ करे। उत्तर दिशा ही सोम है। जो 
ऐसासमम कर उत्तर की ओर जाता है वह सोम को 
प्राप्त करता है! 
ऊपर की दिशा स्वर्ग ( सुख ) की है। मध्य में 
प्रयाज हॉम करनेवाला सब दिशाओं में समृद्ध होता 
है। ये (भू, भुवः, स्वः)लोक उचित भोग देनेवाले हैं । 
ऐसा सममने वाले के लिए ये लोक लक्ष्मी को प्रका- 
शित करते हैं। 


१. 
२. 
३. 
४. 
भर 


हल 


पथ्या आदि पूर्वोक्त ५ देवदाओं की प्रशंसा 


: जोर. पथ्या- का यज्ञ (विधि २) करता है वह 


यज्ञ के आरम्भ में वाणी को सम्पन्न करता है । २-३. 


__ अग्ति-सोम प्राश-अपान है । ४. सविता प्रेरणा के 


> 


विधिरमें(उक्त ५ देवों की पुरोऽनुवाक्या तथा याज्या) | 
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लिए और ४, अदिति प्रतिष्ठा के लिए है। | 
जब १.पथ्या के लिए ही यज्ञ किया जाता है त 
यज्ञ को वाणी से ही उचित मार्गपर डाल दिया जात 
है । २-३, अरिन-सोम दो आँखें हे । ४. खित 
प्रेरणा के लिए और ५, अविनि प्रतिष्टा के लिए है | | 
देव आँख से ही यज्ञ को सममा करते हैं। जे 
अज्ञेय है वह आँख से ज्ञेय होता है। इसीलिए 
मनुष्य घूम-फिर कर विशेष कर्म-प्रयरन से ई रु 
द्वारा जब समझ लेता है तभी जान पाता है| छ 
जत्र देवों ने यज्ञ को जाना तो इसी अदिति प्रे _ 
जाना, इसी में तय्यारी की । इसी के लिए यज्ञ का 


“विस्तार होता ओर यज्ञ किया जाता है । यज्ञ-सामग्न 


का संग्रह जिस के लिए होता है यह यही अदिति है। 
अतः उत्तम अदिति के लिए जो यज्ञ होता है वह यद्ग | ह 
के वज्ञान और स्वरो -प्राप्नि के लिए, होता है ॥२| ह 
खण्ड २ जं च्‌ 

प्र 


देबों की वेश्य प्रजा की कल्पनाःकर ली जाने पर 
मनुष्य वश्य-प्रजा की कल्पना की जाती है । इश 
प्रकार सत्र प्रजाएँ मिलती हैं और यज्ञ भी सम्पल 
होता है । जहाँ ऐसा विद्वान्‌ होता उपस्थित रहता है 
वहाँ यज्ञ जनता के लिए समर्थ होता हे । 

१, प्या देवता की पुरोऽनुवाक्या ऋचा 


| ष 


८१. स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु | 
स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्षति । 
स्वस्ति नः पृत्नकृथेषु योनिषु | 


स्‌ 

स्वस्ति राये मस्ती दुधातन ॥ | 

[ऋग्वेद १०. ६३. १५ ] | म 

अर्थ--हे मर्तो [गतिशील वायु, प्राणो, सैनिकी| 

मनुष्यो], हमारे मागे मै आनेवाले जल-रहित देशं मै ० 

कल्याण हो । पानी [सभुद्र, नदी आदि] में, शस्त्रयुर् 

संग्राम में यौर अन्तरिक्ष-द्य लोक में कल्याण हो 

पु्-उत्पादिका स्त्रियों और पुत्र-कर्म-युक्त घरों मे 

कल्याण हो । तुम हमें ऐश्वर्य के लिए कल्याण धारण 

कराओ ॥ - 

मरुत्‌ देवों की वैश्य प्रजा हैं । उन्हीं को यज्ञारे 

में इस मन्त्र से होता प्रेरित करता है। य 

[विद्वान्‌] कहते हें कि सब छन्दाँ से यज्ञ कर | 
ऐसा शरके जैसे देवों ने स्वगे को जीता. उसी प्रकार 


| 


षङिचिका १, अध्याय २ 


| यजमान सब छन्दों से यज्ञ करके सुख पाता है । 


| 
| 
द्‌ 
रै 
if 


i 


| 
| 


ः | 


| 
| 


३ 
वा 
है 


पथ्या आहि की ऋचाए 


| उक्त ऋचा ओर अगली पथ्या की याज्या ऋचा 
त्रिष्ट्य्‌ ( ११-११ अक्षरों के ४ पाद = ४४ अक्षरों के) 
छन्द में है -- 
पर स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा 
रेक्णस्वती अभि या वाममेति | 
सानो अमा सो अरण निपातु 
सुआवेशा भवतु देवगोपा ॥(क्र १०.६३.१६) 
अर्थ-- जो श्रेष्ठ पथ में ही कल्याण-कारिणी हे 
ऐसी श्रेष्ठ धनबाली प्रथिवी सेवा करने वाले को प्राप्त 
होती है बह घर में और भरमणीय बन में हमारी रक्षा 
करे और हमें अच्छा निवास देकर देव (विद्वानों और 
प्राकृतिक शक्तियों ) फे द्वारा सुरक्षित हो । 
२. अग्नि की पुरीऽलुल्ाक्या ऋचा, विष्टुप्‌ छन्द-- 
| ५३-८४. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वायुनानि विद्वान्‌ । 
घट युयोधि अस्मड जुहुराणम्‌ एनो; 
भूयिंष्ठां ते।नम उक्ति विधेम ॥ 
[ ऋ० १.१४८.१; यजु० ४०.१६ ] 
अर्थ हे प्रकाशस्वरूप अग्नि (ईश्वर, विद्वान्‌), 
तू हमें ऐश्वये के लिए अच्छे मार्ग से आरे कढा । हे 


ई सुखदाता, तू हमारे सब कर्मों को जानता है । हमसे 
कुटिलता-युक्त पाप छुड़ा । इम तेरी बहुत नब्रतायुक्त 
| प्रशंसा करते हें । 


अग्नि की याज्या ऋचा त्रिय्टुपू छन्द में-- 
आ देवानामपि पन्थाम्‌ अगन्म, 
यच्छक्नुवाम तदनु प्र वोळहुम्‌ । 
“अस्निविद्वान्‌ स यजात्‌ सेदु होता, 
सो अंध्वरान्‌ स ऋतून्‌ केत्पयाति ॥ 
[ ऋ० १०.२.३, अथव १९.५९.२३] 
अफे हम विद्वानों के मार्ग को प्राप्त हों मौर 


| जितना हो सके उसके अनुकूल चलें । विद्वान्‌ ईश्वर 


सष्टि-यज्ञ करता और पुरोहित देवयज्ञ करता- 


| करारा है तथा ब्रही.होतां[दान-आदान-कर्ता] 
`| यह यज्ञों मर ऋतुओं को समर्थ बनाता है । 


३. सोम की अनुवाक्या [निष्टुप छन्द में |-- 
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त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा, 
त्वं रजिष्ठम्‌ अनुनेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो, 
देवेषु रत्नम्‌ अभजन्त धीराः ॥ 
[ऋ० १.९१.१; यजु० १९.५२ 
अर्थ हे सोम [इश्वर, विद्वान्‌, सोमरस, चन्द्र] 
तू बुद्धि-द्वारा चेतना देनेवाला है । तू सुखदायक, और 
सीधे पथ पर चलानेवाला है । हे आनन्द-दायक, तेरी 
उत्तम नीति के साथ वर्तमान पितर, धीर योगी जन 
विद्वानों में उत्तम घन (ज्ञान ) को प्रदान करते हैं । 
सोम की याज्या ऋचा ( त्रिष्ट्प छन्द में )-- 
८९. या ते धामानि दिवि या पृथिव्याम्‌. 
या पवतेषु ओषधीषु भप्सु । 
तेभिनों विश्वैः सुमना अहेळन्‌ 
राजन्‌ सोम प्रति हव्या गृभाय ।। [ ऋ० १.६१४] 
अर्थ हे राजा सोम ( सौम्य शासक, विद्वान्‌, 
सोम ओषधि ) , जो तेरे स्थान यौ, प्रथिवी, पवेतों, 
ओपषधियों तथा जल में हैं उन सचसे हमें कष्ट न देता ३ 
हुआ और प्रसन्न करता हुआ तू हमें ग्रहण करने योग्य 
पदार्थों को प्राप्त करना । 
४, सविता की अनुवाक्या ( गायत्री छन्द ) 

आ विश्वदेवं सत्पति सुक्ततरद्या वृणीमहे । 
सत्यसबं सवितारम्‌ || [ऋण ५,८२.७] 
अर्थ विश्थ-प्रकाशक, सच्चे रक्षक स्वामी, सत्यः 
सामथ्ये याले सविता [ परमेश्वर, विद्वान्‌ तथा सूये ] 
को हय वेदोक्त बचनों से वरण (स्वीकार) करते हे । 

सविता की माज्या ऋचा-- 
य इमा विश्वा जातान आ श्रावयति श्लोकेन । 
प्रच सुवाति सविता॥ [ऋ ९८२९] 


८७-८८ 


६०. 


९१ 


अर्थ जो इन सव उत्पन्न मनुष्यां को वेवाणी | 
से ज्ञान सुनाता है वह सविता ( परमात्मा और | 


विद्वान्‌) हमें अच्छी प्रेरणा देताही। | 
५. अदिति की पुरोऽनुवाक्या [जगती छन्द ]-- 
६२-६४. सुत्रामाणम्‌ पृथिवौं द्यामनेहसम्‌ 
सुशर्माणम्‌ अदिति सुप्रणीतिन्‌ । 
देवीं नावं सुञ्रिद्ञाम्‌ अनागसम्‌, 

अआस्तवन्तीम्‌ आ रुहेमा स्वस्तये ॥ | 

[ऋ० १०.६३.१०; यजु० २१.६, अथ० ७.६.३] 
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अर्थ हम सुख आर कल्याण के लिए उत्तम 
रक्षक, विस्तृत, प्राप्ति-योग्य, प्रकाशमान, पाप-रहित 
अखरिडत, उत्तम सुख-युक्त, उत्तम-नीति-गति-युक्त 
अच्छे साधनों बाली, शत्रद्यों से बचानेदाली, दोषों 
रहित, दिव्य नाव [ एथिवी, शरीर, वेदवाणी, यज्ञ 
जल-नौका, विमान ] पर चढ़ें--वसका प्रयोग कर 
अदिति के लिए याज्या ऋचा(जगती छन्द में )-- 
महीमू पु मातर सुत्रतानाम्‌ 
ऋतस्य पत्नोमवसे हवामहे । 
तुविक्षत्नामजरन्तीसुरूचीम 
सुरारवागमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ || ( अ° ७.६.२) 
अर्थ-- हम पूज्या माता, सुकर्मियों के सत्यथ मे 
की रक्षिका, बहुत बलवाली, सदा नवी 1, सुविस्तृत, 
उत्तम घर और सुख को देनेवाली; सुन्दर नीतिवाली 
` झखरिडत प्रथिवी को रक्षा के लिए स्वीकार करते हैं। 
| यही३ मुख्य छन्द हैं-- १. गायत्री, २, त्रिष्टुप 
झर ३, जगती। क्योंकि यज्ञ में ये ही अत्यधिकता से 
_ प्रयुक्त हाते हैं । जो ऐसा जानता है वह इन्हीं छन्दाँ से 
' य॒ज्ञ करता हुना सभी छन्दों का लाभ प्राप्त करता है । 
खण्ड ४ 
 येहचिकी उक्त १० अनुवाक्या-याज्या ऋच्ाए 
प्रर, नय, प्रथ, स्वस्ति -- इनमें से किसी एक शब्द से 
हैं । इनसे ही यज्ञ करके देवों ने स्वर्ग को जीता। 
. वैसे ही यज्ञ-कर्ता इनसे यज्ञ करके स्वर्ग जीतता है । 
` इनमें एक पद है-- “स्वस्ति राये मरुतो दधातन” 
मरत्‌ देवों की प्रजा हैं और अन्तरिक्ष में रहते हैं । 
उनसे निवेदन करनेवाला जव स्वगपहुंचे तो वे उसे रोक 
या मथ सकते हें । यह मन्त्र पढ़कर मरुतों से निवेदन 
क्रिया जाता हैं तव वे इसको न रोकते न मथते हैं । 


६५- 


जो एसा जानता है; स्वरा जातं इए उसका मरुतू ६६(२)-देवो नराशांसो वसुवने वसुधे यस्य वे३तु बोश्षद । 


` अत्यधिक सुख-कल्याण प्राप्त कराते हैं। 


2 | कि हिवष्टफुत्‌ सयाज 
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६६, स इदग्निः अग्नीन्‌ अत्यस्तु अन्यान्‌ , 

यत्र वाजी तनयो वीळ पाणिः , 

सहस्तपाथा अक्षरा समेति ॥ (ऋ" ७,१.१४) 
अथ-- जहाँ वेग युक्त, विस्तृत, वलयुक्त मनुष्य 
अन्य अग्नियों (शरीर-पाचका ग्नि, तथा शासकों) से 
बढ़कर होता है वहाँ वही अग्रणी होकर हजारों अन्न- 
युक्त जल और प्रशंसा को पाया करता है। । 
सेदरिनियो वनुष्यतो निपाति, 


समेद्धारम्‌ अंहसः उरुष्यात्‌ । 


ऐतरेय ब्राह्मण | 
| 


९७, 


सुजातासः परिचरन्ति वीराः ॥(ऋ, ७.१.१५) |. 


अर्थ--वही महान्‌ अग्नि है जो भक्तोंकी सहायत 


और सन्तप्त की कष्ट से रक्षा करे, जिसको सुप्रसिद्ध |. 
| 


वीर सब ओर जानते और सेवा किया करते हैँ। 


विद्वानों ने २ विराट छन्दो से यज्ञ करके'स्त्रगा |: 


जीता वेसे ही यजमान २ तिराद छन्दाँ से यज्ञ कर 
के स्वगे-लॉक [सुख और इसके साधनों ]को पालेता है 
विराट्‌ छन्द ३३ अक्षर का होता हैं-- ८ वसु 
११ रु 
इस प्रकार विराट छन्द के ३३ अक्षरों से होतां 
३३ देवों को, पहले यज्ञ के आरम्भ (आग्रयणीम इष्टि) 


१२ क्षादित्य, १ प्रजापति और १ इन्द्र । | : 


में ही, अक्षरों का भागी बना लेता दै, १-१ अक्षर ते|. 


१-१ देवताको सन्तुष्ट कर देता है, मानो देवोंके पात्र 
[फल, फल-भरी तश्तरी] से उसी समय देवताओं श | 
तप्र करता 


खण्ड ५ 


बिषि भन्या पन्त 


er क कलामा मीना. पण? 


अनुयाज आहुतियों के २ मत 
(१) ओरन्‌ देवम्‌ बहि: वसुवने वसुधेयस्म वे 
वौ३पट्‌। इदं देवाय बहिषे इदं न मम |. 


इदम्‌ देवाय नराशंसाय, इदं न मम ॥ 
१००(३)- देवो अग्नि: ।स्वष्टकृत्‌ सुद्रविणो मन्द्र कि 
सत्यमम्माऽऽयजी होताहोतुः होतुरायजीयानग्ने या*' 
अयाड यानपि प्रेये ते होते अमत्सत तां ससनुर्षा वङ्ग 
दिवि देवेषु यज्ञमेरयेमं स्विष्ट्न्चानने होता भू 
बसुधेयस्य तमो वाके वीहि३ वो३ेष१ ॥ इदम्‌ देव 
स्विष्टकृते इदम्‌ न मम || यो 


win प्र SID) a 
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कुछ यज्ञकर्ता कहते हैँ कि प्रायणीय इष्टि को 
अनुयाजो से रहित, केवल प्रयाज-युक्त करनी चाहिए 
क्योंकि अनुयाजों से हीनता और बिलम्ब हो जाता है 
[प्रायणीय इष्टि में प्रयाज ही बोले, अनुयाज नहीं 
आर अन्तिम उदयनीय इष्टि में अनुयाज ही बोले । 
किन्तु इस मत का आद्र नहीं करना चाहिए | 
प्रयाजों के समान अनुयाज मन्त्र भी पढ़ने चाहिए, 
क्योंकि प्रयाज.प्राण और अनुयाज प्रजा हैं। अगर 
प्रयाजों को छोढ़ दे तो यजमान के प्राणों का बिच्छेद 
` यदि अनुयाजों को छोड़े दे तां यजमान की सन्तान 
का बिच्छेद होगा । अतः दोनों क्रो पढ़ना चाहिए । 
पत्नी-संयाज्यां ओर संरिथत यजुओं को न पढ़े 
. और न उनसे आहुति दे[पत्नीसंयाज उदयनीयमें करे] 
[टिप्पणी-- कुह-अनुमति ( अमावास्या ) और 
-राका-सिनीवाबी (पूर्शिमा)-- ये दा देव-पत्नयों हैं, 
उनकेलिए मन्त्र पढ़कर आहुति देना परनी-संयाज्य है। 
यजुर्वेद २.२१ से आहुति देना संस्थितयजु है । 
उतने से ही यज्ञ असमाप्त (वर्तमान) रहेगा-- 
१. प्रायणीय के निष्कास [ सँभाल कर रखे पात्र 
ब्र में लगे हविःशेष ] को उदयनीय की हवि के हाथ, यज्ञ 
. के अविच्छेद के लिए, मिला दे । 
| २. जिसी स्थाली में पहली इष्टिका चर आदि 
| बनाये उसीमें दूसरीका बनाये । इससे ही यज्ञ लगातार 
| चलता रहता है, बोच में छिन्न नहीं होता | 


पा) APES 
बात ननतन++न्‍+तभ+++++त+++++-7++++++ै++:/+++++++++++++++_+++ 5 


a पयला 


| हवि को विचारते, तय्यार करते, आहुति देते हैं , 
| इस लोक से चले ही जाते हैं और दूसरे लोकमें समृद्ध 
` | होते हैं, इस लोक में नहीं?-- वे यह वात अज्ञान से 
१ | ही कहते हैं । होता याज्या-अनुवार में प्रस्पर 
' | परिवर्तन कर दे-- प्रायणीय की पुरोश्लुवाक््याओं को 
उद्यनीय की याज्या बनाकर उनसे आहुति दे और 
आयशोय की याज्याओं को उदयनीय की एरोदुबाक्या 
| | बनादे । होता-इस परवतेन को दोनों लोकों में समृद्धि 
{| और प्रतिष्ठा के लिए करता है। जो ऐसा जानता हैं 
' | बह दोनों लोकों में समृद्ध और प्रतिष्ठित होता है। 
& अदिति के चरु की प्रशांसा छ 

ग्र. प्रायणीय और उदयनीय में दिया जानेवाला 
' | अदिति का चरु उस यज्ञ के धारण, यज्ञके सिरां फे 


३. कुछ ब्रह्मयादी कहते हैं कि जो भ्रायणीय की. 


पडिका १ अध्याय २ 


जैसे कि रस्सी के दोनों सिरों को बाँध देने से रस्सीं गाँठ 
से वंधी रहती है ओर हाथ से नहीं छूटती, ऐसेही यह है! 
प्रायणीय और उदयनीय में अदिति के चरु दोनों यज्ञों के 
दोनों सिरां को न छूटने देने के लिए, गाँठ लगाकर बाँध 
देते हैं। 

पथ्या , स्वस्ति देवता से प्रायणीय इष्टि में (स्वस्ति 
नः पश्यसु धन्वसु० मन्त्रसे) आरम्भ करते हैं मोर इसी से 
(अन्तिम उदयनीष इष्टिमें) समाप्त करते हैं | इस प्रकार 
यज्ञको स्वस्तिसे आरम्भकर स्थस्तिसे समाप्त करते हैं 1५॥| 


०२ त्रि चुत रतो 
€& खै 
त्रिवृतू स्तोम की उद्यती नामक विष्टुति (विशेष स्तुति) 
पहला तृच 
१०१-१०४.(१) उपास्मै गायता नरः , 
पवमानाय इन्दवे । अभि देवाँ इयक्ष ते || 


(ऋ०९.९.१.साम०६५१,७६३,यजु०३३.६२) | 


१०५०१०६(२)अभि ते मधुना पयो , , 
अथर्वाणो अंशिश्यु देवं देवाय देवयु || 
(ऋह०९.९.२ साम ६५२) 
१०७-१०८(३)स नः पवस्व शं गवे, 
शं जनाय शमवते | शं राजन्‌ ओषधीभ्यः।। 
(ऋ° ९.९.३,साम ६५३ ) 
| दुसरा तूच र 
१०९-१४५४) दविद्युतत्या रुचा, परिष्टोभन्त्या कृपा | 
सोमाः शुक्राः गवाशिरः। ॥ 
हिन्वानो हेतृभियंत, आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥ 
धक्‌ सोम स्वस्ते संजग्मानो दिवः कविः ६. 
पवस्व सूरयो दृशे ॥ | 


(ऋऊबेद ९.६४.२५-३०; साम ६५४-६५६) | 


तीसरा तृच रट 


११५-१२०(७) पवमातस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत 


अर्वेन्तो न श्रवस्यवः ॥ 
(८) अच्छा कोशं मधृश्चुतं असग्न वारे अब्यये । 
अवावशन्त धीतयः ॥ 
(९) अच्छा समुद्रमिन्द्वो, अस्तं गावो न घेव: । 
अग्मन्‌ ऋतस्य योतिमा 0 


वट 


`| धने, यज्ञ के अलग अलग न चूटते.देनेः "पिए, ॥0१००००० हने 10३६ ,१०-१२; साम ६५७-६५९] 
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€ मन्यो के अर्थ 


& त्रि वृत स्तोम के ६ मन्त्रों के अर्थ § 
देबता--सोम, छन्द--गायत्री, स्वर षड्ज 
ऋषणि--प हली तुच का असित कश्यप देवल) दूसरा 
का कश्यप मारीच, तीसरी का बेखानस आङ्भिरस। 
सोमका अर्थ (आध्यात्मिक) परमात्मा,(आधि- 
भौतिक) सौम्य शासक, विद्वान्‌ ओर (आधिदेविक ) 
चम्द्रमा तथा सोम औषध [ गिलोय; ब्राह्मी आदि ] 
) हैं। यहाँ पर केवल परमात्मा और सोम औषध परक 
' अर्थ दये जाते हैँ- टॅ क 
१. हे मनुष्यो, इस पवित्र करनेवाले; विद्वानों के 
_ ज्ञान-्दान यज्ञ करानेवाले सोम के लिए गुण गाझी । 
. २ स्थिर अहिंसक जन दिव्यता के लिए दिव्य रस 
` कोमधु [ आनन्द-रस को ज्ञान और सोम दूध को 
शहद या मीठे] के साथ सेवन किया करते हैं। 
३ हे राजा सोम, तू हमारो गो [ इन्द्रिय; भूमि, 
गाय] , मानव प्रजा और अश्व [प्राण, घोडे आदि ] 
| तथा ओषधियों [अन्त आदि] के लिए कल्याण और 
ओ सुख की वर्षा कर । 
ह ह जितेन्द्रिय, शुद्ध, सौम्य जन और सफेद, गौ- 
प्र दुग्ध-मिले सोमरस प्रकाशमान कान्ति तथा सवत्र 
ओ- अशंसित साम्यं से चमका करते हैं । 
ओ। ४. प्रेरकां प्रेरित बलवान्‌ ( परमात्मा और 
सोम) तेचा गतिवाले बीरों क समान, सवे शक्ति से 
कार्य किया करता है । 
६, हे कवि, सोम (ईश्बर तथा उपासक) दूर-दूर 
तक कल्याण फे लिए अपने ज्ञान के बल पर जाते हुए 
? आप, सूर्य फे समान, सबको सत्य के दर्शन के लिए 
: साज्ञात्‌ प्राप्त द्वोइये । | | 
७ हे कवि तथा ज्ञानवान्‌ (परमेश्वर तथा उपा- 
सक) योग मागे पर चलने वाले तेरे वे ज्ञान को प्राप्त 
कराने वाले प्रयत्न उसी प्रकार स्वयं सफल होते हैं 
जिस प्रकार दौड़ते हुए घोड़े लक्ष्य तक पहुंचते हे । 
८, ध्यांन करने वाले उपासक लोग समाप्त न होने 
[ले तमोगुणी परदे पर मधुर त्रह्मरस टपकाने वाले 


टु 


ते हैं और उततीकी अभिलाषा करते हैं । 


पनन्दमय कोश को अच्छे प्रकार से प्रकट किया . 


कु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. >> | 


ऐतरेय ब्राह्मण 


९. जिस प्रकार दूध देने वाली गौएँ घरकी ओर | 
लौटती हैं उसी प्रकार ऐश्वर्ययुक्त उपासक जन सत्य- 
ज्ञान के आधार आनन्द सागर परमात्मा की ओर | । 


अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं । | 


त्रिवृत्स्तोत्र की पाहशैली | 


पहले पर्याय में तीनों सूक्तोंकी पहली ऋचा, दूसरे 
पर्याय में वीच की दूसरी ऋचा और तीसरे पर्याय में 
अन्तिम तीसरी ऋचा ३-३ वार पढ़ी जाती है। 

यदपि स्तोम का सामान्य अथे स्तुति' हे किन्तु 
विष्ट्ति विशेष स्तुनि-गान है । साम वेद के ताण्ड्य 
महात्राह्मण के दूसरे और तीसरे अध्यायमें इसके भेद 
बरणन किये हैं। १. ल्रिवृत्तू, २, पञचदशा, ३, सपदश 
४, एकविशा, ५ त्रिणय और ३. त्रयस्त्रिश -- ये ६ 
स्तोत्र होते हैं | उनमें बहिष्पवमान के साधन तितृत्‌ | 
स्तोत्र की ३ बिष्टुतियाँ हैं -- उद्यती, परिवत्तिनी 
ओर कुलायिनी । १, उद्यती--पहला उद्गाता तूच की 
पहली ऋचा को दूसरा दूसरी को तीसरा तीसरी को 
३-३ बार पढ़ता है। २, परिवत्तिनी--पहला उद्गाता 
तीनो ऋश्वाओं?को, फिर दूसरा तीनों को, फिर तीसरा 
तीनों को पढ़े । ३, कुलायिनी- - पहला उद्गाता तूच 
की तीनों ऋचाओं को १-२-३ के क्रम से पढ़े, दूसरा 
२-३-१ के कम से और तीसरा ३-१-२ के क्रम से. 
३-३ ऋचाओं को पढ़े । 

४३ विधि ११-- शंयुवाक £ 
अध्वर्यं अग्नीध्र से -- थोर श्रारेवय | 
अग्नीध्र -- अस्तु श्री३ष८्‌ । ! 
अध्वयु होता से-- स्वगा देव्या होतृभ्यः । 

मानुषेभ्यः शंयो: त्रहि ।. ु ; 
` होता-- तच्छंयोंरावृषणीमहै गातुं यज्ञाय गात य 
पत्ये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वरितर्माचुषेभ्य : | ॐ ` 
जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शां चतुष्पदै | || 
[शतपथ १.९.२.२६-२७] 


न ९९१ At 
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उदयनीय सोमयाग की अन्तिम इष्टि है । इसमें सभी 
विथियाँ पायणीय इष्टि के समान होती हैं । केवल विधि 
१० में त्रिवृतू के स्थान पर एरकावश स्तोम्न पढ़ा जाता 
है और अन्त में पत्नी-संयाज किया जाता है। 


एह्नी-संयाज 


& विधि ११-- पत्ती-संयाज के ६ मन्त्र % 

यह कर्म उपांशु ( चुपचाप ) किया जाता है । क्रमशः 
सोम, त्वष्टा और देव-पत्नियों के लिए ३ आहुतियाँ दी 
जाती हैं । यह पत्नी-संयाज दीक्षणीय इष्टि के भी अन्तमें 
किया जाता है । 

होता दभ -मुष्टि को, अध्वर्थ्‌ जुहु-लुव को, अग्नीत्‌ 
सबसे आगे आज्य-स्थाली को लेकर पश्चिमाभिमुख होकर 
ग्राहपत्य कुण्ड के पास जायें। अध्वय्‌ं गाहपत्य से दक्षिण 
| में पत्नीके आगे इशानाभिसुख वेठ । होता गाहँपत्य के 
पश्चिम में और अग्नीत्‌ उसके उत्तर में दक्षिणाभिमुख | 
अध्वर्यू होता से - सोमाय अनुब्रूहि ! 
होता ( पुरोऽनुवाक्या )-- 
१२१-१२३. आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम व्रृषण्यम्‌ । 
भवा वाजरय संगथे भोश्म ॥१॥ 
[| [ ऋऽ १,९१.१६; ९.३१४; यजु० १२.११२ ] 
| अर्थ-- हे सोम ( परमेश्वर, लिठान्‌, वैद्य, राजन्‌, 
चन्द्र, सोम औषध ) ; तेरा सब प्रकार से सुख-वर्षक 
बल हमें प्राप्त हो । तू पूणं उन्नत और समृद्ध रह तथा 
अन्न, बल. ज्ञान, ऐश्वयं आदि की प्राप्ति में सहायक हो 
और जीवन-संग्राम में विजय करानेवाला हो। 


| 


| आज्य लेकर अग्नीत्‌ से आ श्रावय? कहें । अग्नीत्‌ द्वारा 
(अस्तु भ्रोषद कहनेपर होता “सोमं यज? कहे । होता द्वारा 
निम्नलिखित याज्या पढ़े जानेपर अध्वर्यू आहुति दे-- 
| १२४-१२५, सं ते पयाँसि समु यन्ठु वाजाः, 

बृष्ण्यानि अभिमातिषाहः । 
आप्यायमानो अमृताय सोम, 

दिवि श्रदांसि उत्तमानि घिष्व३ ॥वौरषट ॥ 
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उदयनीय इष्ट 


अध्वर्यु आज्यस्थाली में से ख्वा से जुहु में ४ वार. 


१७ 


यजमान -- इदं सोमाय इदं न मम । 
अर्थं -- हे सोम (योगी, राजन्‌, सोम ओषध) , तेरे 

लिए दूध-जल ओर अन्न-संग्राम-वेग-बल अच्छे प्रकार 
से प्राप्त हो । अभिमानी शत्रुओं की नाशक, सुख-वषंक 
शक्तियाँ प्राप्त हों । अमृत के लिए सब ओरसे बढ़ताहुआ 
तू द्यो (आकाश-मूर्धा) में उत्तम यश-वचन धारण कर 1 
१२६. त्वष्टा की पुरोऽनुवाक्या -- 

इह्‌ त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपहूवये । 

अस्माकमस्तु केचलः ॥ ओउम्‌ ॥ 


[ऋग्वेद १.१३.१० ] . 


अर्थ-- यहां सब में व्याप्त, सब में अग्रणी त्वष्टा 
( परमात्मा, यज्ञानि और अभियन्ता इंजीनियर ) का 
आहवान करता हूं। वह हमारा केवल इष्ट साधन हो। 
त्वष्टा की ! याज्या ऋचा-- 
होता-- ये यजामहे त्वष्टारम्‌ । 
१२७-१२५, तन्नस्तुरीपमध पोषयित्नुः, | 
` देव त्वष्टविरराण्‌ः स्यस्व । 
यता वीरः कर्मण्यः सुदक्षः, 
युक्तमावा जायते देवकामः ॥ वौषट्‌ | 
[ ऋ० ३.४.९) ७.२९ | 
अर्थ--हे देव त्वष्टा [ईश्वर, विद्वान्‌,राजा,यान्तिक ] 
आप शीघ्र बलकारो, पोषक अन्न-बल-वीय-विद्या-यश 
प्रदान करते हुए, हमें दुःख से छुड़ाइये जिससे हमारे पुव 
और प्रजा वीर, कसण्य, उत्तम दक्ष, शस्त्रारत्नयुक्त; विद्वानों 
बौर दिव्य गुणों की कामना करनेवाली उत्पन्न हो। 
देव-सत्नियों के लिए पुरोऽनुवाक्या 
१२६-१३०, ओम्‌ देवानां पत्वीरशतीरवन्तु नः; 
प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये । 
याः पथिवासो या अपामपि ब्रते 


राष्ट्र के अधिकारियों की पत्तिर्या' तथा अग्नि आदि 
प्राकृतिक देव की शक्तियाँ इच्छापुर्वक हमारी रक्षा करो । 
चे विशेषतः शिशुओं की रक्षा और तथा संग्राम मैं विजय 


[ ऋग्देद १,९१.१८, यजुर्वेद १२-११३ ] और अन्नके संरक्षण-वितरण में हमारी विशेष रक्षा करें । 
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अर्थ-- विद्वानों की पालना करती हुई स्त्रियों और | 


ता नो देवी; सुहवाः शर्म यच्छत || ओरेम्‌। | 
[ ऋण ५४६७; अ० ७४६२ Is है र कच ही 


१५ 


जो प्रथिबी -जल की शक्तियों हैं, तथा जो स्थल-जल- 
सेना में और जो प्रजा में कमा के सुधारने में नियुक्त 
हैं, वे सभी विदुषी स्त्रियाँ उत्तम प्रशासित होकर हमे 
सुख-शान्ति प्रदान कर । 
पूणिमा-असावास्याए भी देखो को पालने वाली 
हैं । वे सूर्य-चन्द्र कौ शक्ति ओर यज्ञ द्वारा रक्षा कर । 
देय-पत्लियों के लिए याज्या-- 
होता-- ये यजामहे देवानां पत्नीः 
१३१-१३२, उत ग्नाः व्यन्तु देवपत्नीः 
इन्द्राणी अग्नायी अश्लिनी राट्‌ । 
आ रोदसी बरुणानों श्व णोतु, 
व्यन्तु देवीः ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥वोषट्‌ ॥ 
[ ऋग्वेद ५.४६.८, अयवं वेद ७,४९.२ ] 
अर्थ और ये देव-पर्नियो वाणी को प्रकाशित 
तथा हमारे हित की इच्छा करें । १. इन्द्राणौ [विद्युतू 
शक्ति ओर स्त्री-सेनापति तथा सेनापति की पत्नो ], 
२ अग्नायी [ अग्नि की शक्ति और स्त्रो-मन्त्री तथा 
` अन्तरीपत्नी],१-राद्‌ अश्विनी [ प्रदीप्त प्राण-उदान, हाइ- 
ट डोजन-आकसीज त और स्त्रीइंजीनित्वर तथा इ'जीनिअर 
` को पस्ती, ४. रोदसी [वायु-शक्ति और स्त्री-दण्डाधि- 
` कारी और दण्डाधिकारी को पत्नी ] , ५. वरुणान 
ह ओ- [ जल-शक्ति ओर स्त्री-न्यायाधोश तथा न्यायाधीश 
को पत्नी-र्‍ये सघ जनता की वात को सुनें और अपने 
 काय-कालसें हमारा हित करे । 
- एकपिशम्तोपके मन्त 
हे ३ मन्त्रोंसे सभी प्रका - के स्तोम वनते हैं। एकविश 
स्तोम बनानेके लिए ३ ऋचाओंको निम्न प्रकार बोले- 
र पहले पर्यायमें पहली ऋचा ३ वार, दूसरी ३ वार, 
तीसरी? वार=७ वार; दूसरे में पहली ऋचा १ वार, 
दूसरी - तीसरी ३-३ वार>५ वार; तीसरे में पहली, 
- तीसरी ३ वार, दूसरी १ वार-७ घार । सब मिलाकर 
३ ऋचाए २१ वार पढ़नेसे एकविश स्तोम हो जाता है। 
सोमयाग के प्रातः सवन में दीक्षणीय इष्टि में 
निवृत्‌ स्तोम और सायंसवनमें एकविंश स्तोम पढ़ते हैं । 
६ यज्ञा यज्ञा वो अरनये गिरा गिरा च दक्षसे 


न ६5, साम ३५ ७ य» २०३२ | 
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अर्थे- हे मनुष्यो, तुम्हारे प्रत्येक यज्ञमें तथा १ 
वचनमें समर्थ और महाम्‌ अग्नि(परमेश्वर तथा यज्ञानि) | 
का गुण-वण न हो । हम सभी मृत्यु-रहित, सर्भज्ञ, भित्र के 
समान परमात्मा कौ प्रशंसा करते हैं । 
१३७-१३९. ऊजो नपातं स हिनायमस्मयुः, 
दाशेम हव्यदातये | 
भुवंदू -चाजेषु अविता भुवद्‌ वृधे 
उत त्राता तनूनाम्‌ ।। 
{ क्र० ६.४८.२ साम ७०४ यजु २७, ४४) 
अर्थ -जिसक्ता बल कभी नष्ट नही होता ऐसे ईश्वर 
और बज्ञाग्नि को हम हव्यों के दान के लिए समप ` 
करते हैं, क्योंकि वह हमारा हितकारी है, वुद्धि-वलके 
कार्यों में रक्षक है और हमारी वृद्धि के लिए शरीरों का 
पालन करनेवाला भी है। ट 
१४०, वृषा हि अग्ने अजरो महान्‌ विभासि अरचिषा॥ - १ 
अजस्रेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि॥ 
(ऋ०६,४८,३) 
अर्थ हे पवित्र अग्नि, क्योंकि तू बलवान्‌, । दौ 
महान्‌ है और निरन्तर दीप्ति तथा प्रंकाशसे पवित्र करता उन 
हुआ उत्तम दीप्तियों से सवको विशेषता से प्रकाशित पो 
करता है अत: हमको अच्छे प्रकार से प्रकाशित कर | | न 


था 


& एकविश स्तोम के लिए दूसरी तुच & | 

१४१-१४८, प्रो अयासीद्दिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ , |शाः 
सखा सख्युनं प्र मिनाति सङ्चिरम्‌ । 

मये इव युवतिभिः समषेति, कः 

सोम; कलशे शतयामना पथा ॥ . |कः 


अर्थ ऐश्वर्यशाली मित्र जीवात्मा मित्र परमात्मा] के 

के गन्तव्य परम पद की ओर बढ़ता है, उसकी आज्ञा? 

उल्लङ्घन नहीं करता । जैसे मनुष्य मिलीं हुई कामताबी|. 

से युक्त होता है गोसे ही वह जीवात्मा सैकडौं ज्ञान ष "र्‌ 
से कलश(१६ कला-युक्त परमेश्वर)में विचरण करता है॥यो 

प्र वो धियो मद्धयुवौ विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्य कर || १६ 
सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभनि धेनवः पयसेम शिश 

भावार्थ--आप स्तोता सोम-परमेश्वरकी स्तुति कर! 

आ नः सोम संयतं पिप्युषी मिषमिन्दो पवस्वपवमानोअलि 

या नो दोहते त्रिरहन्तसश्च षी क्षमद्धाजवन्मधुमत्सुवीय | i 

भावाथ-- हे इन्दु सोम, तू हमें संयत इच्छा, अ > 

बल प्राप्त करा जो दिनमें तिगुना यश-ज्ञान-सुख दे। | 


ऋ.९.८६.१६-१८; साम५५७,११५२-५४,अ,१८.४.९ 
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महर्षि महीदास एतरेय कृत 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ 


पहली पञ्चिका 


क A पिक 


खण्ड १--साँम का खरीदना 

पूव दिशा में देबों ने सोम राजा को .खरीदा 
था । इसलिये यह पूर्व में ही खरीदा जाता है । उन्होंने 
१३ वें मास (मलमास) में खरीदा था इसलिये वह 
अनुकूल नहीं है। सांम-विक्यी अनुकूल नहीं होता, 
| चह पापी होता हैं। 
| ख़रीदकर मनुष्यों के पास लाये जाते हुए सोम 
की दिशाए, वीयं और इन्द्रियों नष्ट होने लगीं । 

उन्हें एक ऋचा से, फिर दो से, तीन से, चार से, 
' पाँच से, छः से, सात ऋचाओं से रोकना चाहां किन्तु 
न रोक सके । (अन्त में) उन्हें आठ ऋचाओं से रोका 
| और प्राप्त किया, इसलिये अश धातु से वना 'अष्ट' 
| शब्द यथार्थ सार्थक है । 

जो यह ज्ञानता है वह अपनी सनचाही वस्तु प्राप्त 

कर लेता है। इसलिये इन (सोम प्रवहण) आदि 
। कर्मा सें ८-८ ऋचायें, इन्द्रियों और वीयोँ के रोकने 
| के लिये बोली जाती हैं ॥१॥ 


अध्वयु' ब्रह्मा के लिये प्रैष (आदेश) देता है— 
| “खरीदकर लाये जाते हुए सोम के लिये मन्त्र 
॥बोलिग्रे ।” होता निम्नलिखित मन्त्र बार बोलता है- 


| -१५० [?१- भद्राद अभि श्रेयः प्रेहि 
वरवर (१) भावि भे 


अथ ईम्‌ अवस्य वर आ.पृथिव्या 
आरे शत्रन कृणुहि. सववीर:॥ 
[तैत्तिरीय संहिता १.२.२.३] 


> 


`| -टिप्पणी--उपलब्क्ष शौनक संहिताके भथववेद ७,८.१ 
में इस मन्त्र में अभि! के स्थात पर 'अधि', 'अथ ईम्‌. 
अवस्य के स्थान पर 'अथ इममू अस्या', “शलून्‌' के 
पर 'शत्नम्‌', 'स्ंवीरः के स्थानपर 'सववीरम_ है 


|| 


गें तीसरा अध्याय 


सोम की आतिथ्य इट 


अर्थ--इस कल्याणकारी स्थात से चलकर तू श्रेय 
(दूसरे सुखस्थान) को प्राप्त हो--इस प्रथन चरण के 
द्वारा (सोम को प्राचीम-यश स्था! पर पहुँयाझर) 
यज्ञमा कोः श्रेयलोक प्राप्त कराता है । वृहस्पति 
तेरा आगे छे चलगेचाला हो--इस द्वितीय चरण से 
बृहस्पति -- त्रह्मवेत्ता को (सोम का) नेता बनाने से 
यज्ञकमे नष्ट नहीं होता | 

तीसरा चरण “अब इसको पृथिवी के श्रेष्ठ स्थान 
पर रक्स्यो-कह कर, सोम को देवयजन स्थान पर 
रखकर, चोथा चरण 'तू सप्रकार वीर और बीरों- 
बाला होकर शत्रुओं को दूर कर'-यहं यजमान के 
लिये कहकर पापरूपी शत्र को दूर करता ओर नीचे 
दबाता है। | 
१५१ [४] (२) सोम यास्ते मयोभुवः ऊतयः सन्ति 

दाशुषे । ताभिर्नो अविता भव || 
० (देखो प्रष्ठ ७, सं० ३०) 

अथे--हे सोम, दानी के लिये जो तेरी सुख 
कारी रक्षायें हैं, उतसे तू हमारा रक्षक हो । 
१५२ [५] (३) इमं यज्ञमिदं वचो,'जुजुषाण उपागहि | 

सोम त्वं नो वृधे भव।| 

अथे--हे सोम, इस यज्ञ और बचन को सेबन | 

करता हुआ तू भा और हमारी बृद्धि के लिये हो ।| 


१५३ [६] (४) सोम गीभिष्टवा बयं वर्धयामों बो | 


विदः | सुमूडीको न आविश।। | 
अर्थ -हद सोम, वेदवाणी जाननेवाले हम तुझे 
वेदवाणियों से बढ़ाते हैं। तू हमारे लिए अच्छा 
सुखकारी हो । [ऋ० १.९१, ९-११] 
ये तीनों सोम. देवत्तावाली, गायत्री छन्द की तीन 
नचाए हे. । सोम राजा के लाते समय स्वयं गायत्री 
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इस तुच को सोम देवता के साथ गायत्नी छन्द से 
समद्ध करती ह । 
१५४ [ॐ] (५) सर्व नन्दन्ति यशसा$5गतेन 
सभासाहेन सख्या सखायः | 
किल्विष-स्पृत्‌ पितुषर्णिहि एषाम्‌ , 
भरं हितो भवति वाजिनाय || 
(ऋ० १०.७१.१०) 
अर्थ- (प्रथम पाद) सर्व०--यश ही सोम राजा 
है । इसके खरीदने से सब भिन्न प्रसन्न होते हं--जो 
यज्ञ में धन पाने का इच्छुक होता है आर जा नहीं 
होता (केवल यज्ञ देखने कों ही आता है) | 
(द्वितीय पाद) सभा०-यह सोम राजा ही ब्राह्मणा 
का सभासाह= सभा में जीतने वाला सखा है। 
(ततीय पाद में) किल्बिषस्परकू-पाप से वचाने 
वाला | यह सोम ही किल्दिष से रक्षा करनेवाला है । 
यज्ञ में जो श्रेष्ठता को प्राप्त किये दुए है, वही 
(कुछ त्रुटि से) किल्विष हो जाता हे । इसीलिये कहते 
जाते हैं--“हे होता, अन्यचित्त होकर मन्त्र न पढ़ो ।” 
४ (हे अध्वयु ), व्यप्र होकर अनुष्ठान मत करो-- 
पाप को न प्राप्त होओ।” पितुषणः= अन्त ओर 
दक्षिणा पितु है, उसे इस सोम के निमित्त (यजमान) 
ऋत्विजां के लिये देता है । इस प्रकार सोम को इतका 
अन्तसनि बनाता है। 
(चतुर्थ पाद) अरं०-- बह वाजिन (इन्द्रिय-शक्ति 
और वीर्य) के लिये पर्याप्त समथे हितकारी होता है। 
जो ऐसा जानता हैं उसकी इन्द्रियों और वीये 
बुद्ध अवस्था तक नष्ट नहीं होते । 
१५५ [८] (६) आगन्‌ देव ऋतुभिवधंतु स्यम्‌ , 
दधातु नः सविता सुप्रजाम्‌ इषम्‌ । 
स नः क्षपाभिर्‌ अहेभिश्च जिन्वतु , 
प्रजावन्तं रयिम्‌ अस्मे समिन्वतु || 
[%० ४.५३५] 
रथ बह्‌ देव [परमात्मा, सूय, सोम] हमें सव 


प्रकार से प्राप्त हो और छतुओं से घर को वढ़ाये। 
बह सोम उस समय प्राप्त हुआ होता है। ऋतुए 
सोम राजा के भाई हैं. जैसे मनुष्य के भाई होते हैं । 


1] उनके साथ ही इस [सोम] को चुलाता है । 
सबिता [उत्पादक परमात्मा, सूर्य, सोम] अच्छी 
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सन्तान और चन्न दे--यह आशीर्वाद को मगर 

है। वह दिन-रात कृपा करे और सन्तानयुक्त क 

दे-यह आशीर्वाद है । 

१५६-१५७ [६] (७) या ते धामानि हविषा यजन्ति 
ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌ 
गयस्फानः , प्रतरणः सुवीर 
अवीरहा प्रचरा सोम ५ 

[ऋ० १.९१.१९--य० ४.३४ जे 
श्रर्थ-हे सोम[परमात्मा, विद्वान्‌, सोम ओषधि स 

जो तेरे स्थान और पदार्थ, हवि से, यज्ञ को साई ८ 

करते हैं वे सव यज्ञ के चारों ओर वर्तमान १ प्‌ 

हमारे धन और प्राणों को वढ़ानेवाला, दुःख से तारः 
वाला, उत्तम बीर और वरा से युक्त, बीरों को) 
मारता हुआ, कायरों कां भी सुख देता हुआ तू 

में अच्छे प्रकार गति कर [प्राप्त हो ]। 1 5 

दुये का अर्थ है घर । आते दुए सोम राजा? ( 

यजमान के घरवाले डरते हैं। होता इस ऋचा च 

पढ़कर शान्ति से उस [सोम] को शान्त करता र 

शान्त होकर इस यजमान की सन्तान और पशुर 
की हिंसा नहीं करता । 

१५८ [१०-१२] (८) इमां घियं शिक्षमाणस्य देव, 
कतू दक्षं वरुण संशिशाधि | 
यथाति विश्वा दुरिता तरेम, 
सुतर्माणम्‌ अभि नावं रुहैम॥ | 

[ऋ० ५.४२.३] 
अर्थ--हे वरुण देव [परमेश्वर और अध्यापक 
आप शिक्षा प्राप्त करनेवाले की इस धी बुडि? कम 

क्रतु [यज्ञ, वीय] और दद्रा [बल, प्रज्ञान] को १ 

अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कीजिये। जिस [धी। ह 

दक्ष] सं सव दुरिता [पापां, व्यसना; ठु खों] को ६ 

पार कर जायें और अच्छी प्रकार तार” | 

[ सुक्रिया-विज्ञान, यज्ञ, वेदवाणी रूपी] नाव | 

चढ़ जाय | 4 

होता वरुण देवतावाली इस ऋचा को तीन 

पढ्कर समाप करता है | जव तक सोम [वस्त्र मॅ]. 
रहता है और यज्ञशाला के प्राचीदवंशा आदि रु { 
में रहता है तब तक वरुण देवतावाला रहता है । ६] | 

इस मन्त्र को पढ्कर सोमको ' | 
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[बरुण] देवता और उसी के छन्द [त्रिष्टुप्‌] से 
समृद्ध करता है। 

(मन्त्र में) शिक्षमाण से अभिप्राय यज्ञकर्ता से है । 
वरुण हमें क्रतुबीये, दक्ष=प्रज्ञान दे। यज्ञ, की 
आकर्षक क्रियाएं और बाणी ही सुतर्मा नाव है। 
(अहाँ) वेदवाणी. रूपी नाव पर चढ़कर यजमान 
उसके द्वारा स्वर्गलोक (सुख-स्टान) को प्राप्त करता है। 

होता उपयु क्त रूप-समृद्ध = सन्त्रां को पढ़ता है 
जो सन्त्र किये जाने वाले यज्ञकर्भ को वताये वह रूप- 
समृद्ध कहाता हैं । उसी से यज्ञ सफल होता है । उन 
= सन्त्र में पहले को ३ बार और अन्तिम को ३ वार 
पढ़ने से ८ भन्त्र १२ हो जाते हैं। १२ ही महीने 
संवत्सर होते हैं और संवत्सर प्रजापति होता दै। 

जो ऐसा जान लेता हे वह इन ही प्रजापति से 
-सम्बन्ध रखनेवाली ऋचाओं से समृद्ध हो जाता है। 
पहली आर अन्तिम ऋचा को ३-३ बार पढ़कर होता 
स्थिरता (प्रबलता और अवच्छेद) के लिये यज्ञ 
(रूपी रस्सी) की ही गोंठों को (दोनों सिरों पर) 
चाँधता है ॥२॥ 

खण्ड ३ (सोम को गाडी से उतारना) 

बिधि २--जव सोम को गाडी से उतारे तो एक 
बैल गाडी में जुता रहता है और दूसरा खोल दिया 
जाता है! यदि दोनों को खोल दिया जाय तो यह 
सोस पित देवता बाला ( पितरों फे काम में आने- 

क 
बाला-घरेलू) हो जाय (देवयोग्य नहीं रहे), यदि 
| दोनों को गाडी में जुते रखें तो पुत्र आदि योग-क्षेस 
| नपा सकें। वे तितर-वितर हो जायें। खुला हुआ 
) बेल घर में स्थित मनुष्यों का रूप है और जुता हुआ 
[| बेल क्रियाओं का रूप है । इसलिये एक बैल को जुता 
रखते हुए दूसरें को खोलकर वे सोम को गाड़ी से 
उतारते हैं और योग-चेम दोनों को प्राप्त करते है । 
.. देवों और असुरोंने इन चारों दिशाओं में युद्ध 
किया । वे इस प्राची दिशा में लड़े । वहाँ असुर ने 

देवों को जीत लिया | वे दक्षिण दिशा में लडे, वहाँ 
| असुरों ने देवों कों जीत लिया। वे उत्तर दिशा में 
लडे; वहाँ असुरों ने देवों को जीत लिया। वे उत्तर- 
पूर्व (ईशान) दिशा में लड़े, वहाँ देव नहीं हारे। यह 
_द्विशा अपराजिता है। इसलिए इस दिशा (ईरान) 


में सोम को गाडी से उतारने का यत्न करे-करावे | 
इस प्रकार ऋणुरहित करने वाला स्वामी यत्न 
करे-करावे । 

वे देव बोले--राजा के न होने से ही हम नहीं 
जीत पाते? अतः राजा वनावें--यह निश्चय कर 
उन्होंने सोम को राजा बनाया । उन्‍होंने सोम राजा 
के द्वारा सव दिशाओं को जीता । जो यज्ञ करता है 
वह सोम राजावाला है । गाडी और यजमान के पूर्व 
में स्थित होने पर सोम रक्खा जाता है । इससे बह 
पूर्व दिशा को जीतता है । उसको दक्षिण में ले जाते 
हैं, उससे दक्षिण दिशा को जीतता है । उसे पश्चिम 
की ओर मोडते हैं, उससे पश्चिम दिशा को जीतता 
है। उसको उत्तर की ओर स्थित करके सोम को 
गाडी से उतारते है. । उससे वह उत्तर दिशा का सोम 
राजा के द्वारा जीत ऐेता है । 

जो इस प्रकार जान लेता है वह सव दिशाओं 
को जीत लेता है ।।३।। 

रूण्ड ४ (सोम की आतिथ्य-हवि) 
विधि ३ (पुरोडाश निर्माण) 

सोम राजा के आ जाने पर उसके आतिथ्य 
के लिये हवि बनायी जाती है। 

क्योंकि सोम राजा यजमान के घरों में आता है 
इसलिये यह हवि निरूपित. की जाती है। सोम के 
अतिथि होने फे कारण यह आतिथ्य है। 

नो कपालों पर संस्कृत पुरोडाशा तराया जाता 
है। प्राण”६ हैं (७ शीषेस्थ प्राण और २ नीचे के 
भाग में स्थित) | उन प्राणां के सामथ्ये के लिये और 
प्रज्ञान के लिये (पुरोडाश ६ कपालों पर वनाचा जाता 
है) । यह पुरोडाश विष्णु देवता का होता है । विष्णु 
ही यज्ञ है । उसी विष्णु देवता से और उसी के अपने 


` छन्द (गायत्री और त्रिष्टुप्‌ की अनुवाक्या और 


याज्या) से यज्ञको समृद्ध करते हैं-- 
पुरोऽनुवाक्या 
१५९-१६३ इदं विष्णूविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ 
समूढमस्य पांसुरे ॥ 
(५ बार ऋ० १.२२.१७) यजु० ५,१५; साम 
२२२, १६६६; अ० ७.२६.४) 
अर्थ विष्णु [व्यापक परमात्मा तथा सूर्य] ने 
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यह संसार बाया । तीन प्रकार से स्थान निश्चित 
किया [यौं अन्तरिक्ष, प्रथित्रा]। समूढ [परसाणुमय 
जगप ] इसके पांसुर [परमाणुयुक्त आकाश] में है। 
१६४ याज्या--तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम्‌ , 
नरो यत्र देवयवो मदन्ति। 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था , 
विष्णो: पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 
[ऋ० १,१५४.५] 
अथ--में उस पराक्रमी बिष्णु के प्रिय मार्ग को 
प्रप्र करू जहो दिव्य गुण चाहनेवाले--मनुष्य 
प्रसन्न होते हैं । बही इस प्रकार से हमारा बन्धु है। 
विष्णु के परमपद [मोक्ष] में मघु [आनन्द] का 
` उत्स [कुआँ, जलाशय, स्रोत] है ॥ 
खरीदे हए सोम राजा कं साथ सभी छन्द आर 
पृष्ठ [बहदू, रथन्तर, वरूप आदि सामवेदोक्त प्रष्ठ 
स्तोत्र] उसके पीछे [अनुचर होकर] आते हे । राजा 
के पीछे जितने आया करते हें उन सबके लिये 
आतिथ्य किया जाता हे । 
[अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा! - इससे गायत्री का 
'सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवे त्वा--इससे क्िष्टुप्‌ का 
आतिथ्य किया जाता हे । | 
R:- सोम राजा के आ जाने पर अर्ति का मन्थन 
' करते हैं। यह ऐसा द्वी है कि जैते किसी मनुष्य 
राजा अथवा अन्य किसी योग्य के आने पर उसे 
` चेल [गाडी म जोतने और खेती के लिये]. थोर गो 
[पालन के लिये] दिया करतें है । उस प्रकार यहाँ 
` झस्निमन्थन करते हँ, क्योंकि अग्नि ही देवाँ का 
` पशुहै ॥४॥ 
| खण्ड ५ 


` विवे 1-अग्निनान्धत 


. [रित के लिये १३ सन्त्र--प्रहले तथा अन्तिम 

को ३-३ चार पढ़े जानें से १७ मन्त्रों का पाठ ] 
विधि ४--अध्ययु [होता से] कहता है--“नथी 

ज्ञाती हुई अग्नि के लिये मन्त्र वोलिए 


वह होता सविता देवतावाली निम्नलिखित ऋचा 
को ३ वार पढ़ता है-- 
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१६५ [१-३] (१) अमि त्वा देव सवितः, 
ईशानं वार्याणाम्‌ । सदावन्‌ भागमोमहे| 
(ऋ० १.२४.३) 

प्रश्‍न करते है कि मध्यमान अग्नि के लिये | 
पढ़ने को कहा था | फिर सविता देवता का मर 
क्यों पढ़ दिया ? इसका उत्तर-- 

क्योंकि सविता [परमात्मा ओर सूये] सब उतर 
पदार्थों का स्वामी है ओर सविता से प्रेरित होक 
ही इस अग्नि को मथते हैं, इसलिये सबिता देव 
की ऋचा को पढ़ते हैं । 

अथ--हे देव सबिता, सभी स्वीकरणोय पदा 
के स्वामी, सदा रक्षक, सेवनीय तुमको लक्ष्य कर 
ही हम सदा याचना करते हैं । 

१६६-१६८ [४] (२) मही द्यौः पुथिवी च न, 
इम यज्ञं मिमिक्षताम्‌। 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥ | 

(क्० १,२२.१३, य° ८,३२, १३.३९) 

थेवडी द्यो और प्रथिधी इस यज्ञ को भं 

करें और हमें पोषक गुणों से पूणं करें ॥ | 
प्रश्न करते हैं क्रि 'जब मध्यमान अग्नि के लि 
सन्त्र पढ़ता है तो द्यावा-प्राथबी वाला सन्त क्यो 
पढ़ा ?! उत्तर यह है कि (इस उत्पन्न अग्नि को देवी 

ने द्यावा-प्रथिबी [सूर्यं और प्रथिवी] से ही र 

किया और आज भी ग्रहण करते हैं, इसलिये द्यावा" 

प्रथती वाला मन्त्र पढ़ना उचित है । 

अच अग्नि देवता और गायत्री छन्द को 7 
ऋचाएं होता पढ़ता है । अग्नि के सघने के सम 
अपने ही अर्ति देवता से और अपने [गायत्री] 
सं उस सवद्ध करता है। 

१६६-१७२ [५] (३) त्वामग्ने पुष्करादधि, 
अथर्वा निरमन्थत । 
मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः । - 

(नऋ ६,१६.१३; य° ११३२, १५.२९; साप | 
अर्थ-- हे अग्नि तथा विद्युत्‌ , तुझ को बुट वाँ 

अथर्वा = अद््सिक वैज्ञानिक विश्व के सिर क स 

वर्तमान अन्तरिक्ष से मन्यन करके प्राप्त करता ह 

अ्थवँर्ण* 
१७३-१७४६]४.तमु त्वा दः्यझ ऋषिः पुवईघे अथ. 
व॒त्न॒७&ण पुर-दरभ ॥ डा 
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अर्थ--ऱत्रोंको नष्ट करनेवाले, शत्रु-नगर विदारक 
तुझ अग्नि को र्वा का रक्षक शिष्य सुख-कारकु 
अरित आदि का ज्ञाता वेद-बेता ऋषि प्रकाशित करे | 
१७५-७६(७)५ तमु त्वा पाथ्यो वषा सर्मीधे दस्युहन्तमम्‌ । 

ङजयं रणे रणे ॥ 
(ऋः ६:१६।१४-१५ य० ११,३३-३४) 

अर्थ-प्रत्येक रण में धन जीतने बाले, रोग आदि 
दस्यु को नष्ट करनेदाले तुझ अग्रणी को छो जल- 
अन्त-नागों का प्रयोक्ता, सुख-वयक, वलवान्‌ पुरूष 
अच्छी प्रकार से प्रकाशित करता और कराता ४। 

इसी प्रकार दह अग्नि को उसीक देवता आर उसी 
के छन्दो दारा समुद्ध करता है। “अथर्वा निरमःथत” 
ऐसा कहने से मन्त्र रूप-समद्ध दो जाता है । अथांग जो 


क्रिया करती होती है यदि बडी मन्त्र में भी बणत हो 


तो उस मन्त्र को रूप-समद्ध कहते हैं । रूप-समद्ध मन्त्र 
दो क्रिया सफल हती है । 
यदि अग्नि न उत्पन्न हो तो वाधकों को दूर करने 


:चाली नीचे की ऋच।य पढ़ों जाती हैं-- 


? विधि ६-अतिरिकत विधि के 
थन में विघ्न निवारक ९ मन्त्र -- 
अग्ने इसि न्यत्तिणं दीद्यम्‌ मत्य ऽवा । 
स्वे क्षये शुचित्रत ॥४॥ 
झर्थ- शुद्ध कर्म वाला यद अग्नि अपनी यज्ञवेदी 


अरिन्‌ 
१७७. 


सें मतुष्पा में प्रका मान हुआ, प्राशियां क शरीर को 


खाने घाले रोगाणुआं को नष्ट करता है | 


१७८, उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घुतरानि प्रति मौदसे । 
यतू त्या ज्ञचः समांस्थरन्‌ ॥२॥ 
अर्थ- यह अग्नि तत्र अच्छी प्रकार हवि आदि से 


युत्त किया हुआ वढ़ता है, चतो फ प्रति प्रसन्न दता 


जब इस अग्नि को जुद्द आदि पात्र संगत डले ह । 
१७६. स आहुतो वि रोचते अरितिरीळेन्यो गिरा । 
सरुषा प्रतीकमज्यते (२ 

अर्थ- इवि से युक्‍त, सम्त्रमयी बाणी झारा प्रशः 
सनीय वह अरि अति दीप्त डता ७, खुवा स सभी 
यज्ञ देवों से पूर्व ही घत से सिक्त किय जाता & | 
घतेनारिनः समज्यते मधुप्रतीक आहुतः । 
रोचमानो विभावसुः ॥४। _ 
अथ-सधुर-षद।थ-यु्त, आहुति दिया हुआ, दीप 


१८०, 


-प्रकाशसान रिन घी से समृद्ध किया जाता ६ । 


जरमाणः समिध्यसे देवेश्यो हव्यवाहन । 
तं त्वा हवन्त मर्त्याः ॥५॥ 
अर्थ-- व्य को सर्वत्र पहुंचाने वाला; स्तुति के 
योग्य अरिन देथाँ के लिए प्रज्वलित किया जाता हू । 
मनुष्य उसकी प्रशंसा करते है । 
१८२. तं मर्ता अमत्ये घतेडाग्नि सपर्यत | 
बाभ्यं गृहूपतिम्‌ 1 ६॥ 
अर्थ-- हे मनुष्यो, तुम अधरषणीय, घर्‌ के पति उस 
अमर अग्नि की थी तथा प्रेम से सेवा करो | 
९८३ अदाभ्येन शोचिषा अग्ने रक्षस्‌ त्वं दह्‌ । 
गोपा ऋतस्य दीह ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- हे अग्नि, तू अदम्य तेज से रोग-कृमियों को 
जसा दे और यज्ञ का रक्षक होकर ग्रदीप हो । 
१८४. स त्त्रमरने प्रनीकेन प्रस्योष यातुधान्यः | 
उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- वह त्‌ अस्ति, अपने तेज से रोग मियो को 
जला दे और बड़ी यज्ञ-वेदियों में दीप्तिमान हो । 
१८५ तं त्वा गीभिरुरक्षया हव्यवाहं समीधिरे । 
यजिष्ठं मानुषे जने ॥६॥ छ, १०.११८, १-६ | 
श्रू-विस्तत निवास वाले यजमान लोग हवि के 
वाहक, मनुष्य सम्बन्धी संघ मे अत्यन्त यज्ञ-योग्य उप्त 
भरिन को वेद-मन्त्रों के साथ प्रज्वलित करते हैं । 


ये मन्त्र रोगजन्तु आदि के मारने के लिये पढे जाते है 
क्कोंकि जत्र अग्ति उत्पन्न नहीं होता है तो बाधक तत्त्व 
उसे रोक लेते हे । जव एक या दो या अधिक मन्त्र प ने 
पर अग्नि उत्पन्न हो जाय तो नींचे का सन्त मढ 
१८६-१८७ (=)६- उत ब्रुबन्वु जन्तव उदर्निवृ त्द्दाजति । 
धतङजयो रणे रणे ॥ [ऋ १.७४.२ साम १३८२] 
अर्थ -ज प्रत्येक युद्धमें धन से जितानेधाला, वृत्र को 
नष्ट करनेत्राला, परमेश्‍वर, विद्वान्‌ नथा अग्नि दाती के 
घन उत्पन्न करता है, सव मनुष्य हिंसा रहित उमी के 
विचार को परस्पर उपदेश कर | 
जो यज्ञ का रूम समृद्ध होता है उसी से.यज्ञ सफल 
होता हैं । अव यह मन्त्र पढ़ते CT 
१८८ (९'७आयं हस्ते न खादिन शिशु जातं न यिश्रति। 
विशामरिन स्वध्व्रस्‌ ॥ (ऋ० ६.१६५४० ) 
मन्त्र में 'हस्त' आया है । हाथ से ही अग्नि को मथते 
हैं। अरिन शिशु के समान उत्पन्न होती है। 


१८९ 
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१८६ (१०) ५. प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । 
श्रा स्वे योनौ निषीदतु ॥ 
ऋ ० ६.१६.४१ 

अर्थ-हे विद्वानो ! आप विद्वानों की अ 
लिये, ज्ञात वा धन के देनेवाले, तेजस्त्री प्रजाओं ऑर 
फेश्वयों को अली प्रकार प्राप्त कराने वाले, अग्नि 
आर भ्रम्रशी पुरुष को अच्छी प्रकार पुष्ट करो वह 
अपने उचित स्थान पर स्थित हों । 

यह मन्त्र उस समय के लिए उपयुक्त है जव 
अग्नि आहवनीय कुण्ड में डाला जाता है। 

“या स्वे योनी मिपीदतु? [बह अपने घर वेठे] का 
तात्पर्य यह है कि कुएड आहवनीय अग्नि का उचित 
स्थान है ! [ 

१९० (११) ९. आ जातं ज्ञातवेदसि प्रियं शिशी- 
तातिथिम्‌ | स्योन आ ग्रहपतिम्‌ ॥ 
--%० ६.१६.४२ 


अर्थ-नाना विद्याओं में प्रसिद्ध-गुरु के अधीन 
विद्या से सम्पन्न, प्रिय, अतिथि के समान पूज्य, 
गृह के पालक अग्रणी को सुखकारी स्थान पर आदर 
से स्थापित करो । 

इस मन्त्र में 'जातं? एक (अर्थात्‌ अग्नि) है और 
“जातवेद? दूसरा (अर्थात्‌ आहवनीय )। 'प्रियं शिशीता- 
तिथिम्‌’ में यह जो (मथा हुआ) अग्नि है वह दूसरे 
अग्नि (अर्थात्‌ आहवनीय) का प्यारा अतिथि है । 
“स्योन भा ग्रहपतिम! से (ऋत्विज) अग्नि को शान्ति 
के साथ (आहवतीय) में स्थापित करता है । 
. १६१-१६२ (१२) १०. 

च्रिननाग्निः समिध्यते कविगृ हपतियु वा । 

हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ 

--साम ८४४, ऋ० १.१२.६ 
अर्थ जैसे एक आग से दूसरी आग को प्रज्व- 
. ललित कर लिया जाता है और वही आहुति योग्य हवि 

` कतो ग्रहण कर उसको नाना देश में पहुँचाता तथा 
ज्याला रूप मुख से ग्रहण करता है । बेसे ही [कवि] 
` क्रान्तदर्शी विद्वान भी अग्नि के समान ज्ञानी पुरुष के 
साथ रहकर स्वयम्‌ ज्ञानी हो जाता दै तथा जीः!त्मा 
द्वारा परमात्मा का साक्षात्‌ क्रिया जाता है । 
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यह मन्त्र तो यज्ञ का अभिरूप ही है ओर ठीक है। 
१६३ (१३) ११. त्वं ह्यग्ने अरिनना विप्रो व्प्रिण 
सन्त्सता । सखा सख्या समिध्यसे| 
मण्क्य्ण ८४३ १% 
अर्थे-हे सवेगतिप्रद परमात्मन्‌ ! जिस हेतु 
अग्नि के साथ, अग्नि होकर भाषित होता है, मेधावी 
विठ्ठान्‌ के साथ विद्वान्‌ होकर, साधु के साथ साधु 
होकर, मित्र के साथ मित्र होकर प्रकाशित हो रहा 
हैं; अतः तू अगम्य और थवोध्य हो रहा है । 
इस मम्त्न में एक अरित एक विप्र है और दूसरा 
अरित दूसरा विप्र। एक अग्नि एक सत्ता है ओर 
दूसरी अग्नि दूसरी सत्ता | “सखा सख्या ब 
में एक सखा एक अग्नि हैं. और दूसरा सखा दूसरी 
अग्नि है 1 मडकी 
१६४ (१४) १२. तं मजेयन्त सुकतु पुरा | 
जिषु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनम्‌ ॥ 
“-कऋ्र० ५.5४. 
अर्थ--उत्तम कर्मे एवं ज्ञानवाले, संघर्ष के स्थल 
च समय पर अथवा प्रतिद्न्डिताओ में आगे-आगे 
चलनेवाले, उस ज्ञान एवं कमे शक्ति के प्रतीक अगि 
को उपासकजन अपने-अपने गृह तथा स्थान में भलत 
करते हैँ। ० 
इस मन्त्र में 'स्वेपु क्षयेयु” का अर्थ यह है 0 | 
अग्नि दूसरी अग्नि का अपना ही घर है । 
१९५-१६८ (१५-१७) १३. 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्न पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः 
--य्रथर्बे० ७.५.१; य° ३१.१६; ऋ० १-९४-९० 
१०.९०.१६ । : 
इस मन्त्र से समाप्त करता है। देवों ने यह 
द्वारा ही यज्ञ किया । अग्नि द्वारा ही अरित में ब 
करके देव स्वर्ग को गये थे। “यह पहले धर्म है 
“वे बड़े लोग [महिमात:] उसी स्वर्ग को प्राप्त हो द्‌ 
जहाँ पहले साध्य लोग हैं । छन्द ही “साध्य £ _ 
जो पहले अग्नि द्वारा अग्नि में यज्ञ किया सर 
स्वगे लोक को प्राप्त करते हें । वे ४2 
अंगिरा हैं. जो अरित द्वारा भरिन में यञ्च 
स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। यह जो अगति " 


तू सब त्रकार से वृद्धि को प्राप्त 
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आति है बह स्वर्ग में ले जानेवाली आहुति है। यदि 
यज्ञ करनेवाला ठोक ब्राह्मण न हो, तो भी यह आडुति 
देवताओं तक पहुंच जातो है । पापी से मिलकर दूषित 
नहीं होती । 

यह तेरह मन्त्र हैं और सभो 'हूप समृद्ध? है। यज्ञ 
तभी सफल होता है जत्र मन्त्र यज्ञ का 'रूप समृद्ध हो 
अर्थात्‌ उसमें वही बणेन हा. जैसी क्रिया करनी है। 
इन तरह मन्त्रो में पहला और अन्तिम तीन-तीन बार 
बोला जाता है। इस प्रकार यह सत्रह दो जाते हैं । 
“प्रजापति? भी सत्रह अंगों बाला हैं। एक सम्वत्सर 
बा बारह सास और पाँच ऋतुये । प्रजापति ही संबत्सर 
है। जो इस रहस्य को सम्मता है वह प्रजापति 
सम्बन्धी ऋचाओं द्वारा सफल हो जाता है। पहले 
और पिछले मन्त्र को तीन-तीत वार पढ़कर बह यज्ञ 
के अरो और पीछे में गोठ लगा देता है जिससे वह 
यज्ञ वीच में से फिसल न सके । 


खंड ६-आतिध्य इप 


४४ विधि ७--आज्य भाग ६ 
दोनों आज्य भागों की पुरोनुवाक््या यह हैं-- 
१९६-२०१. सममिधाग्नि दुवस्यत घुतैरबोधियतातिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 
» --क्र० ८,४४.१; यजुः ३.१५ १२.३० 
अर्थ है मनुष्यो, तुम लोग वायु औषधि और 
वर्षा जल की शुद्धि से सवके उपकार फे अथे घृतादि 
वस्तुओं और समिधा अर्थात आस वा ढाक 
आदि काष्टों से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकारा- 
करो फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट 
मधुर सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध घृतः शकरा, गुड, केशर 
-कस्तूरी आदि और रोगनाशक जो सोमलता आदि 
-सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं. उतका अच्छी प्रकार नित्य 
-अरिनहोञ्ा करके सत्रका उपकार करो । 
२०२-२०४, अ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः 
बृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ राथे ॥ 
_ ऋ० २.६१.१६;६-३१.४, यजु? १२.११२ 
अर्थ- है राजन्‌! विठ्ठन्‌ ! छात्र ' सोम योपधि 
हो, तुझे सब तरफ से 


सोम 


२५ 


वीर्यचान्‌ पुरुषों में होनेबाला उत्पादक बल प्राम हों । 
तू बल, ज्ञान, ऐश्वर्य और अन्नादि के प्राप्ति करने 
में सहायक थोर यत्नवान्‌ हों । 
इन दोनों ऋचाओं में आतिथ्य का दर्णन हैं । इस- 
लिये यह दोनों रूप-समृद्ध हैं। ऋचा की रूप-समृद्धता 
यही है कि जो क्रिया करनी हो उसका उसमें विधान 
हो । पहली 'अतिथि' वाली ऋचा का देवता अरिन है 1 
दूसरी का देइता सोम है, उसमें “अतिथि? शाब्द नहीं 
आया । यदि सोम को सम्बोधित करनेवाली किसी ऋचा 
में 'अतिथि' शब्द आता तो उस ऋचा का प्रयोग किया 
जाता । परन्तु यह ऋचा (ऋ० १,९१.१६) भी अतिथि 
के ही लिये हैं क्योंकि इसमें 'आपींन अर्थात्‌ सोट होने 
की ओर संकेत करते हैं। जब अतिथि का सत्कार करते 
हैं तो मानो उसे मोटा करते हैं । 


प्रधान होम 


कः विधि ८--प्रधान हवि की याज्या ध 
अग्नि और सोम की पुरोऽनुवाक्या ऋचा निम्न- 
लिखित है-- 
२०५. जुषाणोऽग्निः आज्यास्य वेतु स्वाहा ॥१॥ - 
अर्थे-सेवनं किया जाता हुआ अग्नि भाज्य (घृत) 


= को प्राप्त करता है । 


२०६. ,जुषाणः सोमः आज्यस्य हविषो वेतु ॥२॥ 
_ अर्थे-सेवन किया जाता हुआ सोम आज्य की हवि 
को प्राप्त केरता है । 
इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌} 
समूळ हमस्य पांसुरे॥ ऋ०° १.२२.१७ 
(अथ देखो पृष्ठ २१, मन्त्रसंख्या १९९-१६२) 
और याज्या ऋचा यह है--- ४ 


तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्न देवयवो मदन्ति! | 


उरुक्रमस्म स हिं बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्स: || 
$ --ऋ० १.१५४.५ 
अर्थ-- (देखो पृष्ठ २२) 
यह दोनों ऋचायें विष्णु सम्बन्धी हूँ। पहली में 
तीन पद हैं। उसको बोलकर दूसरी के चार पदों को 
बोलता है । इम प्रकार सात पद हो जाते हैं । 
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आतिथ्य यज्ञ का सिर है । सिर में सात प्राण होते 
हैं । इस कृत्य हो करके होता यजमान के सिर में मानों 
सातों प्राणों को रखता है। 


विधि & 


s 
स्विष्ट्फुत संधाज्य 
"७ ळू 
[स्वष्टकृत के दो संयाज्य मन्त्र यह हैँ: 
२०७. होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्य यज्ञस्य केतु 
रुशान्तम्‌। प्रत्यधि देवस्य देवस्य मल्ला, थिया 
त्वः अग्निम तिथि जनानाम्‌ ॥१॥ 
छु ° १०.१.५ 
अर्थ--हिसारहित प्रत्येक यज्ञ के प्रकाशक, महूण 
करनेबाले; प्रकाश से दोग्तिमान्‌, श्री से बढ़ानेवाले 
त्येक यज्ञ देवता के लिए, विचित्र रथ के समान हुब्य- 
दाहक, लोगों के यज्ञादि कमे में सेवनीय तुझ अग्नि 
(परमात्मा, अग्रणी शासक, भौतिक अग्नि तथा यज्ञारिन) 
को हुम जान । 
२०८-२०६. प्र प्रायमर्निभरतस्य शृण्वे बि यत्‌ सूयो 
रोचते बृहद्‌ भाः। अभि यः पूरु 
पृतनासु तस्थौ द्युतानो दैव्यो अतिथि 
शुशोच ।|२।। -ऋ. ७.८५४; यजु. १२,३४ 
ठ अथं जो दॉप्तिमान्‌ होकर, सूर्य के समान प्रका- 
शित होता, महान्‌ होकर वह मनुष्प्रमात्र का मागंद शक 
प्रकाशक रूप से विख्यात सुना जाता हैं, जाँ मनुष्यों में 
पालक जनों को प्राप्त कर अध्यक्ष रूप से विराजता है, 
बह दीप्तिग्रुक्र होकर, देवों विद्वानों में प्रशंसित, अतिथिः 
चत्‌, पुज्य अग्नि (परमेश्वर, सेनापति और यज्ञाग्नि) 
सबको अतिक्रमण कर सब्रोपरि चमकता है | 
झह दोनों अतिथि सम्वन्धी ऋषायें हैं। इसलिये 
रूप-समृद्ध हँ । जो ऋचाय रूप-समृद्ध होती हैं वे यज्ञ 
के लिए ठीक होती हैं । क्योंकि ऋचाओं में वही वात 
होती है जिम्तकी कहना होता है । 
' ` उह दोनों त्रिष्टुभ हैं इसलिये इन्द्र की शक्ति पाने 


६ ऐतरेय ब्राह्मण 


इला भाग 


विधि १०--इळा का भक्षण 

यह अवशिष्ट इडा भाग खाने से कृत्य समाप्त हो 
है । देवों ने अतिथि-इष्टि के अन्त में यज्ञ शेष खाया। 
उसी से वह सन्तुष्ट हो गग्रे। इसलिये इस इष्टि कै 
अन्तिम क्रिया यज्ञ-शेष इळा का भक्षण है। 

इस इष्टि में प्रयाज आहुतियाँ दी जाती हैं, गनु 
याज नहीं | प्रयाज और अनुयाज दोनों ही प्राण हैं। 
शिर के प्राण प्रयाज हैं। जो शरीर के निचले भागे, 
प्राण हैं वह अनुयाज हैं। जो अनुयाज आहुतियाँ देता 
बह ऐसा ही होगा मानों नीचे के प्राणों को काटकर! 
शिर में रख दे। अर्थ यह है कि शिर के प्राण और 
निचले प्राण सब एक ही स्थान पर मिल॑ । इसतिदे 
इस इष्टि में यदि अनुयाज न हों, केवल प्रयाज ही ह| 
तो अनुयाज करनेवाले का अभिप्राय भीं सिद्ध हो र 
जाता है। 

88 पहलीं पड्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त कै 
आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री कृत ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी 
अनुवाद का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ | 

—— 
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महर्षि महीदास ऐतरेय कृत 


ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध 


_ 


पहली पञ्चिका 


> हा 
voy 


खण्ड १ ( १८) 
प्रवग्ये यज्ञ देवों के पास से यह कह कर चला गया 
1 मैं तुम्हारा अन्न नहीं बनूंगा । देव वोले-- तू मत 
जा । तू हीं हमारा अन्न हो 1 यह कह कर उसका अङ्ग 
भङ्ग कर दिया । अतः बह्‌ इन के बिए प्रभावशाली 
नहों रहा । वे देव बोले-- यह विशेष बाधा-युक्त यज्ञ 


dD नट A ठानी NF ललल 


और इसे साधन-सम्पन्न करके अश्विओं से कहां-- 
विधि १ ` 
इसकी चिकित्सा करो । दोनों अश्वी(माता-पिता, 
| सूर्य चन्द्र, प्राण-अपान ) देवों के येद्य और अध्वयु हैं, 
| अतः दोनों अध्वयु ( अध्वयु और प्रति-प्रस्थाता ) 
| चर्म ( गृहाश्रम के इत्य नामक यज्ञ ) के साधन जुटा 
| कर कहते है हे ब्रह्मा, हम प्रबग्ये करेंगे । हे होता, 
| तुस स्तुति-मन्व पढ़ो ॥ १॥ 
खण्ड २ (१६) 
विधि २-- होता आरम्भ करता हे -- 
२१०, ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्तादू 
विसीमतः सुरुचो वेन आव: | 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः 
सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥१॥ 
[ यजु० १३.३, आ० श्रो० ४.६ ] 
आर्थ" - ब्रह्मा सब का जनक, विज्ञाता, विस्तृत, 
विस्तार करनेवाला, कामना-योंग्य दै, सृष्टिके आरम्भ 
में सीमा-युक्त सुर्यादि लो बनाकर व्याप्त हो रहा दै। 
| वह उपयुक्त , अन्तरिश्-स्थित कों में व्यापक होकर 
| | व्यक्त-झव्यक्त जगत्‌ के स्थान आकाशको खोलता है | 


पर्याप्त शक्तिशाली न होगा अतः इसे पूर्ण करना होगा । - 


गें चतुय अध्याय 


प्रवर्ग (५ | डः प्रकृष्ट वर्ग की सन्तान प्राप्त्यर्थे गृहस्थाश्रम-क्रिया- यज्ञ 


त्र्म ही बृहस्पति है, ब्रह्म से ही होता इस-थज्ञ की 
चिकित्सा करता है। 
२११. इयं पित्न राष्टी एत्यग्रो प्रथमाय जनुषे भूमनेष्ठा:। 
तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमहयं धमं श्रीणन्ति प्रथयस्य 
धासेः॥ २॥ [आश्व० श्रोत० ४.६] 
इस से वाणी को धारण कराता हैं क्योंकि वाणी ही 
राष्टी है-। 
“२१२. महान. मही अस्तभाय हिजातो 
द्यां पिता सदूम पाथिवं च रज: । 
सबुध्नादाष्ट जनुषाभ्युग्रं 
बृहस्पतिदेवता तस्य सञ्रट्‌ ॥३॥ 
( मा" श्रो० ४-६) 
यह ऋचा तहाणस्पति की है ब्रह्म ही बृहस्पति है ॥ 
होता ब्रह्म से ही इसकी चिकित्सा करता है। 

२१३. अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चा मि 
सत्यसवं रत्नघामाभि ग्रियं यति कविम्‌ । ऊर्ध्वा 
यस्यामतिभी अदिझुततू सवीमति हिरण्यपाणिर 
मिमीत सुक्रतुः कृपा स्व: प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वा- 
ऽनुम्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिह ॥|४ (य° ३.२५) 

यह सविता के प्रति है । प्राण ही सबिता है । इस 

प्रकार इसमें प्राण धारण कराता है । 

अर्थ सैं उस सविता देव (परमात्मा तथा सभा- _ 

ध्यक्ष) की अर्चना करता हूं जो चुलोक और पुथिवीमें 
रसों का उत्पन्न करनेवाला, कवि, सेज, सब विद्या. 
से युक्त, सच्चे ऐश्वर्य बाले, रमणीय विज्ञान को 
धारण करने वाला, प्रिय और मान करने योगय है; 
जिसका संसार में उत्तमरूप गौर कान्ति प्रकाशित है, 
जो ज्योतिमेय लोकां को अपने वश में रखने वाला, 
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उत्तम प्रज्ञा और कर्मवाला है, जिसकी कपा सुख को 
प्रजञ्ां के लिए उत्पन्न करती है । दे सविता, सनुष्य 
तेरी उपासना करें, तू प्राणियाँको जीबन प्रदान कर | 


प्रवर्ग य की चिकित्सा 


२१४-२१५. सं सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतमः । 
{च धममग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ ५ 
(त्र० १,३६९; य° ११.३७) 
इस मन्तन से वे प्रबग्यं को वैठाते हैं । 
बहे श्रेष्ठ विद्वःन्‌ विराजमान हो, तू महान्‌ है 
देवों का कमनीय होकर पवित्र वन । निमल, दशनीय, 
दुष्ट-हिंसक तू सुन्दर स्वरूप को सिद्ध कर । 
२१६, अञ्जन्ति य प्रथयन्ता न विप्रा 
वपावन्त नाग्निना तपन्तः । 
पितुन पुत्र: उपसि प्रेष्ठः 
आ घमों अग्निमृतयन्नसादि।।६ (ऋ० ५.४३.७) 
यह घी को मालिश के लिए अभिरूप व समृद्ध है | 
` अर्थ= जिस विद्या-बीज-युक्तके समान विद्याथी 
को आगके समान ब्रह्मचयसे तपाते हुए विद्वान्‌ प्रसिद्ध 


` करते हुए प्रकट करते हैं, वह पिता के पास में पुत्र के 


समान अत्यन्त प्रिय यज्ञ बा तप विद्वान्‌ को सत्य-युक्त 
करता हुआ उत्तम रीति से प्राप्त हो । 

२१७, . पतरङ्गमक्तमसुरस्य मायया. हू,दा पश्यन्ति मनसा 
र विपश्चितः । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरो- 

चीनां पदमिच्छन्ति वेधसः || ७.॥ 
२१७. पतङ्गो वाचं मनसा विभति तां गन्धर्वोऽवदद्‌ गभे 
. अत्तः । तां द्योतमानां स्वर्यं मनीषाम्‌ ऋतस्य 
पदे कवयो नि पान्ति || ८1।( ऋ-१०-१७७.१-२) 


अर्थ ईश्वर की माया से व्यक्त जीव को ज्ञानी 


ट्र मन से देखते हैं । क्रान्तदर्शी इश्वरे में अन्दर विशेषत 


देखते हैं । ज्ञानी जन सत्य के पद को चाहते 


1 जीवात्मा वाणी को मन से धारण करता है, उसे 
प्राण शरीर सें प्रेरित करता हैं, उस यतमान, मनक्री ` 
- इच्छा हूप सुखद बाणोको कवि अमृतके पदन रखत है | 


र स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामि प्रमूणीि 


ऐतरेय ब्राह्मण 


यस्ते यज्ञेन,समिधा य उक्थै रके भिःसूनो सहसो ददाशत्‌। 
स मत्ये ष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवसा विभाति ॥११ | 
(ऋ० ६.५.४-५) | 
अथे--छे मित्र-पूज्य तेजस्वी, जो छिपकर हमारा! स 
नाश करे, अन्दर आकर मारे उसे तू युवा वलबाग! 
द्वारा तप से तपा और तप से तपस्वी होकर तप करास 
हे अमर, वल के प्रेरक, जो यज्ञ, मन्त्र-स्तुतियों हे 
अच्छी तरह दीप तुमे दान देता है वह ज्ञानी धन-यश|स 
बल ओर ज्ञान से विशेष चमकता है। है 
२२१-२२२. भवा नो अग्ने सुमना उपेतो सखेथ सख्ये पित ह 
रेव साधुः । पुरुद्रुहो हि क्षितयो जनानां प्रति 
प्रतीचीदेहतादरातीं: 1 ११ ॥ ह 
तपो प्वग्ने अन्तरो अमित्रान्‌ तपा शांसमररपः | दद 
परस्य | तपो वसो चिकितानो अचित्तान्‌ षि पज 
तिष्ठन्तामजरा अयासः ॥ १२ [ ऋ? ३.१८.१-२] | 
अथे हे अग्नि, तू. हमें मिल कर जसे सबा 
सखा: के लिए और माता-पिता. पुन्न के लिए वेसे ह 
काये-साधक हो, तथा मनुष्यों सें द्रोह आर ८ 
चलने चाले शत्रुओं को सन्तप्त कर ॥ ११ २ 
हे वसु, चेतन अग्नि, लू अन्दर के; शत्रुओं न 
दुसरे हिसक की अभिलाषा को .आर नाससभा 
सन्तप्त कर | तेरे युवा मनुष्य विशेष स्थित रद ॥ ४ 
ये उपयु क्त ६ ऋचाए यज्ञ में रूप-समृद्ध हैं । 


हें का बच हो 


आगे ५ ऋचाएं राक्षसों (दुष्टों, रोग-क्रिमियों | 

के मारने के लिए निर्देशक हैं-- । 
२२३-२३२ [ऋण ४४.१-५; यजु० 
कृणुष्व पाजः प्रेसिति न प्रृथ्वी या हिं राजेवामवाँ ईभे 
तृष्वीमन प्रसिति द्रूणांनो<स्तासि विध्य रक्षसस्तपिष | 


तव भ्रमास आशुया पर्तान्त अनुस्पृश धषता शोशु चारच | 


तपृंष्यग्ने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो वि सूज, विष्वगुल्क” | 


प्रतिस्पशो विसृज. तूणितमो भवा पायुविशो अस्या ब 


यो नो दूरे अघशंसो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे उ्यथिरार्द 


उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व त्ति अमित्रा झोपता तिरत 
नो अराति समिधानचक्रे नीचा तं धददयतस त 2 | 


ऊध्वो भव प्रति विघ्याध्यस्मदाविष्कृणूष्व दैव्यान्य' 


र 


१३ ३-१३] 
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_ अथे-- हे शूर, तू प्रथ्वी के समान दढ़ वल प्राप्त 
क्क र; राजा के समान पुरुषों से युक्त हो कर हाथी से 
यात्रा कर, वेग से जाने वाली सेना के पीछे आता हुआ 
सन्तांपकारी शस्त्रा सं दुष्टोंकों छिन्न-मिन्न कर: १३ 
| हे अग्रणी, तेरे घूमते हुए. शस्त्र वेग से गिर, बल 
से शत्रुओंका पीछाकर आर सब ओर शस्त्र छोड ।१४ 
४ हे राजन्‌, तू शीत्रकारी होकर अपने चरां को 
।सब ओर भेज ओर इस प्रजाका अदम्य पालक हो । 
जो पापी हम से दूर या पास में व्यथित करने वाला 
| हो बह तुझे कभी न हरा सके | १५। 

|. ` हे तेज शास्त्र धारी सेना-नायक, उठ, सेना का 
विस्तार कर, शत्रुओं को सन्तप्त कर । हे तेजस्वी, जो 
हस से शत्रता करे उसे नीचा कर सूखी लकड़ी-समान 
जला डाल | १६ .. 

| हे अग्रणी शासक, आप हम से ऊ चे होकर शत्रु- 


Co] 


प्रतिरोध करें, . दिव्य शस्त्रास्तां का.आविष्कार करें, 
स्थिर सेना का विस्तार करें और बन्धु तथा अबन्धु 
सभी शत्रं का विनाश करं | १७ 
२३३-२३४ परित्वा शिवंणो गिर इमा भवन्तु विश्वत 
| वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टाः भवन्तु जुष्टयः ।।१८॥ 
(ऋ० १,१०.१२ यजु० ४.२९) 
अर्थ हे स्तुति-योग्य, ये सव॒ वाणियोँ आप के 
सवश्रोर प्राप्त हों, वृद्ध आपके अनुकूल वढ़ें तथा प्रिय 
एवं प्रीति बढ़ाने वाली हां।। 
|२३५-२३६ अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं वचो यतल्नुचा 
मिथना या सपर्यंतः। असंयत्तो ब्रते ते क्षेति 
पुष्यति भद्रा शक्तियजमानाय सुन्वते ॥१६॥ 
र ( ऋ० १.५३.३ अथ० २०.२५.३ ) 
अर्थ हे ईश्वर जों पति-पत्नी संयत हो तेरी 
आज्ञा पालते हैं उन दोनों के लिए वेदोपदेश धारण 
करा | जो असंयमी तेरे व्रत में रहता.है उस दानशील 
:॥ यज्ञकर्ता की कल्याण-कारिणी शक्ति मष्ट होती है । 
॥२३७-२३८. शुक्रं ते अन्यदू यजतं ते अन्यदू विषुरूपे 
रा अहनी द्यौरिवासि । विश्वा हि माया अवसि 
स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥२०॥ 
1: (ऋ० ६.९८.१ सास ७५) 
५| ` अर्थ हे स्वतेजः-अन्न-धारी, पोषक पति-पत्नी, 
| दुम दिन-रात, सूर्य-प्रथ्वी के समान विशिष्ट सु-रूप 


bt 
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हो, शुक्र ( वीय-रज ) भिन्न है । दोनों मिलकर रहो, 


' यज्ञ करो, सव शक्तिवों की रक्षा करो, यहाँ तुम्हारा 


दान-आदान कल्याणकारी हो । 

२३९-२४२ अपश्यं गोपामनिपद्यमानम्‌ आ च परा 
च पथिभिश्चरन्तम्‌ । स सध्रीचीः स विषूचीवं- 
सानः आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ २१ ॥ 

( ऋ.१.१६४.३१;१०.१७७.३; य,३७,१७ अ.६.१०.११) 
अथ-गोपा (वेद-वाणी-इन्द्रिय-प्रथिवी-किरणों 

के रक्षक स्वामी) परमात्मा-जीवात्मा-विद्ठान-सूये 

को में देखता-समझता हूं, जो अविनश्वर है और पासं 
तथा दूर मागां से विचरण करता है वह साथ रहने 
बाली, अनुकूल और नाना प्रकार की गति-शक्तियों 
को '( जीव यानियों कौ और सूय किरणों को) धारण 
करतां हुआ भुवनोंमें अच्छे प्रकार वर्तमान रहता है । 

ये सव मिलकर २१ ऋचाएँ होती हैं । इस पुरुष 
के भी २१ यद्ध है- हाथ-पेर की २० अङ्गलियाँ 


“आर {आत्मा । इस प्रकार पुरुष २१ ऋचाओं से 


अपने को हो संस्कृत करता है॥२॥ 
खण्ड ३ ( २० 


वषर पबप्ानी ऋचाएं 


२४३-२५२ ऋ० ९.७३.१-६ 

स्रक्वे द्रप्सस्यं धमत: समस्वरन्‌ ऋतस्य योता 
समरन्त नाभयः । त्रीन्‌ स॒ मूर्ध्नो असुरश्चक्र आरभे 
सत्यस्य नावः. सुङृतसपीपरन्‌ ॥ १ ॥ 
` ` अथ-सृष्टि में गतिशील , रसरूप परमात्मा में 
बद्ध जीव चेष्टा करते और संगत होते हैं । प्राण-दाता 
इश्वर ने कार्य करने के लिए मूर्धा के ३ भाग बनाये 
जिन से सत्य की नावें : सुकृती को पार कर देती हैं । 

सम्यक्‌ सम्यञ्चो महिषा अहेषत सिन्धोरूर्मावधि 
चेना अवीविपन्‌ । मधोर्धाराभि्जेनयन्तो अकमित प्रियाः 
मिन्द्रस्य तन्वमवीवृधन्‌ ॥ २॥। 

अथ महान जन संगत होकर अच्छी तरह से 
स्तुति करते हैं । ऐश्वय के इच्छुक समुद्र की लहर पर 
दुष्टों को कपाते हैं और ज्ञान की धाराओं से स्तुति 
करते हुए आत्मा फे प्रिय ऐश्वये को बढ़ाते हैं । 

पवित्रवन्तः परिवाचमासते पितेषां प्ररनो अभिरक्षति व्रतम्‌ 


महः समुद्रं वर्णस्तिरो दध धीरा इच्छेुरधेरुणेष्वारभम्‌। ३ 
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अथे -पविन्न कमेवाले वेद-घाणी का आश्रय लेते 
हैं, इनका पिता ईश्वर त्रत की रक्षा करता है। वरुण 
बड़े समुद्र को पार करता है. । धीर जन ही उसे हृदयं 
में धारण कर सकते हे । ३ 

सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके. मधुजिह्वा 

असश्चतः | अस्य स्पशो न निमिषन्ति भूर्ण॑यः पदेपदे 

पाशिनः सन्ति सेतवः ॥ ४ 

अर्थ-ज्ञानी-निःसङ्ग-मधुरभाषी जन सुखस्वरूप 
ईश्वर में मरन हो स्तुति करते हैं । इसके शीघ्र-कारी 
चर कमी नहीं सोते । स्थान-स्थान पर दुष्टोंके दण्ड - 
दाता नियुक्त हैं। ४ 

पितुर्मातुरध्या ये समस्वरन्‌ ऋचा शोचन्तः सन्दहन्तो 
अब्रतान्‌ | इन्द्र-द्विष्टामप धमन्ति मायया स्वचर्मासक्नीं 
अमनो दिवर्स्पार ॥ ५॥ 


जो पिता-माता ( तथा तत्तुल्य गुरु) से विद्या 
पढ़ते हैं वे ज्ञान से तेजोमय होकर कुकमिया को सन्तप्त 
करते हुए वुद्धि से आत्मा के देषी अज्ञान के आवरण 
को दूर करके महान्‌ तेजोमय इश्वार के सुख को प्राप्त 
करते हैं । ५ 
` प्रत्नान्मानादध्या ये समस्वरन्‌ श्लोकयन्त्रासो रभ- 
सस्य मन्तवः | अधानक्षासो बधिरा हास त ऋतस्य 
पन्थां न तर्रान्त दुष्कृतः ।। ६ ।। 
अर्थ- जो श्रेष्ठ मान्य पुरुष से ज्ञान पाते हैं वे वेद 
से मियन्त्रित होकर परमात्मा को मानते. हैं और जो 
अन्धे-वहरे ( अविवेकी ) सत्यं के मागं को छोड देते है 
चे इष्कर्मी संसार-सागर को नहीं तेर सकते | ६ 


सहस्रधारे वितते पवित्र भा वाचं पुनान्त कवयो 
मनीषिणः | रुद्रास एषामिषिरासो अद्रृहः स्पश 
स्वतवः सुदृशो नचक्षसः ॥७॥ 
अथ मनीषी कवि हजारों आनन्द-धारा-युक्त 
व्यापक , पवित्र परमात्मा में प्रयुक्त कर वाणी पवि 
करते हैं | इन में कुछ रुद्र ( दुष्टा को रुला नेवाले ) 
« डोकर प्रेरक-अद्रोही-बुद्धिमान्‌-पूज्य-सुदशेत-कमंयोगी 


ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री प पवित्रा इंद्यन्नरा 
` [ विद्वान्स विश्वा भुवनाभि पश्यत्यवाजुष्टान्विध्यति 


TES 
10०56 


पुकर्मी किसीधि मही दवत्त )॥यबनेत/०पुदी५०]के'हितकारी प्राणों की शक्ति बढ़ाता 


¬ गन बंता रहा हैं | होता इन से नीचे के [ रेतः मू 


ऐतरेय ब्राह्मण 


अन्तःकरण में ३ [ मत-जाणो-कमनं ] को र 
रूप में रखठा है । यह विद्वान्‌ सब भुवना को र 
ओर कर्तव्य-विसुख नास्तिकों को दण्ड देता न 
नऋृतस्य तन्तुविततः पवित्र आ जिह्वाया अग्ने व 
मायया । धाीराशश्‍्चित्तत्समिनक्षन्त आशत 
कतमव पदाति अप्रभुः ॥ ९॥ 
अर्थे-- प्रभु की माया से कर्मयोगी के 
य में और जीम के आगे सत्य का तन्तु 
रहता है । धीर ही उसे पाकर उपयोग करते हैं 
असमर्थ है वह गढ़े में गिरता है । ६ 
प्राण ६ हें । इन ६ ऋचां से वह प्राण 
करता है । अब वह कहता है-- 


प्राण एपित्र बनाओ. 


१५३-२५४. अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा उ 
रागू रजसो विमाने । इममपां सङ्गमे 
शिशु, न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ 

(ऋ० 

वेन का अर्थ नाभि और प्राण भी है रथ नामि 

ऊपर अन्य प्राण चलते हैं (वेनन्ति) और नीचे 

यह प्राणका आधार होकर मानो कहती है “न डर 

इस मन्त्रसे प्राणशक्ति धारण कराता है । अव कहता है 

२५५-५६ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते 

पये' षि विश्वतः 1 अतप्ततनून तदामो अश्नुते 7 

इद्वहन्तस्तत्‌ समाशत ।। (त्र, ६.८३.१ साम 1 

हे ज्ञान के रक्षक, आपका पवित्र ज्ञान फेला! 

है जिसको कच्चा मनुष्य नहीं पा सकता, उस ते| 

हो पाते हं! छ. 
२५७, तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य | 


" & 5 


andl ~ 


मधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥ _ नो 
तपोमय ईश्वर का पवित्र स्वरूप यौ (ज्ञान | 
फैला हुआ है जिसके चमकते हुए जीवन-तन्ठ > 
रोकर शोधक की रक्षा करते हैं, वे द्यो 
_ वियसपविन्नं विषणा अतेन्बत.... (आश्भों ध 
इन ३ मन्वा में आया 'पवित शव्द 


त 


Se 6 


है। हु | 
छक 


ae 7 


प्रजया पुत्रकांस ॥ १ 
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खण्ड ४ (२१) 
-२५८. गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपम-- 
श्रवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां त्रह्मणस्पते आ नः 
श्र एबन्तूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ ( ऋ० २.२३.१ ) 
हम गणपति, कवि को पुझारते हैं। हे. ब्रह्मणस्पति 
आप हमारी वात सुनते हुए अपनी रक्तां के साथ 
यहाँ बिराजिए । 
इस मन्त्र [या इससे आरम्भ होनेवाले १६ ऋचा 
के सुक्त ] का देवता ब्रह्मणस्पति है जो ब्रह्म ही ह 
होता उसी से चिकित्सा करता है। 
२५९, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामा ऽऽनुष्टुभस्य 


दविषो हावियेत्‌ । घातुद्यु तानातू सबितुश्च विष्णो 


रथन्तरमा जभारा बसिष्ठट॥ [ऋ १०.१८१.१] 
अथे-- विस्तृत और विस्तारयुक्त जो अचुष्टप्‌ 
छन्दाँ से प्रांप्य हवि है उस रथन्तर साम को वसिष्ठ 
[जितेन्द्रिय पुरुष] घाता, सविता, विष्णु से पाता है। 
इस से आरम्भ होनेवाले सूक्त का देवता चमे है, 
अतः इससे होता प्रवग्ये को सुन्दर बनाता | है । 
इसी सूक्त के आगे के सन्त्र २, ३ ४ये द्‌ 
२६०, अविन्दम्ते अतिहितं यदासीदू यज्ञस्य घाम 
परमं शुद्दा यत. । धातुद्यो तानात्‌ सवितुश्च बिष्णो- 
भरद्वाजो वृहदा चक्र अरनेः।॥ र 
यज्ञके गृढु रहस्य को विद्वान्‌ ही पात हैं । भरद्वाज 
[ ज्ञान-धारक | बृहत्‌ साम को धाता-सविता-विष्णु- 
अग्नि से पाता है | 
२६१. ते$विन्दन्‌ मनसा दीध्याना यजुः ष्कन्नं 
प्रथमं देवयानमू । धातु चुतानात्‌ सवितुरच विष्णोरा 


सूर्यादभरन्‌ घमेमेते ॥ 


चे ध्यानी जन देवों से भिलनेवाले सेवनीय, श्रेष्ठ 


| अजु [ यज्ञ] मन से प्राप्तकर घे [तप-ज्ञान-प्रकाश] 


को विद्य त्‌-सूर्य-परमात्मा से पाया करते हें । 


चय 


इन में रथन्तर और वृहत्‌ शब्द के आते सं होता 
.इनको पढ़कर बृहद्‌-रथन्तर साम से युक्त करता है । 
होता आगे उद्धत प्रजावान्‌ प्रजापति ऋषि का 


ऋ. १०,१८३ पढ़ कर सन्तान को धारण कराता है-- 


इ | २६२-६४. अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जात 


तपसो विभूतम्‌ । इद प्रजाभिह राय रराणः प्रजायस्व 


३१ 


हे पुत्र-कामना-युक्त, में तुक ज्ञानी-तपस्वी पति 
को मन से देखती हूं, तू ऐश्वय से सन्तान-युक्त हो । 
अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वाया तनू ऋतव्ये नाधमानां 
उप मामुच्चा युवतिबेभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 

हे पुत्र-कामना वालो, में ऋतु-काल में सौभाग्य- 
सम्पन्न तुझे मन से देखता हूं । त्‌ आद्रणीया युवति, 
मुझ पति के पास सन्तान-युक्त हो । 

महे गर्भेमदघामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । 
अहं प्रजा अजनयं प्रथिव्यामहं जनिभ्यो अपरींपु पुत्रान्‌॥ 

मैं [ईश्‍वर] ओषधियों में गर्भ धारण कराता हूं, 
मैं सव भुवनों के अन्दर हूं । मैं प्रथ्वी पर प्रजाको और 
स्त्रियों के लिए, स्वस्वपत्नियोंमें पुत्रांको उत्पन्न करता हूं । 


अश्विओंका प्रिय धाम 
दिधि ६-- अब होता ६ छन्दों का ऋ १.१२० 
सूक्त पढ़ता है 
२६५. का राधड्धोत्राश्विना वां को वां जोष उभयोः । 
कथा विधात्यप्रचेताः ॥ १ 
हे पति-पत्नी, तुम दोनों में देन-लेन-व्यवहार में 
कौन सिद्ध है और कौन क्यों मूर्खता करता है ? 
२६६. विद्वांसाविद दुरः प्रच्छे दविद्वानित्थापरो 
अचेताः । नू चिन्नु मर्ते अक्रो ॥ २ 
अज्ञानी मूर्ख जन विद्वानों से ही पूछे और अन्य 
काय न करनेबाले से भी पूछे [ कि क्यो नहीं किया] 
२६७, ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्म 
वोचेतमद्य । प्राचेद्‌ दयमानो युवाकुः ॥ ३ 
उन दोनों विद्वान्‌ अध्यापक-उपदेशक पति-पत्नी 
को हम स्वीकार करें, वे ज्ञानोपदेश करे और दयालु 
संयोजक दोनों का सत्कार करे | 
२६८ विप्रच्छामि पाक्या न देवान्‌ वषदकतस्याद्‌- 
सुतस्य दख्रा। पातं च सह्मसो युवं च रभ्यसो नः ॥ ४ ~ 
पक्के देवों के समान दुःख-हर्ता तुम दोनों से 
यज्ञके सम्बन्धमें प्रश्‍न कंरताहुं, तुम हमारी रक्षा करो । 
२६९. प्रया घोषे भूगंवाणे न शोमे यया वाचा 
यजति पज्रियो वाम्‌ । प्रेषयुन विद्वान्‌ ॥ ५ 2 
` जो वाणी तेजस्वी के घोष के समान है, जिससे 
कुशल अस्त्र-क्षेपक के समान विद्वान्‌ आप दोनों का 
सत्कार करता है उस वाणी से में शोभित होऊ । 
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२७०.चततं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌, 
आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥ ६ 
है आँखों के समान, घम-रक्षक अश्विओ, तुमसे विद्या 
. पाये जन का रअक ज्ञान लेता हुआ मे उपदेश भी करू । 
युवं ह्यास्तं महो रन्‌ युवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 
ता नौ चसु सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः || ७ 
हें घर बसानेवाले दम्पती, आप बड़े ऐश्‍वर्या के 
दाता होकर रक्षक वनो, पापी भेडिये से हमें चचाऔ । 
२७२ मा कस्मे घात्रमभ्यमित्रिणे नो माकुवा नो गृहेभ्यो 
धेनवौ गुः । स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥ = ॥ 
हमें किसी अमित्र के लिए न रकखें, हमारे धरां में 
) गए कम न हो, स्तनाँसे दूध देनेवाली शिशु-रहित न हों 1 
` २७३ दुह्दीयन्मित्रधित्तये युवाकु राये च नो|मिमीत वाजवत्ये 
इषे च नो मिमीतं धेनुसत्णे ॥ ६ ॥ 
गौएं दु:.ख-निवारण आर मिल्न-पालन के लिए दुध द, 
आप हमें भूमिं, अन्न, ज्ञान के पाने के लिए प्रेरणा द । 
ये विविध छन्दां की ९ ऋचाएं इस यज्ञ का मध्यभाग 
` हैं जहाँ छोटे-बड़ें अङ्ग होते हैं। कक्षीवान्‌ ने अश्विओं के 
प्यारे स्थान (सुख) को पाया और परम लोक को जीता । 
ज्ञो ऐसा जान लेता है वह अश्विओंका भ्यारा स्थान पाता 
आर परम लोक को विजय करता हे । 


घर्गा (गहाओ यज्ञ) 


विधि ६ अब होता नीचे लिखी (ऋ० ५.७६.१५) 
कऋाचाएं बोलता हैं -- 

२७४-७५. आशभात्यग्तिस्वसामनीक उद्‌ विप्राणां देवया 
वाचो अस्थु: । गर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातम्‌ पीपिवांसम्‌ 
अश्विना घर्ममच्छ ॥ १॥ ( साम १७५२) 

हे रथ आदि सर्वारयों में चलने वाले पति-पत्नी, 
तुम यहाँ नीचे देखकर चलो । उषाओं की सेना-रूप अग्नि 

_ (सूय ) चमक रहा है, विद्वानों की दिव्य वाणियॉ स्थित 

 होरहो हैं | तुम यहाँ वृद्धि-युक्त घम ( गृहाश्रम के कृत्य 

नामक यज्ञ) को अच्छे प्रकार सम्पादित करो । 

२७६-७७. न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठा अन्ति नून- 

श्विनोपस्तुतेह उ । दिवाभिपित्वे अवसागमिष्ठा प्रत्यर्वति 

( साम १७५३ ) 

` संस्कार वाली सन्तान क्‍यों नहीँ 


Et tN PY 
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उत्पन्न करते ? निश्चय ही तुम पास रहकर स्तुत्य हो। | 
दिन में रक्षा के साथ रहो और दान-शील के लिए. | 


अन्न-रहित के प्रति कल्याण-कारी होओं। ` ` | ` 


२७४-७९, उता यातं सङ्गषे प्रातरहनो मध्यन्दिन 
उदिता सूर्यस्य । दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं 
पीतिरश्विना ततान ॥३॥ (साम १७५४) 
हे अश्विओ, तुम प्रात: गो-दोहन-काल, सूर्योदय 
मध्य दिन और रात फे समय शान्ति-दायक रक्षा फे 
साथ आओ, अभी रक्षा-साधन नहीं हुए हें । 
२८०- इदं हि वां प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहाः 


अश्विनेदं दुरोणम्‌ । आ नो दिवो वृहृतः पवतादादूभ्यो | 


यातमिषमूज वहन्ता ॥४॥ 
है पति-पत्नी, तुम दोनों का यह उत्तम प्रकाशा में 
निवास स्थान, घर है। वड़े आकाशा, जल, पहाड़ से 
अन्न-रस-वल को ग्रहण करते हुए आया-जाया करो । 
२८१-८४ समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्र- 
णीती गमेम । आ नो रायि वहतमोत वीराना विश्वान्य- 
मृता सौभगाने ॥ ५ ॥ 
[ ऋण ५.४२.१८, ४३.१७, ७६.५ ७७.५ ] 
हम स्त्री-पुरुषां के नवीन, . सुख-दायक उत्तम 
व्यवहार से संगति करें | वे हमें ऐश्वर्य, वीर पुत 
सब अमृत सोभाग्यो को द और दिलावें। 
पहले मन्त्रके चौथे चरण में 'अश्विना घर्ममच्छ' 
शब्द्‌ यज्ञ के सर्वथा उपयुक्त हैं । जिनमें रूप-समृद्धता 
| उ होती करा 
५ हाट वळ है जा शाक्त है अतः इनसे 
होता शक्ति धारण कराता है । 


इन्द्रिय-शक्ति-धाएण 


अब होता ऋ० २.३९ के ८ मन्त्र पढ़ता है 

२८५- ग्रावाणेव तदिदर्थं जरेथे गश्नव दक्ष 
न्तमच्छ । ब्रह्माणव विदथ उक्थशासा 
' जन्या पुरुषा ॥१॥ 


यः र ३ 
२८६. प्रातर्यावाणा रथ्येव वीरा ऽजेच यमां बरमा 


चेथे | मेने इव तन्वा३ शुम्भमाने दंपतीव क्रतुविदाज 

२८७, शज्भोव न: प्रथमा गन्तमर्वाक्‌ छफाविव 
राणा तरोभिः । 
यातं रथ्येव शक्रा ॥३॥ 


दूतेव ह्य | 


चक्रबाकेव प्रति बस्तोरुखा वान्ता | 


२ 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


२८८, नावेव नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीव 
'प्रधीव । श्‍वानेव नो अरिषण्या तमूनां खुगलेव विद्वसः 
"पातमस्मान ॥ ४ फक 

२८६, वातेवाजुर्या नद्येव रीति रक्षो इव चक्षुषा यात- 
मर्वाक । ` हस्ताविव तन्वे शाभविष्ठा पादेव नो नयतं 
वस्यो अच्छ ॥ ५ 2: 

२६०. ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता स्तनाविव 
पिप्यतं जीवसे नः । नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविवं 
सुश्रुता भूतमस्मे ॥ ६ 

२६.१. हस्तेव शक्तिमभि संददी नः क्षामेव न: सम- 
-जतं रजासि । इमा गिरो अश्विना युष्मयन्तोः कणोव्रेणेरव 
` स्वंधिति सं शिशीतम्‌ ॥७ 

२९२. एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं 

गृत्समदासो अक्रन्‌ । तानि नरा जुजुषाणोप यातं 
वदेम विदथे सुबीराः ॥ ८ 

अथ-- हे पति-पत्नी, आप उपदेशक के समान 

झर्थ का उपदेश करें, जैसे गिद्ध पेड़ का, वेसेही आप 
घनी का आश्रय लें । यज्ञ में ब्राह्मणों के समान वेद 
मन्त्रों का उच्चारण करें, दूतां के समान उत्तम वचन 
बोल और उत्तम संतान उत्पन्न करने वाले अनेक 
पदाथो के स्वामी होऋर जीवन विताबें ॥ १ | 

तुम दोनों रथ में लगे घोड़ी के समान प्रातः द्दी 
सब कार्य पूरे करने वाले बीर वनो। तुम दा आत्मा 

“मिलकर श्रेष्ठ घन पानो । दो मैना पक्षियों के समान 

| .रारीरसे सुन्दर तुम दम्पती यज्ञ आदि कर्मे करते हुए, 
मनुष्या में मिलकर रहो ।' २ | 

| तुम प्वत-शिखरों के समान ऊंचे होकर रहो , 

| दो खुरोंके समान मिले हुए साधनों द्वारा वेगसे आगे 
बढो । प्रतिदिन चकवा-चकवी के समान मधुर-मापी 
| और रथ में जुड़ें दो वेला के समान वलबान्‌ होकर 
हमर बढो. ३ ` . ` १५ र 
तुम दोनों हमे दु:ख से पार करो ।. रक्षक कुत्ता, की 
| तरह हमारे शरीर को बचाते हुए, 
| नाश से बचाओ । ४. 
| समान ` भिलने वाले , SES 
'होकर आगे वढी । 'हाथ-पेर के समान शारीर के उप- 


नावां, रथ के जुबों, पहियों और घुरा के समान ' 


कचचों के समानं ` 


३३ 


योगी होकर हमें अच्छे ऐश्वयं.की ओर ले चलो । ५ 
मुख में ओठों के समान सधुर बोलते हुए, तुम - 
दोनों वच्चे के लिए माता के स्तनों के समान पुष्ट 
करो । नाक के छेदां के समान हमारे शरीर के रक्षक .. 
और कानों के समान अच्छा सुनने वाले रहो। ६ 
तुम दोनों दो हाथों के समान शक्ति धारण करो, 
आाकाश-भूमि के समान लोगोंका पालन करो, कतंव्य 
बोधक इन बाणियोंको यैसे ही तेज करो जेसे सान पर 
छुरा तेज किया जाता है । ७ 
हे दम्पती, विद्वान्‌ ऐसा उपदेश करें कि तुम उन्हें 
मानते और परस्पर सेबा करते हुएवढो | सुवीर हम 
यज्ञ तथा संग्राम सँ वडे उत्तम वचन बोला करें। ८ 
इस सुक्त में आँख-कान-नाक का वर्णन होने से 
इस को पढ़कर इन्द्रियों में शक्ति धारण कराता हूँ. । 
यह सुक्र्त भी तिष्टुप में है जो शक्ति है । होता 
इसे पढ़ कर शक्ति धारण कराता है। 


षती रक्षा के साध आणे 


: विधि ६” होता २५ ऋचाओं का ऋ० १.११२ 
अश्वि-सूक्त पढ़ता हे जिसकी पहली ऋचा यह है-- 
२६३. ईळे द्यावा-पृथ्चिवी पूर्वचित्तये अग्नि घमं 
सुरुचं यामन्निष्ट्ये । याभिभरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभि- - 
रू षु ऊतिभिरश्विनागतम्‌ | #॥._ 
इसमें आये “अग्नि घस सुरुचं’ शब्दों सं इस में 
रूप-सम॒दूधता ओर सफलता दै । यह जगती छन्द भें 
है, जिसका सम्वन्ध पशुआंसे है, इससे होता पशुओंसे 
सम्पन्न करता है । इस में बताया गया है कि अश्विओं 
ने यह यह दिया--इससे होता उन सभी बस्तुओं को 
दिलाकर इस यज्ञ को समृद्ध करता है । [ 
विधि १०--अब वह यह मन्त्र बोलता है-- 
२९४-९६, अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा बिभति 
भुवनानि वाजयुः | सायाविनो ममिरे अस्य मायया तृचः | 


` ज्ञसः पितरो गर्भमादधुः || (ऋ० ९ ८३,३, सास ६७३) ` | 


_ इसमें 'रुच' (दीसि) को वणेत है अतः दससे बह 


` “तुम दोनों वायु के समान बलवान्‌ ; नदियों के दीपिि-युक्त 'करता है। ` 
पले , आँखा के समान दृष्टि-युकत * 


॥ 'विधि ११--वह नीचे के म्‌न्द्से समाप्त करता है 
२९२७-९८. युभिर्तुभिः परि पातमस्मान्‌-अरिष्टेभि- 
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२४ 


रश्विना सोभगेभिः । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत द्यौः ॥ [ऋ १.११२.२५, य ३४.३०] 


गो की यक्षा ओर सेवा हो 


023 3 
इसमें अरिष्टेभिः आदि शब्द आये हैं, उनसे होता 
समी आवश्यक सामग्री से युक्त कर देता है ॥ 


यह पहला पटल समाप्त हुआ । ४ 
खण्ड ५, पटल २ 


बिधि १९--इस की अन्तिम २१ ऋचाएँ ये हैं-- 
२९९-३०१ उपहये सुदुषां धेनुमेतां सुहस्तो गोधु- 
गुत दोहदेनाम्‌ । श्रेष्ठम्‌ सब” सबिता साठिषन्‌ नोऽभीद्धो 
घर्मस्तदु पु प्रगोचम्‌ ॥१ 
( अ० ७.३७.७, ६-१०.४ ऋ ११६४.२६ ) 
३०२-४ हिङ_ कणगती गसुपत्नी गसूनां गत्समिच- 
छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । दुहामूरिगिभ्यां पयो अघ्न्ये सा गधं- 
तां महते सौभगाय ।२। ऋ०१६४.२७,अ७ ३७.८,६-१०.५ 
अभि त्या देश सगितरीशानं गार्याणाम्‌। सदागन्‌ 
भागमीमहे ॥ ३ ऋ० १, २४. ३(देखो सं०१६५) 
6 ३०५-६ समी गत्सं न मातृभिः सुजता गयसाधनम्‌ । 
_ देगाव्यं मदमभि द्विशगसम्‌ ।।४।० ६-१०४.२सा ११५८ 
३०७-द सं गत्स इग मातृभिरिन्दुहिन्यानो अज्यते । 
देगागीमंदो मत्तिभिः परिष्कृत: ॥५ ऋ ६.१०५.२सा १०१६ 
३०९-११ यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभू्यंन विश्या 
पुष्यसि गार्याणि | यो रत्नधा ठासुंठाद्य: सुदत्रः सरस्गति 
तमिंह धातवे कः ।। ६ 
ऋ० १,१६४.४९, अ० ७.१०.१, य० ३८.५ 
३१२-१३ गौरमीमेदनु गात्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ 
` ङक्रणोन्‌ मातया उ। सुक्गाण धर्ममभि गाञशाना 
मिमाति माय. पयते पयोभिः ॥७ 
घऋ.० १,१६४.२८ अ० ९१०.६ 
३१४-१५ नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणोतन । 
इन्दुमिन्द्रे दघातन ॥८ ऋ ९-११-६ सा १४४६ 


३१६ संजानाना उप सीदल्नभिज्ञ, पत्तीठान्तो नमः _ 


(िरिक्गाँसस्तन्ठाः कृण्गत स्थाः 


सखा सख्यु- 


निमिषि रक्षमाणाः 1 ९ . क्र १,७२.५ 
_ बा दशभिगिवस्बत इन्द्र: कोशमचुच्यनीत्‌ | खेदया 


द्‌ _ ‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
०-६ RS RI 20.” २-० ५४2०-०७ ७००८ BON rT 


षञ्चिका १, अध्याय ४ 


त्रिवृता दिः ॥१० ऋ ८. ७२.८ 
३१८ दुहन्ति सप्तैकामुप द्वा पञ्च सुजतः। तोष ६ 
सिन्धोरधि स्ठारे ॥ ११ ऋ ८.७२.७ 
३१६ समिद्धो अग्निररिंठाना तप्तो याँ घम आगतम्‌। | 
दुह्यते गाठो वृषणेह्‌ धेनवो दस्रामर्दी ध कारवः ॥ आ४,७| । 
३२० समिद्धो अरिनर्वूषणारतिदिठार्तप्तो घर्मो | 
वामिषे मधु ! वयं हि वो पुरुतमासो अश्विता हवामहे 
सधमादेषु कारव : ॥ १३ (आ० ४.७ ) 
३२१ तदु प्रयक्षतममस्य कमं दस्मस्य चारुतममस्ति 
दंसः । उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन्‌ मध्ठाणसा नद्यश्चतस्नः॥| 
३२२ आत्मन्नभो दुह्यते घूत पयः ऋतस्य नामि- 
रमृतं विजायते । समीचीनास्सुदानव ; प्रीणन्ति तं नरो 
[हितमव मेर्हान्त पेरव: । १५ (ऋ ६.७४.४ ) 
३२३-२४. उत्तष्ठ ब्रह्मणस्पते देठामन्तस्त्वेमहे । उप| : 
प्र यन्तु यरुतः सुदानव इन्द्र प्राशुभेचा सचा 1 १६ 
(जट १.४०.१, य रे.५३ ) | च 
३२५- अधुक्षत्‌ पिप्युशीमिषमूर्ज सम्रपदीर्मारः। ॒ 
सूयेस्य सप्तरश्मिभिः | 1१७ ( ऋ ८.७२ १६) | 
३२६, उप द्रव पयसा गोधुघोषमा घम रसं प्र ' 
उस्रियायाः । विनाकमख्यत सविता यरेणयो 5छु दावा ` 
पृथिवी सुप्रणीति: ॥ १८ (आ० 4 
३२७-२३. आसुते सिचत श्रियम्‌ रोदस्योरभि श्रियम्‌] ३ 
रसा दधीत वृषभम्‌ ॥। १९ | 
(ऋ० ८.७२१३, य० ६२८९९ साम hs ) ह 
३३०-३१, आ नूनमश्विनोऋषिः स्तोमं चिकेत माम 
आ सोमं मधुमत्तमं घर्मम्‌ सिचादबर्नणि गा - 
(ऋ ८-९ ७ अ. २०-६१ ॥ 
३३२, समु त्ये महतीरपः सं क्षोणी ससु सूयम्‌ जु 
सं वजरम_पर्यंशो दधु; । २१ (ऋ ८-७-२२) 
ये इक्रीस ऋचाएं यज्ञ के अनुरूप और हि 
क्योंकि इनमें गो और उसके दुहुने आदि का वणन है! Fh 
[वाध १३-- महावोरःपात्न लेकर सब के उर 
होने पर होता सब के पीछे खड़ा होकर is a 
. उदु ष्य देव; सविता हिरण्यया यव 
सब का 1 घुतेत पाणी आभ पक प ) गु 


All A 


६ 


सुदक्षो रजसो विधर्नोण |! (तरा? 
अब वह भागे जाकर कहता है ~. 
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३३४-३७ प्रैतु त्राह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 
अच्छा वीरं नयं पङ,_क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु न: ॥ 
[ ऋ० १.४०.३, सा ५६, य ३२-५९, ३७.७] 
अर्थ - वेदज्ञ पुरुप और विदुषी स्त्री प्रगति करे, 

देच पंक्ति मै श्रेष्ठ अच्छे बीर पुरुष शो यज्ञ सें लांवें। 


। ३पृ प्नन्त्रो के अर्थ 


१-- मैं दूध देने बाली गाय के गुणों का वर्णेन 
करता हूँ । अच्छा कुशल हो इसको दुहता है , दीप्त 
तेजस्वी सूर्य के समान आचार्य श्रेष्ठ ज्ञान और यज्ञ 
देता है, उसका में उपदेश करता हूँ । 

२-- हिंकारती हुई, बछड़े की प्यारी, मनुष्यों 
को धन देने थाली यह अवध्य गौ स्त्री-पुरुषों के लिये 
दूध देती है गह वड़े सौभाग्य के लिये बढे । 

४-गत्स के समान प्यारे परमात्मा करी वेद 
| | चाणियो से स्त्‌ चि करो । गाह देवों में व्यापक और 
नर-नारी के बल का धारक है । 

५. जैसे वच्चा मार्तो से पोषित होता है जैसे ही 
तेजोमय परमात्मा का स्तुतियों द्वारा साक्षात्कार 
बा। होता है। 

६, हे सरस्वती ( विद्या और गौ), जो तेरा स्तन 
| शान्तिदायक, सुखप्रद है, और जिससे सत्र गुणों को 
| तू पुष्ट करती है, जो रमणीय प दार्थ देनेगाला, ऐश्- 
) | रर्यृदायक, उत्तम कल्याण कारी है डसे तू हमें पुष्टि 
1|| के लिये दे । 
°| ७-बछड़े को देखकर गो रंभाती आऔर माता 
) [होकर सिर पर हुँकांरती हैं। बह प्रेमाग्नियुक्त 
कामना करती हुई शब्द करती और दूध बरसाती है। 
| ८-( है मनुष्यो), तुम सोम को अन्त-दहीसे मि- 
(लाओ और उसे ऐश्वयेशाली के लिये सेवन कराओ। 
| ९ मनुष्य परस्पर जानते हुए आसन लगाकर 
& बेठ । पत्नी-युक्‍त होकर नमस्करणीय को नमस्कार 
करते हुए मित्र के समान परस्पर रक्षा करते हुए ज्ञान 
चुद्धि में अपने शरीर को लगा दें। 

| 1१०, जीवात्मा दशां इन्द्रियों से विविध प्राणों 
घाले अन्नमय कोष को व्यवहार की त्रिगुणात्मक 
{रणा से चलाता है। 


~” । न्य 


“य 


११, ५ ज्ञान-इन्द्रियाँ और प्राण-अपान ये ७ 
मिलकर एक आत्मा से बल प्राप्त करते दै और स्वयं 
प्रकाशमय मेरूद्ण्ड में प्रेरणा देते हैं | 

१२, हे पति-पत्नी, जब भरित प्रदीप्त होता है तो 
तपा हुआ घर्मे मिल जाता है। जव गौए दुदी जात 
हैं तो कार्य कर्ता शिल्पी प्रसन्न होता है । 

१३ अग्नि प्रदीप हीकर दो से तप्त घमे को प्रकट 
करता है, हम सव शिल्पी साथ चलने वाले रिस्पों में 
अश्विओं का प्रयोग करते है । 

१४, इस दर्शनीय विद्युत्‌ का यह प्रत्यक्ष उत्तम 
कर्म है कि आकाश में मधु र-जल-युक्तत चारों दिशां 
और नदियाँ तुष्त किया करतीहैं। . : 

१५-_आकाश से अन्न का कारण जल हमें मिलता 
है। उस वायु में रखे जल को फिरणे नीचे बरसाती हैं। 

१६-हे विद्वा [ उठ. हम दिव्य गुणों की कामना 
करते हैं | उत्तम वीर आगे बढ़े । हे इन्द्र, तू साथमें हो। 
१७--ईश्बर सूर्य की ७ तरह की किरणों के द्वारा 
७ पदों [प्रथिवी-जल-अग्नि-बायु-आकाश-सूयं-जीव] 
वाली सूष्टि से पुष्टिक/रक अन्त-रसको दुद्दा करताहै। 

१--- श्रेष्ठ विद्वान्‌ गौ-दूध और उस से पनीर 
आदि लेकर द्यौ-प्रथिवीम उत्तम नीति चलानेवाला हो । 

१६, भूभि-आकाशमें श्रीयुक्त अग्निको घीसे सों च, 
पृथिवी सुख-वर्षक पुरुष तथा मेघ को धारण करे। 

२०-मन्त्र-द्रष्टा पति-पत्नी को निश्चय ही अच्छी 
रीति से मन्त्रका ज्ञान दे और महिसक यज्ञ में अति.मधुर : 
सोम तथा घर्म [ पनीर ] को सिद्ध करे। _ 

२१-बे बीर पुरुष बडी प्रजा, पृथिवी तथा सूर्य - 
सम पुरुष और सैन्य-दलों में बज्र को धारण करें। 
ऋ० ६.७९.१ प्रेरक, यज्ञकर्ता यज्ञकें ल्लिए सु- 
वर्ण-युक्त बाहों को ऊपर उठातां, हस्त ची से तपतां 
आर सब लोकों को वश में रखतां हैं। कक 
विधि १४--होता खर ( यज्ञ-पात्र रखने की चबू- | 
तरी ) की ओर देखकर कहताहै-- 

३३८. गन्धवे इत्था पदमस्य रत्ति पाति देवानां 
जत्तिमान्यद्सुतः । गृभ्णाति रिपु निधया निधापतिः 
सुकृत्तमा मधुनी भक्षमारत। [ ऋ० ६.५३४ ] 

_ इश्वर इसयज्ञ और देवोंके जन्मों की रक्षा करताहै, 
बह गन्धबे जगको वशर्म रखता है, सुकर्मी सुफल पातेहे | 
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` होता नीचे का मन्त्र पढ़ कर वेठ जाता है— ४ 
३३६. नाके सुपर्णमुपपप्तिवांस गिरो वेतावामझ 
पन्त पूर्वा: । शिशु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं (ल 
शाक्कुनं क्ामणि स्थाम्‌ ॥ (क? ६.८५.१ 
विद्वानों की बाणियो मोक्ष में स्थित तेजोमय ईश्वर 
की स्तति करती हैं। सत्र स्तुतियोँ उसी से संवन्धित ह्‌ | 
दु छ 


णात: सायं की आहुतियां 


विधि १४-- नीचे के दो मंत्रों से पूर्वाह आहु- 
तियां देता है ८: टु 
३४०. (१) तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्व होता प्र वास- 
धवथ श्वरत पयस्थान्‌ । मधोदु ग्धस्याश्बिना तनाया वोतं 
पातँ पयस उल्लियायाः ॥ (चौपट) ( अ० ७.७३.५ ) 
हे पतिःपली, गरम दूध तुम्हें भिले' होतो और 
अध्वयु' के दिये पुष्ट गौ के मुर दूध को तुम पियो। 
३४१-४२, (२) उभा पिबतमश्विनोभा नः शमं 
यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिभिः ॥ (वोषट) 
5 -. (ऋ० १.४६.१४, य° ३४.२८) 
दोनों पति-पत्नी सोमरस पिये ओर हमें दृढ़ रक्षा 


£ के उपायों से सुख दें । 


आगे के दा सन्तों से अपराह ण की आउतियाँ-- 
३४३-यदुस्रियास्वाहुतं घृतं पयो यं स वासमश्विना 
भाग आगतम्‌ । साध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्त 
घर्स॑ पिवतं रोचने दिव; ॥ (वौषट्‌ ) १ (अ० ७,७३.४) 
` देपरतिःपली, जो गौो में स्थित घी-दूध दै वह तुम 
दोनों काँ भाग है। हे यज्ञ-रक्षक, तुम तप्त दूध पियो। 
` ३४४---अस्य पिवतमश्विना युवं मदस्य चारुणः 1 
मध्वो रातस्य धिष्ण्या ॥ २ (ऋ० ७.५.१४ ) 
` हे अध्विओ, योग्य तुम इस मधुर रस को पियो । 


आहुतियों के पश्चात्‌ दोनों काल में होता के 'अग्ने 
क”: ५ ~ लने ९ ~“ ~ 
' वीहि बौषटः बोलनेपर अध्वयु आहुति देता है। | 


| स्विप्टदृर आहुति सोम, घर्मे भोर वाजिन के ३ 
 आगाँसेदीजातीहै। 

___ विधि १४-- अब ब्रह्मा इस मन्त्र को जपता है-- 

३४५-- विश्वा आशा दक्षिणसाद्‌ विश्वान्देवान्‌ 


छिद । स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मध्व; पिवतमरिवनी ॥ नकि 
(«० ४.७) आप ऐश्‍वये के दाता है. अतः हम -विद्वान 
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सव दिशाँ ए अनुकूलहों, सव देव यहाँ बाये। | 
पति-पत्नी मधुर घम [दूध-पनीर ] का सेवन करं | | ६ 

विधि -१८ आहुतियों के देने के पश्चात 
नोचे लिखे सात मंत्रों को पढ़ता है -- ज 

३४३. स्थाहाकुत; शुचिदवेपु यज्ञो यो - रि 
नोश्चमसो देवपानः । तमु विश्वे अमृतासो जुपार 
गन्ध वेस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥१ (अथ० ७.७३,३)| = 

पवित्र यज्ञ देवों में स्थित है जो पति-पत्नी की शि ' 
के लिए इन्द्रिय-रक्षक है । सव देव उसीकों सेवन 
हुए उसे ईश्वर के उपदेश से प्राप्त होते हैँ। 

३४७. समुद्रादूमिसुदियति वेनो नभोजा; 
हर्यतस्य दशि । ऋतस्य सानावधि विष्टपि भाट समा | 
योनिमभ्यनूषत ब्रा: ॥ २ ( त्र० १० .९१२२२॥ ` 

ईश्वर से उठी अमृत-लद्दर पाकर विवेकी उस | र 
को प्रत्यक्ष करतो दै जो सत्य-शिखर पर प्रको हित | 

३४८-४६, द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति 
ग्रस्य चक्षसा विधमेन । 20 रा शो 
चकानस्तृतीये सय Ms 

जो जीव उस प्रभु की अभिलबित दृष्टि से ती 

है वह उसमें शुद्ध दीस्षिसे प्रकाशित होकर | 
लोक [मोक्ष] में परिय सुखों से युक्त होता दै 
३५०. सखे सखायमभ्या बबृत्‌ स्वाशु न. 
रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्या । अग्ने मलीक १ 
सचाविदो मरुत्सु विश्वभानुपु ताकाय तुजे i 
शां कुध्यसमभ्य' दस्म शं कृधि॥ ४ (त्र? म 
हे शत्र-नाशक सखा, जैसे घोड़े रथ 2 
से चलाते हैं वैसे ही आप मुझ सखासे न्याव नह 
हुए हमारे पास आइये । दे. अग्रणी; आप Fe 
और सूर्ये-समान तेजस्वी मनुष्या म सत्य ® र 
करावे । हे प्रकाशमान, अविद्या-लाशक, 2 
पालनीय प्रजा और हमारे लिए सुख बीज रट 

३५१-५३ ऊष्डी ऊ छु ण ऊतये Ls. 
सबिता । उधे अजस्य सनिता यि ही 
भिर्निहृयामहे॥ ५(ऋ० १,३६.१३/य० १९.४ सग 

हे अग्नि [ईश्‍वर, विद्वान, सभापति] 1 
ऊँचे आप हमारी रक्षा के लिए तत्पर है... 


मिल कर आप की स्तुति करते हें। 

३५४. अर्घ्य न: पाह्म हसों निकतुना विश्व 
समत्रिणं दह! कृधी न ऊःजॉब्ख्वरथाय जीवसे 
बिदा देवेपु नो दुः ॥६॥ (ऋ° १-३६-१४) 

आप बुद्धि-द्वारा हमें पाप से दचाइये, दुष्टा का 
नाश कर धार्मिक जीवन के लिए उत्तम बनाइये और 
देवों के प्रति श्रद्धा दीजिये । 

३५५-५६, तं घेमित्था नमस्विन उपस्वराजमासते ] 
अर्थ चिद्स्य सुधितं यदेतव आ वर्तयन्ति दाव चे ॥७ 
[ऋ० ८-६६-१७, अ० २०.६२.९४] 

| उस स्वयं दीसत प्रभु को नमस्कार करने वाले उसे 
|| अवश्य ही पाते हैं । इसका उत्तम घन पाकर वे उसे 


इ दान के लिए दे देते हैं। 


न 
\ ७० राए-शीष-प्नक्षण 
| होता इस ऋचा से यज्ञशेष खाना चाहता है 
३५७. पावकशोचे तव हि क्षयं परि होतयज्ञेपु 

वृक्तवर्हियो नर: । अग्ने दुब इच्छमानास आप्यसुपा- 
ह. सते द्रविणं घेहि तेभ्यः॥ [ ऋ० ६.२.६ ] 
| हे पवित्र दीप्ति बाली दाता अग्नि, यज्ञा में वृद्धि 
| करनेवाले नर सेवा की इच्छा करतं हुए निवास-योंग्य 
३ तेरे घर की शरण लेते हैं, उनके लिए तू धन दे । 
होता खाते हुए यह कहता दै--. 
हुतं हविभेघु हविरिन्दरतमेऽनावश्याम त देव घमं । 
|  मधुमतः पितुमतो बाजबतोऽ ङ्गिरस््ता नमस्ते 
[४ अस्तु मा मा हिंसी: ॥ 

# विधि १७-- अब वह प्रवग्ये-पात्र रखते समय 
(| नीचे लिखे दो मन्त्र बोलता है  , 
| ३५८. श्येनो न योनि सदनं घिया ड हिरण्यय- 
५6 मासदं देव एषति । एरिंणन्ति बर्हिषि परियं गिराऽश्वो 
` | न देवाँ अप्येति. यज्ञियः ॥ [ ऋ° ९.७१.६ ] 
३# जैसे बाज घासले में आता है बसे ही सोम सुनहरे 

£| सदनमें' आता है उसे आसन पर बिठाते हैं. वह यश- 
री योग्य पूज्य के समान, देवों को प्राप्त होता है । 
| ३५९, आ यस्मिन्त्सप्त वासवा रोहन्तु पूर्व्यारुह: । 
ऋषिह दीर्घभुत्तसः इन्द्रस्य घमी अतिथि: ॥ 

[मा० ४.७] 
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चर्म [ यज्ञ, तप, प्रदग्ये ] इन्द्र का अतिथि है । 

अन्तिम दिन.सायं पात्र उठाते समय का सन्त्र 

३६०. ह॒विहंविध्मो महि सद्य देव्यं नभो वसानः 
परि यास्यध्वरम्‌ । राजा पवित्ररथो वाजमःरुहः सहख- 
भृष्टिजेयास श्रयो वृहत्‌ ॥ [ ऋ० ९,८३.५ ] 

हे हृवियों के स्वाभी, वड़े घर में रखी हवि दिव्य 
आकाश को आच्छादित करती हुई यज्ञ में सब्र ओर 
जारही है। पवित्र सोम राजा हजारों पाप भूनता हुआ 
महान्‌ यश को विजय करता है । 

विधि १८--नीचे की ऋचासे समाप्त करता है 

३६१-६३, सूयबसादू भगवती हि भूया अथो वयं 
भगवन्तः स्याम । अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव 
शुद्धमुदकसाच रन्ती ॥ 

[ ऋ० १-१६४-४०, अ ७-७३-११, ६-१०-२०] 

हे अहन्तब्या गौ, तू अच्छा चारा खाकर भाग्य 
चाली हो और हम ऐश्वयंशाली हों । तू सदा विचरती- 
हुई घास खाया कर और शुद्ध जल पिया कर । 


प्रवर्ग्यं की णशंसा 


यह घर्मे [प्रवग्ये यज्ञ] देवों का भिथुन है । घर्भ- 
पात्र [ मिट्टी का महावीर नामक बरतन ] शिश्न है 
उसके लकड़ीके दो पकड़ दो शफ हैं। उपयमनी [नीचे 
का लकड़ी का आधार] नितम्ब की हडिडयाँ हैं । गमे 
ची में डाले जानेवाला दूध वीये है जाँ देवयोनि अग्नि 
सें प्रजनन में सांचा जाता है । अग्नि ही देव-योनि है 
जिसकी आहुतियों से यजमान-देब उत्पन्न होता हैं । 
जो ऐसा जानता है और जान कर इस यज्ञकभे से 
संगत होता हैं वह ऋग्‌, यजु, साम, अथववेद से युक्त, 
रह्स्य, मृत्य होवर स्व ६६,४४ को प्राप्त | 
होंता है । कै ३ (२२) | 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


उएञ्चद इष्ट 


खण्ड ६ ( २३ ) 
58 उपसद्‌ की आख्यायिका 8 
. देव और असुर इ! तो हों में लड़ने लगे । असुरा ने 
बलबातों के समान इन्हीं तीनों लोकों को किला बनाया, 
इस पृथ्वी क्रो लोहे. अन्तरिक्ष को च दी, द्यौ को सोने के 
परकोटे से युक्त गढ़ वनाये । देव वोल--हम इनका प्रातिः 
रोध बरे। यह निध्चर कर पृथ्वी पर सद: (यज्ञ-स्थान) 
अः्तरिक्ष में 'अग्नीघ्न' ( कुण्ड ), द्यौमें 'हविर्धान'(भंडार) 
बनाया । देवों ने कहा--हम “उपसद? नामक होस कर । 
क्योकि उपसदं (घेरा)से किल! को जोतते हैं । पहली ही 
उपसदू से उनको देवों ने इस लोक से, दूसरी द्वारा अन्त- 
रिक्ष से, तीसरी द्वारा द्यौ से निकाल दिया ( आसुरी 
बृत्तियों को हटाया ) | 
` इन लोकॉसे हटाये असुरों ने ६ ऋतुओं का आश्रय 
|. लिया | देवों ने ३ उपसदू दो बार पढ़ कर ६ आहुतियों 
। द्वारा उन्हें ६ ऋतुओंसे निकाल दिया । 
 ऋतुओसे हटाये असुर १२मासोंमें गये । देवों ने ६ 
` उपसदू दो-दो बार पढ़कर उन्हें १२ मासों से निकाला | 
... असुर १२ मासों से हटकर २४ पक्षों में घुस गये। 
` देवों ने १२ उपसदू दो दो वार बोलकर २४ आहुतियों से 

“उन्हे २४ पक्षों के वाहर कर दिया। 
पक्षों से हृटाये असुरोंने दिव रात का आग्रय लिया | 
- देवोंने पूर्वाह्न ओर अपराह्न में उपसदों की आहुतियों दे 
कर उन्हें दिन रातसे निकाल दिया । अतः पूर्वाह्न में पहलीं 
आर अपराह्न में दूसरी उपसदू से आहुति देनी चाहिए । 
 ट्रेषी असुर के लिए केवल सम्ध्या-काल ही बचा । ६(२३) 
` ४ खण्ड ७ [२४] उपसदों की प्रशंसा छ | 
i व . ये उपसद जिताने वाली हैं, इन से देवों ने विजय 
` पायी । जो ऐसा जानतां है वह शत्रु-रहित विजय प्राप्त 
करता है ओर उसी विजय को पाता है जो देवों ने लोक, 
तु, मास, अधंमास, दिन-रात में पायी थी । 


र के ~ १ क बहण आदित्यों के 3. 
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बृहस्पति विश्वेदेचां के साथ बँट गये । 


ग्रे मन्त्रणा करके चोले-- अहा ! हमारीजोभी 
सबसे प्यारी तनुएँ हे उन को इस दरुण राजा के ॥ 
धरोहर रख दें। हममें जो उल्लङ्घन करे, लुभाना च 
वह इन्हें न पाये । यह निश्चय कर उन्होंने अपने परि: 


स्पशे कर परस्पर मित्रता के लिए शपथ की], यह र! 
नप्तः (तनुओं का न पतन ) हुआ । इसीलिए कहते र 


तानूनप्त् करने बाले से द्रोह न करना चाहिए 
असुर नहीं आ पाते ॥ ७ [ २४] 
खण्ड = (२५ ) 


आतिथ्य इष्टि यज्ञ का सिर है, उपसदू ग्रीवा ध 
दोनों के आसन समान होते हैं, जेसे सिर-गरदून 

देवो ने उपसदों को वाण बनाया- अरि न 
भाग, सोम उसका शल्य (लोहवाला भाग), विष्णु 
वरुण पंख-। उसे घी रूपी धनुष से छोड़ा बोर 


को भेदते हुए आये । अतः उ पसदों में इन 
घी की हवि दी जाती है! 


बिधि १--यजमान पहले दिन सायं गौके ४१ 


का, दूसरे दिन प्रातः ३ का, सायं २ का, 


प्रातः १ थन का दूध पीने का प्रत करता है। क 


ये लोक--सत्य, दो, भुवः, भू विस्तृत दशा 
संकुचित हो रहै हैं तदनुसार यजमान इन्हीं 


| 
विजय के लिए दूध पीना क्रमशः कम करता है! 


विधि २--सामिघेनी ऋचाएँ-- 


पूर्वाह में ० ७.१५.१-३ और शरा 

२ ३.१-३ की ३-३ ऋचाएँ रूप-समृद्ध एन उ 
३६४-उपसद्याय मोळ हुषे आस्ये जुहुत `| 

| यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌॥१॥ 2» 


जो हमारे पास प्राप्य है उस उपास्य 
अग्नि के मुख में दविकी आहुति दो। 


३६५--यः पञ्च चर्षणीरभि निष साय ु 


` कविग्रहपतियुचा ।। २ ॥ 


जो पञ्च जनों में विराजता दै, क. 


आर युबा है । 1). 
TE र ~ : 


४ 


वार आदि वरुण राजा के घर में रख दिये [ ओर घी 


। इसी! 


शे द| 


सेक 
लोरे 
मॅ ह 


हृ 


सुख 1 
सु है 
>... 


1 
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३३६-३७--छ नो वेरो श्रनास्यमरती रक्षतु विश्वतः। 
उनास्सान्‌ पात्वंहस : ॥३ (साभ १३८१) 
चद लाभकारी अग्नि हमारे साथियों की सव 
ओरं से रक्षा करे और हमें कष्ट से वचावे | 
३६८--इ मां मे अग्ने सभिधमिमासुपसद' ब नेः। 
इमा उ पु श्रुधी गिरः ॥ १॥ 
हे अर्नि, तू मेरी इस समिधा चौर उपसदू को 
| स्वीकार कर । हे गुरो, आप इस वाणी को सुनिए । 
३६६ अया ते अग्ने विधेमोंजों नपादश्वभिष्टे । 
एना सूक्तेन सुजात ॥२॥ 
| { हे ऊर्जा न गिरने देने वाले, वेग-प्रद्‌, उत्तमता से 
। उत्पन्न अग्नि, हम इस सूक्त-रीतिसे तेरा प्रयोग करें । 
३७०--तं त्वा गीर्भिगिरवेणसं द्रविण॒स्युं द्रविणोदः । 
सपर्येम सप्येबः॥ ३ ॥ 
हे जल देनेबाली विद्युत्‌, शीघ्र गति बोली, विशेष 
शब्द के साथ विभक्त होनेवाली तुझ को प्रयोक्ता हम 
'वेद-वाणियों द्वारा वणन करें। 


याज्यानुवाक्या ऋचाएँ 


विधि ३--मारना अर्थवाली याज्यादुवाक्या होँ। 
| १. अग्नि की अनुबाक्या- झारिन न्रारिए ०(सं० ३४) 
३७१-७२, „ याज्या-- य उप्र इव शयेहा तिग्सश्वृंगो न 
बंसगः । अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ 
5 (नः ६.१६.३९, साम १७०७) 
जो उप, दुऽ्ट-हम्ता, सूय-समान सेबनीय है वह 
अग्नि (अग्रणी) किला को तोड़ता है । 
“२ सोम की अनुवाक्या-- खे सोमासि० ( सं० ३८ ) 
३७३, 9» याज्या- गयरफानों अमीवहा बसुवित्पुष्टि- 
वर्धन: । सुमित्रः सोम नो भव ॥(क्र” १,६१.१२) 
प्राण-वर्धक, रोग-नाशक, पुष्दि-कारक साम 
हमारा अच्छा भित्र हो। मर 
३, विष्णु. की अनुवाक्या-: इदं विष्णु ० (स० १५९ 
३७४-७७ ,, याज्या-त्रीणि पदा विंचक्रमे विष्णु- 
| गपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ 
. (ऋ १.२२.१८, य ३४.४३, साम १६७०, अ ७.२६.५) 
| गो ( भूमि, किरण, बाणी, इन्द्रियों ) का रक्षक 
| अदस्य विष्णु ३ क्रमों से धर्मों को धारण करता है। 


३६ 


अपराह क्रम बदल जाता है, अनुबाक्या याज्या 
ओर याज्या अनुवाक्या बन जाती है । 
इन उपसदों से देव असुरों के किले तोड़कर माये। 
उपसदू मन्त्र एक समान छन्द वाले करने चाहिए . 
भिन्त छन्दो बाले नहीं । भिन्न छन्दोंसे गरदनोंमें रोग: 
हो जायेगा । होता रलानि उत्पन्न करने में समर्थ है.। 
इन उपसदां के व्यख्यान में जनश्वुता के पुत्र 
उपावि ने कहा है कि शोभा-दीन भी श्रोत्रिय का सुख 
तृप्त सा हेकर मम््रोच्चारणमकरता है । यह इसलिए 
कि घी की ह वाली उपसद गरदन के ऊपर मुख 
को शोभा-युक्त कर देती हैं। = [२५] 


खण्ड ६ [ २६ ] 
इस इष्टि में प्रयाज-अनुयाज नहीं किये जाते , 
क्योंकि वे तो देव-कबच हैं. और यहाँ शत्रु पर घेरा 
डालने के लिए तेज वाण पर्याप्त हैं! होता वेदि और 
आहवनीय की बीच की सीमा को एक बार ही पार 
कर मन्त्र बोलता है जिससे आक्रमण और स्थेषे हो। ` 
त्रह्ममादी कहते हैं कि सोम के पास घी से अनु- : 
तानूनप्त्र ऋरता है, क्योकि घृत रूपी वज्ञ से इन्द्र ने 
त्र मारा था। अतः नीचे के मगत से सोम पर जल 
छिड़क कर उसे शान्त करते और बढ़ाते भी हैं ।-- 
३७८. अंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायतासिन्द्रायेकधनविदे 
आ तुभ्यभिन्द्रः प्यायताम्‌ आ तवमिन्द्राय प्यायस्व 
आप्याययास्मान्‌ सखीन्‌। सन्या मेधया स्वस्ति ते देब 
सोम सुत्यासुद,चमशीय । 
हे सोम, इन्द्र के लिए तेरा अवयव बढ़े तेरे लिए _ 
इन्द्र बढ़ और त्‌ इन्द्र के लिए बढ़ । हमारे भिता को 
. कल्याण और बुद्धि से बढ़ा । हे देव सोम, कल्याण 
हो । मैं अन्तिम ऋचावाली सोम-अमिषब-क्रिया तक 
पहुँच जाऊ । द्र 
सोम द्यावा-प्रथिवी का हीं रामे है अतः इसकी _ 
रक्षार्थ यह मच्च पढ़कर दो म्रस्तरों ( कुश-मुष्टियों ) 
को वेदि के दक्षिण कोने में रख देते है। मानो यह 
द्यावा-पुथिबी के लिए नमस्कार करते हैं. और उन्हें. 
बढ़ाते भी हैं । | - ६ (२४) 
यह आचाये वीरेन्द्र सुनि शास्त्री हारा सम्पादित 
ऐतरेय राह्मण दिन्दी-अनुवादभे चौथा अध्याय समाप । 
निला 
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पहली पञ्चिका 


खण्ड १ (२७) 

४8 सोम-क्रय तथा अग्नि-प्रणयन धः 
सोम राजा गन्धर्वो में था | देवों और ऋषियों ने 
चिन्ता की कि यह हमें कसे प्राप्त हो वाणी बोली कि 
॥ ` ान्धवं स्वी की कामना वाले होते हैं, उनसे स्वी वनी हुई 
मुके देकर खरीद लो । देव वोले-- नहीं, हम तेरे बिना 
केसे रहेंगे? | वाणी बोली - खरीद ही लॉ । जब हा 
तुम्हारा मुझ से प्रयोजन होगा तभी तुम्हारे पास में फिर 


मौर नग्नी द्वारा सोम राजा को खरीद लिया। 
____ उसके साथ एक बछिया के वदले सोम को खरीदते 
हें | क्योंकि वह वाणी फिर उनके पास आ गयी इसलिए 
उस बाछिया को फिर खरीद लेना चाहिए। 
सोम राजा के खरीद लेने पर बहुत धीरे बोलना 
चाहिए क्योंकि उस समय वाणी गन्धव। में होती है। 
वह अग्नि के प्रणयन (उत्तर-र्वोद में ले जाने) पर फिर 
_ वापस आ जाती हैं । १(१७) 
खण्ड २ ( २८ ) 
अध्वयु होता से कहता है -- ले जायी जाती हुई 
-_ अग्नि के लिए मन्त्र बोलो | होता ब्राह्मण यज्ञमान के 
_ लिए गायत्री छन्द वाला मन्त्र बोलता है . 
३८०. प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । 
Ee हव्या नो वक्षदानुषक ॥१॥] ( ऋ १६.१७६२) 
अर्थ-- इस अग्नि देव को दवी बुद्धि से धारण करो 
ओ- यह हुमारेहृव्यों का लेजाये। | 
` ब्राह्मण गायत्री वाला है, गायत्री तेज और ब्रह्मवच 
र :' इससे उसे तेज और ब्रह्म -वचस से समृद्ध 


: सव को चेताता है । 


आ जाऊंगी | देवों ने “ऐसा ही हो' यह कह कर उस बड़ी 


हि| 


प्टी ss 


गें पञ्चस अध्याय 


वह इन से यजमान को समृद्ध करता है -- 
३८१, इमं महे विदथ्याय शूषम्‌ शश्वत्कृत्व ईद्ग 
प्र जभ्रु : । श्गणोतु नो दम्येभिरनीकैः न 
र्निदिव्यरजस्न : ॥ १ ॥ (ऋः ३.५४.) 
अर्थ-- इस सुख-कारक अग्नि को महान्‌ ला 
हेतु पूज्य क्षत्रिय के लिए ग्रहण कर । यह बोलकर होर 
इसको स्वबन्धुओं में श्रेष्ठता प्रदान करता है। 
उत्तराधे--अग्नि दमनकारी सेनाओं के साथ 
बात निरन्तर दिव्य भोगों के साथ सुने। 
जो ऐसा जानता है उसके घर में अग्नि 
तक निरन्तर प्रकाशित रहता है । 
नीचे का जगती छन्द वेश्य के लिए बोले क्योंकि 
उस जगती छन्द वाला है जिससे पशु सम्बन्धित हैं, अ 
इस के द्वारा उस को पशुओं से :समृद्ध करता हैत 
३८२-०५. अयमिह प्रथमो धायि घातृभिरहोता गई 
अध्वव्रेष्वीडय: | यमप्नवानो भगवो 
रुरुचुवे नेषु चित्रं विभ्वं विशे विशे | 1 
(४ बार ऋ० ४.७.१) य० ३.१५. १५.२६, २ 
यह यहाँ विस्तृत, धारण करनेवालों से धारण | 
गया, सुख-दाता, यज्ञ-कर्ता, यज्ञों में स्तुत्य (४१ 
अस्ति और विद्वान्‌ ) है जिस विचित्र, जन-जन मेले 
को सन्तानयुक्त, रूपवान्‌ याज्ञिक विज्ञानी सेवनीय ९. 
में विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं । र 
“इस ऋचा के अन्त में 'विशे' आने से यह म" 
समृद्ध अर सफल है | 
३८६. भयमुष्य प्र देवयुहाता यज्ञाय नीयते.। 
रथो न योरभोवृतो घणीवांचेतति त्म :1।।(ऋ११" 
यह नही देवों का प्रिय दाता अगति 
जाया जाता है, जो रथ के समान घिरा हुँ 


हल “७ “७ .॥| 
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इस झनुष्टुप छन्द से वह जोर से बोलता है। 
अनुष्टुप वाणी है। इसे बोल कर वह वाणी को वाणी 
में छोढ़ता दै। 'अयमु ष्य से संकेत है कि गन्धर्वो के 
पास की बाणी वापस आ जाती हा 
३८७. अयमग्निरुरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः । 
सहसश्चित्सहीयान्‌ देवो जीवांतवे कतः ॥४॥ 
यह अग्नि अपनी अमृत प्रकृति से हमें निडर 
बनाती है-यह पढ़कर होता यजमान को अमर बनाता 
है। देव अग्नि. जीव के लिए शक्तिशाली वनायी गयी 
है--यह पढ़ कर अग्नि को जीव-रक्षक बनाता है 
३८८५-८९. इळा प्रास्त्वा पदे बयं नाभा पएथिव्या अधि । 
ज्ञातवेदो निधीमहि अग्ने हृव्याय बोळ इवे ॥४॥ 
ऋ० ३,२९४, य° ३४.१५ 
है जातवेद अग्नि, हम तुमे पुथिवी की नाभि में 
इला के स्थान में हवि लेजाने के लिए रखते हैं। 
, इला का पद उत्तर-वेदि की नामि है। उस में 
रखे हांचको अग्नि ले जाती है । 

4 ३६०, अग्नेविश्वेभिः स्वनीक देवैरूणावन्तं प्रथमः 
ग्रा सीद योनिम्‌ । कुलायिनं चृतबन्तं सवित्रे यज्ञं नय 
यजमानाय साधु ॥ ५ ॥ ऋ० ६.१५.१६ 
| हे अच्छी सेना वाले अग्नि, सव देवा के साथ 
॥ पहले मुख्य होकर ऊनबाले आसन पर वठ । सांवता 

| यजमान के लिए घी वाले यज्ञ को ले जा। 

| यह पढ़कर होता इसे सब देवों के साथ बिठाता 

| है। देवदारु की परिधियों, गूगल, ऊन ऑर सुगन्धित 

6 बस्तुओं से यज्ञ में घासला सा बना दिया जाता है 

| और जो सरलता से स्थापित किया जात है 

३६१-९२-- सीद होत: स्व उ लोके चिकित्वान्‌ 

'सादया यज्ञं सुकृतस्य योनौ । देवाबीदे वान्‌, हविषा 

| जासि अग्ने बृहद्‌ यजमाने बयो घाः ॥६॥ 

` पक नर्र ३.२६.८ 

| . हे होता अरित, अपने लोक में बैठ, यज्ञ को 

| अच्छे बनाये लोक में स्थागित कर । देवों के पास 

| पहुँचने बाला तू हविसे देवाँ का यजन कर और यज- 

{| सान में प्राण धारण करा | 


| 


४१ 


अग्नि देवोंका होता है, उत्तर-वेदि की नाभि में 
उसका लोक हैं, यजमान ही यज्ञ हे जिस को वह प्राण 
धारण का आशीर्वाद देता है । 

३९३-९४-- नि होता होतृषदने बिदान: त्देषो 
दीदिबाँ असदत्‌ सुदक्षः । अदव्घन्रत प्रमतिवेसिष्ट: सह- ` 
स्रस्भरः शुचिजिह्णो अग्नि: ॥७॥ 

( ऋ ० २.६.१, य° ११३६): 
देवों का होता, प्रकाशवान्‌. और दक्ष झरिन अपने 
सदन उत्तर-वेदि-नामि में स्थित होता है । उचितत्रत, 
ज्ञाता ओर वसिष्ठ(उत्तम) एक होकर, हजारों का पालन 
करनेवाला पवित्र चमकदार जीभ वाला अग्नि है। 
जो ऐसा जानता है वह हजारों का लाभ पाता है । 

३६४. स्वं दूतः त्वमु नः परस्पाः त्वं वष्य आ दषम 
प्रणेता । अग्ने तोकस्य नस्तने तत्ताम्‌ अप्रयुच्छन्‌ 
दीद्यद्‌ बोधि गोपाः ॥८॥ ऋ २.९.२ 

है बलवान्‌ अग्नि, तू हमारा दूत, श्रेष्ठ रक्षक, घन 
लाने बाला होकर हमारे सन्तान आर णरीर- विस्तार 
में प्रमाद न करताहुआ प्रकाशमान रक्षक होकर जाग । 

जहाँ ऐसा जानता हुआ होता इस अन्तिम ऋचा 
से समाप्त करता है. वह अपने और यजमान के लिए 
अरिनि को ही स्वतः रक्षक पाता और वर्षभर कल्याण 
लाभ करता है. 

चह इन रूप-समुद्ध (क्रियमाण कसे बताने वाली) 

८ ऋचाएँ कोलता है । पहली और अन्तिम को ३-१ 
चार बोलने से ये १२ होजाती हैं. १२ ही मासोंका सं- 
वत्सर प्रजापति है । जो ऐसा जानता है बह प्रजापति 
की इन ऋचाओं से सिद्धि पाता ओर यज्ञ के ही स्थिर 
बल और न गिरनेके लिए सिरोंमें गोंठ लगाता है।,२ 


खण्ड ३ [ २६ ] 


हपिर्धान लाने के ८ मन्त्र 


अध्वयु होता से कहता हे--दोनों हविधोन शकट 
ले जाये जाने के मन्त्र पढ़ो । वह पढ़ता है -- 
३६६-९न-र्‍युजे वां ब्रह्म पूव्य नमोभिः विश्लोक एउ 
पथ्येब सूरेः । स्रखर्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा: आ ये 
घामानि दिंव्यानि तस्थुः ॥१॥ 
( ऋ १०.१३.१ य० १९.५, स० २८३३६) 
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अर्थ-- तुम दोनों को वेद से युक्त करता हूं जैसे 
थे देव वेद से चक हुए वेदवाला कष्ट में नहीं पड़ता । 
३६६-- प्रेतां यज्ञस्य शन्भुवा युवाभिदा वृणीमहे 1 
अग्लि च हव्यवाहनम ॥। २॥ डर 
४००-- द्यावा नः प्रथिवी इमं सिध्रमद्य दिविद्धशम्‌। 
यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ ३ ॥ 


७०१-- आ वामुपस्थमद्रहा देवाः सोदन्तु आज्ञिय्रा: । 


क इहाद्य सोमपीतँये ॥ ४ ।! 


चावा-प्रथिदी देबोके विधान होनेसे ये पढ़े गये | 
४०२-३. यमे इव यतमाने यदैतम्‌ प्र वां भरन्‌ 
मातुषा देवयन्त: | आ सीदतं स्वमु लोकं विदाने स्वा- 
सस्थे मततभिन्दवे नः ॥५ (ऋ १०.१३.२ अ १८.३.३५) 
दोनों हविधीत जुड़वाँ के सनान हैं जिन्हें मनुष्य 
लाते और इन्द(सोम) के लिए इन्हें स्थानपर रखते हें । 
. अघिद्रयो०॥ ६॥ ( संख्या २३५ ) 
 दोहविरधानां के दो डम्कतों पर तीसरा ढक्कन 
"उक्थ्यं वचः है, इससे यज्ञ को समृद्ध करता है । 'अ- 
* संयत्त? पद से ऋरता का शमन, पाद ४ से अशीः है। 
४०४-५ - बिश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते काविः 


प्रासावीद्‌ भद्दे दविपदे चतुष्पदे | विनाकमख्य़तू सविता . 


चरेए्यो 


.  वरेख्यो अनु प्रयाणमुषसो विराजति ॥ ७॥ . 
 . यहृसन्त्ररराटी (हविधोन-मण्डप-पूषद्वार पर `` 


` चंधी दर्भ-माला) को देखता हुआ पढ़ता है जिस पर्‌ 
सफेद, कोली आदि अनेक बस्ठुए टगी रहती हे । 
` ऐसे ज्ञाता मन्वपाठी को सभी वस्तुएं मिलती हें । 


८ वें अन्तिम--परि त्वा ० (सं० २३४) को मंडप | 


छा जाने पर पढ़ता है उससे होता और यजमान की 
रक्षार्थ हृविर्धानांको अध्वयु -प्रत्तिप्रस्थाता मेथी ( आगे 


` की लकड़ी) लगाने क पश्चात यजुमेन्व से ढँकते हैं। 


१ आर ८ को ३-३ वार पढ्ने से ये १२ मन्त्र रूपसमृद्ध 
हो जाते हैं । १२ मास-सवत्सर-प्रजापति वाल सन्त से 
सिद्धि मिलती है । पहला-अन्तिम सम्ब् ३ बार बालने 
से यज्ञ की स्थिरता क लए सिरे जोड़ता हैं ॥ ३ (२६) 


 &खख्ड ४ (३०) उत्तर-वेदि मे अग्नि-सीस लाना & 


अध्वयु के कहने से होता मन्त्र पढ़ता है-- 

४० दु सादीहिं देव प्रथमाय पित्रे वण्नाणमस्में 
दियो दिव 
सुवा भूरि पशवः ॥१॥ (अ० ७.१४.२, आ० ४.१०) 
Ee सन्त्र पढ़ा क्या बह्‌ उनका जनक है । 
५ ॥ २॥ ( रूख्या ३३द ) । त्रहमण (पते का 


260) ) २ 
कर्‌ 2, 


ब्रह्म. को दोनों का नेता बनाता है। _ 


RSPR ५ हे 
566 ६ 


इनमें १,१७ को ३ बार पढ़ने से २१( प्रजापति] 


ini Kanya Maha Vidyalaya 00100000.. - 


४०७ -होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया 
विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ ३ 
४०८ -- वाजी वाजेषु धीप्रते्ध्वरेषु प्रणय 
विप्रो यज्ञस्प्र साधनः ॥ ४ || 
४०९ --- धिया चक्र वरेएयो भूतानां गभेमाल 
दक्षस्य पितरं तना ॥ ५॥ (ऋ० ३-२७-७ 
अश्नि ने वीच में असुरी से चिरा सोम माग: 
बचाया । अतः सोम के अ,गे अरित को ले चलते 
४१०--उपरूग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया व्‌ 
नमो भरन्त एर्मास ॥ ६॥ 
४११--राजन्तमथ्य राणां गोपामृतस्य दीदि 
वमानं स्वे दमे | ७ ॥ 
४१२--स नः पितेव सूनवेऽरने सुपायनो भव | 
सचस्वा नः स्त्रस्तये ॥८। (ऋः १.१.७१ 
४१३--उप प्रियं पनिप्नतं युवा तमाहुतीवुधम्‌ । 
अगन्म मिश्रतो नमः ।।९। (ऋ ९,६७.२४ 
पहले और अत्र नायी अग्नि सङ्गत करता है। 
इस से अग्नि को प्रिय एति देता है -- 
४१४--अग्ने जुषस्व प्रति हयं तद्वचो मन्द्र सता 
ऋतजात सुक्रतो । यो विश्वतः प्रत्यङ.ङसि देतो रू 
सद्ष्टौ पितुमाँ इव क्षय: ॥ १०॥ (ऋ० १,१४४.४ 
४१५-- सोमो [जिगाति गातुबिद्‌ देवानामेति कि 
- कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥१६॥! 
४१६--सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च प 
अनमीवा इषस्करत्‌ ॥ १२॥ 
“४१७--अस्माकमायुवैध॑यन्नभमाती: सह 
सोमः सधस्थम[सदतू ।।१३॥ ` (ऋ० ३ ६२.१३). 
इन सोस के ३ गायत्री छन्दो से सोम क र्हः 
ये तब पढ़े जव होता अग्गीतू से आगे हो जाये । 
` ४१८-तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना कत्‌. ८: 
मारुतस्य वेधसः | दाघार दक्षमुत्तममहविद ह...) । 
विष्णुः सखिवाँ अपोण ते ॥१४॥ (नऋ १९९६६ | 
देवां का द्वारपाल विष्णु द्वार खोल दु के 
४१६--अन्तश्च प्रागा अदितिभेवास्यवयात 2 ॥ 
देवस्य! इन्दविन्द्रस्य सख्य जुषाणः | 
धुरमनु राय ऋष्या: ।।१५।। (ऋछ्‌० ब र 
श्येनो न ०सं० ३५८] से.सोम को बेठाकर बत 
४२०-- अस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदा अ ग्रा 
वरिमाणं पृथिव्याः । आसीददू विश्वा आुबंताति हर 
विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि | १७॥ क्रेट 9 
४२१--एवा वन्दस्व वरणं बृहन्तं नमस्या पाई र 
तस्य गोपाम्‌ 1 स नः शर्म त्रिरू्थं 
द्यावा पृथिवी उपस्थे ॥१७।| ( ऋ ८-४९ 


"ज्ञा 


टि 


SE 


--&-- इतिईपञ्चमो अध्याय: समाप्तः | 


i ' से स्वर्गलोक को जीतता है ।. - 
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ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ 


दूसरी पञ्चिका में 


प्रथम अध्याय 


एश (एशेडाश) इष्टि [शिक्षा-चह् | 


खण्ड १ ६७ यूप (अध्यापक) का निर्माण झै 
यज्ञ से ही देवों ने ऊँचे होकर स्वर्ग लोक पाया | 
वे डरे कि हमारे इस यज्ञ को देखकर मनुष्य और 
ऋषि पीछे से जान लेंगे अतः उन्होंने यूर (स्तम्भ) से 
ही रोका और यज्ञ को भिश्चित किया । अतः इस का 
नाम यूप है। उन्होंने उसे, सिरा नीचे को कर, गाड 
दिया । तब मलुष्य-ऋषि देव-यज्ञ-स्यान पर आये। 
यज्ञ को जानने के लिए हम उस की कुछ खोज कर 
यह निश्चित कर उन्होंने यूप कों ही गड़ा पाया। जव 
उन्होंने उसे उखाड कर सिरा ऊपर देर गाड दिया; 
तब वे यज्ञ और स्वर्ग को जान पाये । इसलिए यज्ञ 
आर स्वर्ग-लोक जान्ने के लिए यूप ऊ चा गाडते है | 
` घिवि १ .यह यूप (दण्ड) वजा है बह > कोण का 
हो, क्योंकि वज्र ८ धारों का होता दै, उनसे षी राजु 
के बघ, (स्य की हि सा. के लिए प्रहार किया जाता 


१ है। यूप निश्चय ही-बज है; इससे: उस द्वेषी की हानि 
होती दै जो इसे देख कर कहता है कि उस का यह इप. 


है, उसका यह यूप है। | | : 
स्वर्गेच्छुक खेर का यूप बनाये | खादिरयूपसे ही 


देचों ने स्वगेलोक जीता, बैसे ही यजमान खादिर:बूप 


, अन्न-खाद्य-पुष्टि का इच्छुक वेल का गूप बनाये 
बेल प्रतिवर्ष फलता है, वह-जड़ से शाखाओं तक फलों 
से लदता हुआ पुष्टि का रूप,है. । जो विद्वान्‌ ऐसा 
जानकर वेल-यूप करता है वह प्रजा-पशुओं को पुष्ट 


। र ` करता. है । वेल-यूप 025 'समझनेवाला अपने 
| लोगों से ज्योतिरूप ,औह, रेड; होता है ।: 


तेंज-ब्रह्मचर्च की कामना वाला पलाश छा यूप 
करे । पलाश वनस्पति में तेज-त्रह्वावचे है । जो ऐसा 
जानता हुआ पलाश-यूप करता है वह तेजस्वी और 
ब्रह्ममचेसी होता है । पलाश सव वन्तस्पतियों का 
कारण है अतः पलाश के पत्ते के कारण प्रत्येक 
पत्ते को पलाश कहते हैं । ऐसे ज्ञाता को सब कामन 
प्र 10 होती है॥ १॥ न 
खण्ड २ [विधि २]--गरूप का संस्कार 
अध्वयु होता से कहता है-हम यूप अञ्जित 
करेगे, मन्त्र पढ़ो ! वह पढ़ता है-- ड 
४२२--अडङजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो बन 
सघुना दैव्येन । यदृध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्तादू यद्वा 
क्षुयो मातुरस्या उपस्थे ॥१॥ [. ऋ ३.८.१ ] 
हे वनस्पति यूप (शिक्षक), विद्वान्‌ तुझे यज्ञ से 
दिंब्य मधु (आज्य) के साथ चाहते हैं, तू खडा 
होकर या इस माता (भूमि) की गोद सें बैठकर. 
यहाँ घन ( विद्या ) प्रदान कर | | यु 
४२३--ज्च्छ्यस्व वनस्पते वर्ष्मन्‌ प्रथिव्या अधि । 
सुमितो नीयमानो वर्चो था यज्ञवाहसे [1२।कट.२.५:३, 
हे बनस्पति, प्रथिवी पर ऊ चा उठ, अच्छे प्रकार 
संत्कृत होकर यज्ञ-वाहक के लिए तेज घारण करा | _ 
यह मन्त्र अभिरूप और समृद्ध दै! | 
४२४--समिद्भस्य श्रयमाण; पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वन्वा- 
नो'अजरं सुवीरम्‌ । चरे अस्मद्‌ अमति बाधमानः 
उच्छयस्व मंहते सौभगाय ॥२। ऋ. ३.८.२ 
दीप्त अग्लिके पू सें स्थित तू असर; वीरता से 
युक्तएज्ञान.देता, और हमसे अज्ञान, भूख ओर. पापं 
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` दूर करता हुआ महान्‌ सौभाग्य के लिए ऊचाहो। 
अच पढ़ता है--ऊर्घ्य ऊ घु० ( सं० ३५१ ड 
यहाँ यूप को सूर्ये के समान वता कर अन्न-दाता 
बताया और कहा कि देवांको यज्ञ-भार-वाही ऋत्विजों 
के द्वारा छन्दो से बुलाते हैं कि मेरे यज्ञ में आओ, 
मेरे यज्ञ में आगो । यज्ञ तो बहुत से करते हैं किन्तु 
देव 3सके वज्ञ में ही जाते हैं जहाँ ऐसा विद्वान्‌ हो । 
५ बाँ पढ़ता दै--ऊध्बो नः पाहि०॥५॥ (सं० ३५४) 
छान्न बिद्यालय से ले जाया जाता है तो भी १वष 
के जीवन की प्रार्थना करता हैं | 
४२५-- जातो जायते सुदिनत्वे अह्नां समय आ 
विदथथे वर्धमानः । पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा 
देवया विप्र उदियति वाचम्‌ ॥ ६ (ऋ. ३.-.५) 
वालक अच्छे दिनों के लिए ज्ञान में बढ़कर दूसरा 
जन्म लेता है । धीर शिक्षक उसे बुद्धि से पवित्र करते 
हैं। विद्वानों का पूजक विप्र देव-बाणी बोलता हैं-- 
ओ यह कहकर उसको देवों के लिए निवेदन करता है । 
| होता इस अन्तिम मन्त्र से समाप्त करता है--. 
४२६-- युवा सुवासाः परि बीत बागात्‌ स उ 
श्रेयान्‌ भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति 
। स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ७॥ (ऋ, ३८.४) | 
जवात्‌, ग्राण-शक्ति-युक्त, सुन्दर बस्त्र और अङ्गां 
बाला, यज्ञोपबीतधारीं विद्या पढ़ कर आता है, वह 
नया जन्म लेकर श्रेष्ठ द्दीता है, उस को धीर, कवि 
| और सुधी जन सन से दिव्य गुण दे कर बढ़ाते हें । 
ये ७ रूप-समृद्ध ऋचाएँ हैं, पहली और बन्तिस 
३-३ वार पढ्ने से ११ हो जाती हैं। ११ अक्षरों का 
ही त्रिष्टुप्‌ का पाद दै जो इन्द्र का वज्ञ है। जो ऐसा 
जानता है वह इन इन्द्र सन्बन्धी ऋचाओं से समृद्धि 
पाता है! मन्त्र १ और ७ को ३-३ वार पढ़ कर बह 
यज्ञ की स्थिरता-बल-अवित्ंसन फे लिए सिरों में 
गोठे जोड़ता है।॥ २॥ ४ 
 खण्ड३ेः [ विधि ३ ]. 


अश्न-- समाप्ति के पश्चात्‌ युप खड़ा रहे या अरिन 
दिया जाये? उत्तर-पशुकाम का खड़ा रहे । 


7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 006००... 


ऐतरेय ब्राह्मण 


एक बार देवों को अन्न प्राप्त कराने के लिये 
पशु खड़े नहीं रहे । वे भाग कर देवाँसे कहते रहे कि | 
तुम हमको न पाओगे । तुस हमको न पाओगे | तव 
देवों ने इस यूप वजन को देखा और गाड दिया। 


इसप्रकार डरकर बह लौट आए । यही कारण है क्वि | र 
यूपकी आर सुख करके ही आज भी खड़े होते हैं। | f 
इस प्रकार पशु देवां को भोजन प्राप्त कराने के लिये। ९ 
खड़े रहे | इसी भाँति जो इस रहस्य को समझता है| १ 

४ 


मोर यूप को खडा रखता दै उस के पशु भी उसको | 
अन्नाद के लिए खड़े रहते है । | 
जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अग्नि में डाल दे। | र 
पहले के यजमान भी अग्नि में छोड़ देते थे । यूप ओर | र 
दर्भ-मुष्टि यजमान हैं | अग्नि देव-योनि है । उससे 
इन आहुतियों द्वारा मिलकर वह चमकता-शरीर| : 
होकर आकाश को चला जायेगा । श्र 
आर जो उनसे अर्वाचीन थे वे यूप के ठुकडे | ` 
स्वरु को अग्निमें डालते थे । उससे दोनों कामनाए 
पूरी हो जायंगी । र्‌ 
दीक्षित अपने को सव देवताओं के लिए प्राप । “१ 
कराता है । अग्नि और सोम सब देवता हैं । जव | 
उनके लिए पशु (बालक) को प्राप्त कराता है तो मानो 
सब देवताओं के लिए अपने को अर्पित करता है । 
कहते हैं कि दो देवता वाले अग्निषोमीय पुरो” 
डाश को दो रूप वाला होना चाहिए, परम्तु यह ठी 
नहीं । पुरोडाशा मोटा सा पुष्ट बनाना चाहिए जि 
पतला यजभान उसके सार से मोटा-पुष्ट हो सक | 
कहते हैं कि अग्नि-पोसीय पुरोडाश का इर्थ 
न खाये। ऐसा करना मनुष्य-मांस खाना है १ योहि 
यजमान इससे अपने को छुडाता है | किन्तु इस 
न मानना चाहिए । क्योंकि यहद हवि बृत्त को मा 
बाली है । अरिन-सोम से ही इन्द्र ने वृत्र को स जो 
था ।उन्दोने वर साँगा कि कल सोमामिषव में डं 
हवि होगी वह इन दोनों के लिए अवश्य करनी अप नी 
बही इन दोनों का वर से मांगा हुआ भाग है अ 
` इसमें से खाना चाहिए और पाने के लिए यतम "` | 
भो.चाहिए॥३॥ __ | 
खण्ड ४ [विधि ४] _ 
अब होता आप्री नामक १२ मन्त 


YoY? 


r 
by 


बोलतां है 
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१९ आणी प्रयाल प्रन्न्र 


“आप्री मन्त्र तेज और त्रह्मवचे के देनेवाले हैं 
| अतः इन्हें पढ़कर वह यजमानको तेज ओर ब्रह्मवचं 
| दिलाताह | ये ऋ० १०.११०.१-११,य० २९.२५-२६, 
२८-३६, अथे ५.१२.१-११, के ११-११ सब ३३ 
और ऋ० १ १३.३ सव मिलकर ३४ हुए ( क्रम संख्या 
| ४२७ से ४६० तक हुईं )-- ` 
४२७-२६--समिद्धो अद्य मनुषो ढुरोणे देवो देवान्‌ 
| यजसि जातवेदः। आच वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ 
त्वे दूतः कविरसि प्रचेताः || १॥ 
बह समिधाओं के लिये याज्य मन्त्र वोलता हे । 
प्राण ही समिधा है । प्राण ही इस सब जगत्‌ को 
प्रज्ज्वलित करते हैं ! इसप्रकार वह प्राणाँ को संतुष्ट 
करता है और यजमान में प्राण धारण कराता है। 
४३०-३२-- तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा 
समब्जन्‌ स्वदया सुजिह्व । मन्मानि धीभिर्त य्ञमृन्धन्‌ 
‘देवत्रा च कृणुह्यध्वरं न; ॥२॥ 
अब तनूनपात्‌. के लिये याज्य मन्त्र वोलता है। 
प्राण ही तनूनपात्‌ है क्‍योंकि वह तनू अर्थात्‌ शरीर 
की पाति अर्थात्‌ रक्षा करता दै । इस प्रकार वह 
प्राणों को संतुष्ट करता है और प्राण ही यजमान 
सें धारण राता है.। 
४३३ नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उपह्वये । 
| मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ३॥  ( ऋ.१.१३.३ ) 
| अब नराशंस के लिये याज्य मंत्र बोलता है। नर 
इ] का.अर्थ है संतान और शंस का अथ है वाणी (इस 
कार वह संतान. और वाणी को. संतुष्ट करता है 


Fal ५-२. हलक्या 


रा| करता: है । 


॥ (वसुभिः सजोषाः । त्व देवानामसि यह्ध होता स 
व एनान्‌. यक्षीषितो यजीयान्‌, ॥४॥ ` 

| अंब इला के लिये याज्य मर्न बोलता है। इला . 
. | का अश्रं अन्त । इस प्रकार वह. अन्न को सन्तुष्ट 
| करता है और यजमान में अस्त धारण कराता ह) -- 
दु | ४३७-३६९-प्रात्रीन न हि: प्रदिशा एथिव्या -वस्तोः 


र ओर यजमान में सन्तान और - वाणी को धारण 


४३४-३६-- जा जुह्वान ईडयो वन्द्यश्चायाह्मग्ने 


रस्या वृज्यते अग्ने अह्वाम्‌ | व्यु प्रथते वितरं वरीयो 
देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ५ ॥ 
' अब बरहि के लिये याज्य मन्त्र बोलता है । वहि 
पशु हैं। इस प्रकार वह पशुओं को सन्तुष्ट करता 
है और यजमान में पशुओं को धारण कराता हे । 

४४०-४२--व्यचस्वती रुविया वि श्र यन्ताम्‌पतिभ्यो 
न जनयः शुम्भमानाः । देवीर्ढारो वृद्दतीविश्वमिन्वा 
देवेभ्यो भवत घुप्रायणाः ।। ६ ॥ 

अब वह यज्ञशाला के ड्ारों के लिये याज्य मन्त्र 
बोलता है। द्वार दृष्टि हैं। इसप्रकार बह वृष्टि को 
सन्तुष्ट करता है और वृष्टि तथा अन्न आदि को 
यजमान में घारण कराता है | 

४४३-४४-- आं सुष्वयन्ती यजते उपाके उषा- 
सानक्ता सदतां नि योनो | दिव्ये योषणे बृहती सु 
रुक्मे अधि शरियं शुर्कापशं दधाने || ७ ॥ 

बह उषा-रावि के लिये याज्य मन्त्र बोलता हैं। 
उषा और रात्रि का अर्थ ह दिन आर रात | इस _ 
प्रकार. वह दिन और रात को सन्तुष्ट करता हे 
और यजमान में दिन और रात को धारण 
कराता हे । | 
४४६-४८ देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना. 
यज्ञं मनुषो यजभ्ये । प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्रा- 
चीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ = ।} 

दो दिव्य होताओं के लिये याज्य मन्त्र बोलता 
है। प्राण और अपान दिव्य होता हैं । इस प्रकार 
बह प्राण और अपान को संतुष्ट करता है और | 
प्राण ब अपात को यजमान में धारण कराता हैँ। 

४४९-५१ आ नो यज्ञ भारती तूथमेतु इळा 
मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिस्रो देवीबहिरेदं स्योनम्‌, 
सरस्वती स्वपसः सदन्तु || ९ ।¦ 

तीन देवियों फे लिये याज्य म'व बोलता है। प्राण 
अपान औरः व्यानःये तीन देवियां हैं । इस प्रकार यह 
इनको संतुष्ट करतां है और प्राण, अपान और 
व्यान को धारण कराताहै। ` 

बह त्वष्टा:के लिये याज्म मन्त्र बोलतो है-- 

४५२-५९४-- य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूप- 
रपिशदू भुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजो- | 
यान्‌ देन त्वष्टारमिह यक्षि वहान्‌ ।१७॥ | 
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णो ही त्वष्टा है । वह सव को बनाती है । इस 
. प्रकार वह चाणीको सन्तुष्ट कर धारण कराता है | 
बह वनस्पति के लिए याज्या ऋचा बोलता ई 
४५५९-५७-- उपावसृज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां 
पाय ऋतुथा हवीषि । चनस्पतिः शमिता देवो अग्नि; 
स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥ १९ ।। 

वनस्पति प्राण हे । बह प्राणको सन्तुष्ट ऋर यज- 
सान में धरण कराता है । अब थ स्वाहाकृतियों 
केलिए ऋचा बालता ह: 

४१८-६०- सद्यो जातो व्यामिमीत यज्ञम्‌ अग्निद्‌- 
बानामभयत्‌ पुरोगाः । अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि 
स्वाहाक्रतं हविरदन्तु देवाः ।। १२॥ 

स्वाहाकृतिया प्रतिष्ठा है । इस प्रकार चह यज्ञको 
ठीक ठीक स्थापित करता हे । ऐसे मन्त्र वोलना 
चाहिए जिनका सम्बन्ध ऋषियों से मिल सके। इस 
प्रकार वह ऋषियोंसे यजमात को वन्धुता कराता है। 

खण्ड ५ | विधि ५ | 


पश का पर्य ग्निकरण 


अध्वयु मैत्रावरुण से कहता है -- चारों. ओर 
अग्नि घुमाने के लिए मन्त्रबौलो । बह बोलता है-- 


४६१. मर्निहाता नो अध्वरे वाजी सन्‌ परिणीयते । 
देवो देवेषु यज्ञियः ॥ १॥ 
अथ--अरिनि होता हमारे यज्ञ में घोड़े फे समान 
बन जाता है। यह देवों में यज्ञ सम्बन्धी देव है। 
४६२. परि त्रिविष्ट्यध्वरं यात्यग्नी रथीरिव | 
म देवेषु प्रयो दधत्‌ ॥ २॥ 
. रथी के समान अग्नि यज्ञ के चार ओर तीन 
बार जाता है के लिए आहुति को 
धारण करता है। 
४६३. परिवाजपतिः कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्‌ रत्नानि दाशुषे ॥ ३ ॥ ( ऋ. ४.१५.१-३ ) 
अन्न का पति, कवि (वस्तुओं का प्रकाशक) अग्नि, 
हविया की परिक्रमा करता है। वह यजमान को 


विधि ६-- अव अध्वयु कहता है, “ हे होता; 
देवों के हव्य के लिए आदेश कर” | 

अब संत्रावरुण आदेश करता है, “अग्नि कौ 
विजय हो । अग्नि हमको अन्त दे? | | 


यहाँ प्रशन होता है कि जब अध्ययु ने बादेश | इ 
देने क लिये होता को कहा तो अल्रावरुण ने क्यों 
आदेश दिया । इसका उत्तर यह है कि मैत्रावरुण | क 
तो यज्ञ का सन है । होता यज्ञ की वाणी है मतसे | % 
प्रेरित होकर वाणी वोलती है । जो विना सत के | १ 
बोलता है वह देवों से अप्राह आसुरी वाणी है। | म 
जव सैत्रावरुण आदेश देता है तो वह मनसे वाणी - प 
को प्रेरित करके हव्य को देवोंके योग्य वनाता है । 

खण्ड ६ [विधि ७]-- १२ आदेश के 
“उ 


शि्चा-सत्र का आश 


& विद्यालय में बालक का प्रवेश ध 

होता कहता है, १- है दोष-शमन करने वाले 
देनो और मनुष्यो, आरम्भ करो । 

२--यज्ञ-रक्षक” (पति-पत्नी तथा अग्नि-सोम) 
केलिए सफलता की आशा करते हुए द्वार बनाओ। |" 
यहाँ पशु(बालक) मेघ है,यजमान मेध का रक्षक 
होता उसी के यज्ञ से उसे बढ़ाता है । अथवा जि 
किसी विद्वान्‌ फे पास बालक लाया जाता है बही | - 
धयज्ञ-रक्षक'है । यदिवह १ हो तो एकवचन, २ हा न 
तो ट्विवचन, और वहुत हाँ तो बहुवचन बोले । 

३--इसके लिए अरिन (अग्रणी संरक्षक) न प 

ले जाये जाते हुए बालक ने मृत्यु ( को 
सामने देखा और देवों के पीछे जाना न चाहा, प 
देव बोले-- आ, तुमे स्वर्ग लोक ( विद्यालय ) र 
जायेंगे । उसने कहा-- अच्छा, तुममें से एक 2]. 


डे 1, 2 
re और OE SIS । 


कि प्रत्येक पशु अग्नि का है, 
os बलता है, अतः अग्नि को आगे ले जाते है है 
४---बहिं (बेठने-सोने केलिए आसन) नि 
बालक नौषधियोँ पर आश्रित है, इसलिए | 
झोषधि-युक्त करता ६. । ; 
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के अंगों की पुष्टि 


| 


` ए--माता; पिता, भाई, बहिन, मित्र और साथी 
इसको अनुमति द' | इसे अनुमति लेकर प्रवेश देते है । 
६-- इसके पेर उत्कृष्ट गतिवाले वनाओ । आँख 

को सूर्ये की, प्राण को वायु की, जीवन को अन्तारेक्ष की 


कान को दिशाओं की, शरीर को पृथिवी की शक्ति 
धारण कराओ'--यह कहकर वह उसको इन इन लोका 
में स्थापित करता है । 

७-_'इसकी त्वचा को एक विधि से मैल-रहित करो, 
नाभि के नियन्त्रण से पहले इसकी चरवी ( मोटापा ) 
{व्यायाम द्वारा) कम करो, श्वास को (कुम्भक प्राणा- 
याम से ) अन्दर ही रोक दो?-- इस प्रकार वालकों में 

उनके प्राण धारण कराता है । 

=~ इसकी छातीको श्येन (गरुड ) के समान, वाहां 
को .प्रशस्त दण्ड के समान और दण्ड-सहित करो 
भजाओं के अगले भागों को भाले के; कन्धों को कछुओं 


ह के समान करों । नितम्वो को पूण, जांघों को ढालो के 

घुटनों को खक वृक्ष कें पत्तों के समान करो। इसकी 
म) २६ पसलियों को अनुकूलता से उत्कृष्ट रूप में धारण 
गी | ।'.करो। इसके शरीर को पूरा रक्रखो'-- इस प्रकार वह्‌ 


उसके अङ्गो को पुष्ट करता है। 


| ६--“इसका मल-मूल छिपाने के लिए भूमि में गढ़ो 
बही | -बोदो' | मल-मूत्र औषध है । यह पृथिवी ओषधियों 
हों | :को प्रतिष्ठा है । अत' इसे भूमि में अन्दर रखवाता है। 
EF है खण्ड ७ 

री | | १०-- दृषित रक्त से. राक्षस को संयुक्त, करो! 
को ( बालक के तन में खराव खून न रहे )--यह वोले 1: 
तब | देवों ने भूसी और अन्नकण देकर राक्षसाँ को हवि- 
| ले (*यैज्ञों से, और खून के द्वारा महायज्ञ से बाहर रख्खा । 
मेरे | यही यहाँ कहा कि खून.बहाकर भी राक्षसों को बाहर 
गे- | :निकाङो। 

कहते | कुछ. लोग कहते हैं कि यज्ञ में किसी राक्षस का नाम 


ज ले क्योंकि यज्ञ राक्षस-रहित होता है । 
उत्तर में कहते हैं कि नाम लेता ही चाहिए जो 
भागी को उसके भाग से वञ्चित करता हैं वह दण्डनीय 


होता है, यदि वह नहीं तो, उसका पुत्र-पौत्त । 


हैं इसमें जा इधर-उधर, 


५ 
बज 


४७ 


_ यदि नामले तो धीरे से ले, क्योंकि घीमी आवाज. 
और राक्षस--दोनों छिपे रहते हैं । याद जोर से बोलेगा 
तो उसकी वाणी राक्षसी हो जायेगी जेसी कि घमंडी या. 
पागल की | जो ऐसा जानता हैं वह न तो स्वयं दुम होता 
भौर न उसकी सन्तान में कोई दुष्ट उत्पन्न होता है । 
११- हि दोप-शमन-कर्ताओ, इस की उल्लू कासी 
इसकी विष्ट आँत है उसमें आवाज ( युइ-रुड़ ) न 
होने दो । न ही तुन्हारे पुत्र-पोत्र में कोई रोगी हो या 
[ए'-- यह कह कर होता इस के स्वास्थ्य का भार 
देखा -सनुष्याों के शभितानों के लिए सोप देता है | 
१२--हे अधिणु, हे अपाप; शान्ति करो, अच्छी 
तरह दोप दर करं शान्ति करो'--यह ३ वार वाले 
अप्निगु स्वास्थ्य-शिक्षक, आर अपाप धमाचाये 
है। होता इसे उन दोनो के लिए सोप देता है। 
होता कहता है-- हे शमिताओ, जो यहाँ अच्छा 
कर्म करते हो बह हमसे रहे, जो बुरा कम है वह दूर 
हो!। अग्नि देवों काँ होता था। उसने इसे वाणी से | 
शासन किया । वाझीसे ही होता विशेष शासन करता 
धिक-कभ हो जाता है उसे 
शासता और निण्होता के लिए वता देता है । होता 
सकुशल भुक्त रहता है ओर पुणे आंयु देकर पूर्णायु 
प्राप्त करता है । ऐसा ज्ञाता भी पूणांयु पाता है ॥७॥ 
खण्ड ८ 
देवं पहले पुरुष को ट्रध्टा रूप में पाते हैं। उससे 
जब शक्ति निकल गयी तो अश्व में प्रविष्ट हुई और 
शक्ति-हीन पुरुष निन्द्नीम हो जाता है । " 
जब प्राप्त अश्‍व से शक्ति निकल गयी तो यह गा 
रेल मै आयी और शक्ति-हीन अश्‍व छोड़ दिया गया, . 
बह गौरमृग के समान हो गया । ८ पर 
वे प्राप्त गौ के ( पर्बेत पर ) शक्ति-हीन होने पर ` 
भेड़ से काम लेते हैं और गौ नीलगाय के समान हो 
जाती हे । 
जब भेड़ की कार्य शक्ति समाप्त हो जाती है तो 
वे बकरी से काम लेने लगे और भेड़ का स्थान (सरु 
मि सें) ऊट ने लिया | 
बकरी में शक्ति अधिक देर तक रहती है अतएच 
वह इन सब पशुष्मों में सचसे अधिक प्रयुक्त है । 
प्राप्त हुई बकरी से निकल कर शक्ति इस प्रथिषी 
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ञे प्रविष्ट हो जाती है और बकरी ऊट के बच्चे के साब यह कि पुरोडाश भी इधर-उधर से बनता | 
समान शक्ति रहित बन जाती है। ये जो पशु शक्ति पुरोडाश की स्विष्टकृत्‌ आहुति का मन्त 3 | 
रहित हो जाते हैं, इन: ( से उत्पन्न वस्तु )का सेवन न ४६६-- स्वदस्व हव्या सभिषो दिदीहि अख 


करे । उस शक्ति को प्रथिवी में खोजा तो धान के रूप टू रक्स मिमी हि श्रवांसि । विश्वाँ अग्ने पूस 
में मिली । घी-दूध के साथ चावलके पुरोडाश से पूरा याङजेषि शत्रूनहा विश्वा सुमना दीदिही नः॥ 


लाभ होता है, केवल घी-दूध-दधि से भी लाभ होता त्र० ३.४५.२२ 

है । जो ऐसा जानता है उसे चाबल-घी-दूथ आदि से हे अग्नि, तू हव्यो को स्वादिष्ठ कर और ह| र 

लाभ पहुँचता है ॥ ८ ॥ अन्न दे--यह कहकर होता ह॒विको स्वादिष्ठ करा । 
खंड ९ आर अपने लिए श्रन्त-रस प्राप्त कराता है। 


म्हट ९ 
परोडाश व बीजों से यहां" रू रू कर| । 
uD थस प्रकार वह पशुओं (पुरोडाश झर चालकों ) को) ३ 
जो यह पुरोडाश है वह पशु के समान है -- धान बुलाकर यजमान के लिए प्राप्त करा देता ह ॥६॥ 
का पुआल रोम, छिलका त्वचा, लाल कण रुधिर, खण्ड १० 
चाबलकी पिटठी और उसके कण मांस, कठोर पिट्ठी - 
हड्डी के समान हैं । जो पुरोडाश से यज्ञ करता हूँ ग्रनोता छ ia 


बह मानो .सब पशुओं के यज्ञीय भाग (घी आदि) से 


sn 
aN 


ञ्ञ करता है । इसलिए कहते हैं-- “पुरोडाशा का सत्न ब्वयु होता से कहता हैं --“ मनोता बा । 
दर्शनीय होता हे? । लिए हवि देने के निमित्त सन्त पढ़ो! हि हिट 
अव होता बपा ( अन्न-बीजों ) के लिए याज्या मंडल ६ का पहला सूक्त पढ़ता है जिसमें तेरह ब: 
1 सन्त्र पढ़ता ह-- ४६५. त्वं ह्यग्ने गो मनोतास्या थियो र क 
) ४६४--युबमेतान दिवि रोचनान्यरिनश्च सीन हा चि छ पा ष्टरीतु सही | 
बे सिन्धरमिशस्तेरवद्यादरनीपोमा- श्व हः न्न 
१ ` (क्० १.६२.५) हे अग्नि, तू पहला मनोता अर्वात्‌_ वि है, 
हे अग्नि और सोम, तुम दोनों समानकर्माओं ने बुनने वाला है, हे दस्म अर्थात्‌ दर्शनीय आन. क, 
आकाश में इन प्रकाशमान लोकों को धारण किया बुद्धि का होता अर्थात्‌ बुलाने वाला है। हे वृ हि 
और सिन्धुओं को अपवित्रता से बचाया है । अर्थात्‌ वलवान्‌ अग्नि ! तू ऐसा है जिसको को ं [ 
दीक्षित तो सभी देवताओं से प्राप्य होता है, अतः नहीं सकता । तूने सब बलवान्‌ 'शत्नु.ओं कों प | ` 
कहते हैं कि दीक्षित का न खाये,वही जब इस ऋचा - करने के लिए. बल धारण किया है । 


ओ से यज्ञ करके उसे सब देवताओं से छुड़ाकर यजमान ४६८ अधा होता न्यसीदो यजीयानिलस्पद 


होजाता है, तव उसका खा लेना चाहिए! ` -डयः सन्‌ | ते त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो मह | 


अब वह पुरोडारा के लिए याज्या ऋचा पढ़ता है- राये चितयन्तो अनु ग्मन्‌ ॥२॥ होता! 
४६५-- आन्यं दिवो मातरिश्वा जभार अमध्ना- . हे अग्नि! तू आज बड़ा यज्ञ करने ps होता 

दुन्यं पा श्येनों बद्रों: | अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावूधाना वनकर पृथ्वी या वेदी के ऊपर बठा हैं» र हुना! | 
` उरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकम्‌. IE ( जा. १.९३.६ ) हुआ और इषयन्‌. अर्थात्‌ हमारा भला चाहता ४. क्ष 


वायु दयौ से सोम लायी और अग्नि को मेघ से नेता लोग पहले तेरी इच्छा करते हुए हों | रु 
' ब्रह्म से बढ़ाये गये ये अग्नि-सोम यज्ञ के लिए धन का विचार करते हुए तेरे ही पोछे न पौ 
विशाल SF > he 2 ० हें 135 ल a tires = उ ४६९, वृतेव ग्रन्ते बहुभिवसव्यंत्त्वे रथि 2 
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ता गो,वाणी ,अग्नि 
।बगनोता गौ,वाणी,अ 
। अनुग्मन्‌ । रुशन्तमरिनि दशंतं बृहन्तं वपाचन्तं 
विश्वहा दीदिवांसम्‌ ।। ३॥ 
कोई ऐश्‍वर्य में सावधान मनुष्य बहुत घनां के 
साथ सत्पथ से जानेवाले के ससान, प्रकाशमान, 
दशनीय, वड़े, वीज वोने की शक्ति रखनेवाले, 
:सदा तेजस्वी अग्नि का अनुगमन किया करते हैं । 
| ४७०--पदं देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यचः श्रव 
। आपन्नमृक्तम्‌ । नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि 
गो भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ ॥ ४ ॥ 


देव का पद नमस्कार द्वारा पाते हुए अन्नेच्छुक 
-अक्षय अन्त पाया करते हैँ । वे भद्र सम्यक्‌ दृष्टि 
रखते हुए पूज्य नामों को घारण करते हैं । 

४७१-- त्वां वर्धे म्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय 
उभयासो जनानाम्‌ | त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता 
-माता सदमिन्माबुषाणाम्‌ ॥ १ ॥ 


| मनुष्य और उनके दोनों लोक-सम्बन्धी ऐश्वर्य 
1९ | तुमे थिवी पर बढ़ाते हैं । तू सदा ही मनुष्यों का 
डी | रक्षक, संसार में चिन्तनीय, पिता और माता ६। 


४७२- -सपर्येण्यः स प्रियो विश्‍वग्निर्हाता मन्द्रो 
-नि षसादा यजीयान्‌ । तं त्वा वयं दम आ दीदि- 
बांसमुप डुदाथो नमसा सदेम ॥ ६ ॥ 

बह अग्नि पूज्य, प्रजाँओं में सुखदायी, यज्ञ का 
“आधिकारी स्थित है । हम चर में प्रकाशमान उसको 
। घटने सोड. कर चमस्कार हारा प्राप्त हों । 
| :४७३. तं स्वा वथं सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव ईमहे देव 

यन्तः । त्वं विंशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने 

वहतारोचनेन ॥७ ॥ . 
बुद्धिमान सुख चाहने वाले देवों की पूजा करने 
| चाले हम लोग उस तुझ पूजनीय को खोजते हैं । 
| है प्रकाशवान अग्नि, तू बहुत प्रकाश के साथ लोगों को 
| द्यौ लोक में ले जाता है। 
| ४७४. विशां कवि विर्श्यात शश्वतीनां नितोशन वृषभं 
| चर्षणीनास्‌ । प्रेनीर्षाणमिषयत्तं पावकं राजन्त- 

मरिने यजतं रयीणाम ॥८॥ 
हम तुझ अग्नि की उपासना करते हैं जो तू सदा 


रहने वाले लोगों का उपदेश या प्रकाश करने वाला 

स्वामी, शत्रुओं का घातक, कामनाओं की वर्षा करने 

वाला, स्तुति करने वालों को प्राप्ति योग्य अन्न देने 

वाला,पवित्व करनेवाला प्रकाशयुक्त धनों द्वारा पूज्य है। 

४७४. सो अग्न ईजे शशमे च मर्तोयस्त भान्‌ समिधा 
हव्यदातिम्‌ । य आहुति परि वेदा, नमोभिवि- 
शवेत्स वामा दधते त्वोत: ॥ ६ ॥। 

हे अग्नि, वही मनुष्य पूजता है और स्तुति करता 
है जो तुझको समिधा के साथ हृवियों,को देता है । 
जो स्तुतियों द्वारा पूजा को समझता है वह तुझसे रक्षा 
किया होकेर सव सुखों को धारण करता है । 

४७६-- अस्मा उते महि महे विधेम नमोभिरग्ते 
समिधोत हव्यैः । वेदी सूनो सहसो गीभिरुकथैरा 
ते भद्रायां सुमतौ यतेस ॥ १० ॥ 

हे वलके उत्पादक अग्नि, इम इस तुझ वड़े की 
समिधां हव्या, और स्तुतियाँ से वडा सत्कार 
करें । वेदी में वाणी और स्तोत्रों से तेरी कल्याण- 
सुमति के लिए यत्न किया करें । 

४७७-- आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवो- 
भिश्च श्रवस्यस्तरुत्र: । बृहदूभिर्वाजे; स्थविरेभिरस्मे 
रेवदूभिरर्ने वितरं वि भाहि॥ ११॥ 

जो द्यौ-प्रथिवी को प्रकाश से व्याप्त करता, जो 
स्तुति से प्रशासित और तारनेवाला है बह तू 
अग्नि, हमारे लिए बड़े अन्ना और ऐश्वर्या से हमें 
विशेष प्रकाशित करे । 

४७प-- नृबद बसो सदसिद्धह्स्मे भूरि तोकाय 
तनयाय पश्वः । पूर्वीरिषो ब्रहतीरारे घा अस्मे 
अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु॥ १२॥ 

हे बसु, हमारे लिए मनुष्या से युक्त घर दो, 
पुत्र-पौब्नां के लिए बहुत पशु दो । हमारे लिए पाप- 
रहित, उत्तम अन्न बड़े कल्याणकारी हों । 

४७९-- पुरूण्यग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्‌ 
वसुता ते अश्याम्‌ । पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्ति ` 
अग्ने बसु विधते राजनि त्वे ॥ १३ ॥ 

हे राजन्‌ अग्नि; तेरे बहुत से घनों को तेरी कृपा 
से मैं भोग करूँ। हे बहुतों से वरणीय अगिन, तुझ 


राजा में उपासक के लिए बहुत घन हैं । Be 
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Vo 


'अन्नि ही मनोता क्यों? 


यहाँ एक प्रश्‍न है कि जव पशु अन्य ( अरिन- 
सोम) देवता का है तो मनोता के लिए अग्नि के 
सूक्त को क्‍यों पढ़ते हैं। इसका उत्तर यह है कि देघाँ 
में तीन मनोता हैं जिन में मन ओत प्रोत हैं। 
देबो में बाणी, गौ और अग्नि मनोता है जिसमें 
उनके बिचार ओत-ओत हे । अग्नि पूरा मनोता है। 
' क्योकि इसमें सब मनोता शामिल हैं। इसलिए 
मनोता के लिए हव्य देने में अग्नि-सम्बन्थी सूक्त 
पढ़ा गया | 


विधि १०-- 


| ८ ` प्रधान हवि की आहुति 


४७८०-- अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य 
वीतं हयेतं बृषणा जुषेथाम्‌ । 
सुशर्माणा स्ववसा हि भूतम्‌ 
आथाघत्त यजमानाय शं यो: ॥ 
9 . (ऋ ० १.६३.७) ` 
हे अग्नि और सोम ! वलवान्‌ आप इस उप- 
स्थित हृवि को व्याप्त हो कर, ग्रहण कीजिए और 
प्रसन्न होइए । हमको कल्याणं ओर कपा से 
युक्त कीजिए । यजमान के लिए कल्याण 
_ दीजिये । स्क 
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. आचार्य बीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए, द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण की 
« दूसरी पञ्चिका का पहला अध्याय पशु इष्टि समाप्त । 


इसमें हविष्‌ शब्द है। यह रूप की समुद्धता 
है । पस्थितस्य शब्द भी रूपसमुद्धता देता है | 
जो इस रहस्य को समझता है उसका हवि 


समृद्धि को देता और देवों को पहुँचाता है | 


वनस्पति फे लिए न 


वह वनस्पत के लिए आहुति देता हे । 
प्राण ही वनस्पति है! जो इस रहस्यको 
समझ कर वनस्पति की आहुति देता है उसका 
हव्य शक्ति-युक्त होकर देवो को प्राप्त होता है। 


विधि १२ -- 
अव वह स्विष्टकुत आहुति देता हे। स्विष्टकू| - 
प्रतिष्ठा है. अर्थात्‌ स्विष्टकुत्‌ से अन्त में वह के 
को स्थापित करता हे । 


विधि १३ -- ः 


इला से सप्नापि 

अब वह इला का आह्वान करता है। पशु | 
डाश और वालक) ही इला हैं। इस प्रका 
पशुओं का आह्वान करता हैं । पशु. 
यजमान में धारण कुरांता है | 
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प्रहषि महीदास ऐतरेय कत 
ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ 


सातवाँ ( दूसरी पडिचिका में द्वितीय ) अध्याय 


खण्ड १ ( ११ ) र 
देवों ने यज्ञ का बिस्तार किया । उनपर असुरा 


ने आक्रमण किया कि इनके यज्ञ का विनाश करें । 


आप्री मन्दरोंके पश्चात पर्यग्निकरण से पहले; यूप के 
प्रति चे सामने से आये । देवोंने यज्ञकी ओर अपनी 
रक्षार्थ सावधान होकर, १ तरफ भगिनि के परकोटे 
बनाये जिन्हें चमकते देखकर वे आये असुर भाग 


गये । अग्नि से ही उन्होंने असुर-राक्षसो को पूर्व- ` 


पश्चिमसे हटाया । बैसेही यजमान यज्ञ ओर अपनी 
रक्षार्थ पर्येग्निकर ण॒ करते और मन्त्र पढ़ते है । 
तब पशु(बालक) को उत्तर-मुख करके ले जांते हैं 
और यज्ञाग्नि उसके सामने रखते हैं । विचारनेपर 
यह वालक भी यजमान हौँ है जो इस ज्योति से 
स्वर्गलोक (सुखमय स्थान) को जायेगा-इसालए 


- बह स्वग (गुरुकुल) जाता है । 


उसे जहाँ लेजाने वाले हों वहाँ दमै बिल्ला कर 
आसनस्थ करते हैं, मल का गोपन-स्थान वनात हैं, 
जो खाद है, अतः उसे भूमि में प्रतिष्ठित करते हैं। 

प्रश्न है कि इसके जो भाग क्षीण होजाते हैं उन 
की पूर्ति कैसे होती दै? उत्तर यह है कि पुरोडाश से 
उसकी पूर्ति होती है। जव पशुओं से मेघ निकल 
गया तो चावल-जौ उत्पन्न हुए । अतः पुरोडाश- 
युक्त यज्ञ से पूरा इष्ट होता है । जो ऐसा जानता है 
उसका भी इष्ट पूरा होता है ॥ १ (१ १) ॥ 

खण्ड २ (१२) 


उसके लिए वीजो को लाते हैं. और उनपर सुवा. 


से घी टपकाता हुआ अध्वयु कहता है “मन्त्र पढ़ो'। 
जो बंदे' टपकती हैं वे सभी देवताओं की होती हैं 
चे देवों तक प्रीतिरहित न पहुचें, अतः सन्त बोले- 


४८१--जुषस्ब सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ 
हव्या जुहानि आसन्ति ॥(ऋ० १.७५.१) 
हमारी अति विस्तीर्णं और देवां के लिए प्रिय 
बाणी को स्वीकार कर, जव तेरे सुं हमें आहुतियाँ 
पड़ती हों । | 
इस मन्त्र से वह अग्नि के मुख में बूदे डालता 
है, अब तीसरे मंडल के २१वें सुक्त को पढ़ता है-- 
४८२-इमं नो यज्ञममृतेषु घेद्दीमा हव्या जातवेदो 
जुपस्व । स्तोकानामग्ने मेदसो घुतस्य होतः 
प्राशन प्रथमो निषद्य ॥ १॥ 
हमारे इस यज्ञको अमर लोगों में रख । हे जात- 
वेद अग्नि, हमारी आहुतियों को स्वीकार कर । 
हे होता, पहले वैठकर चिकने घी की वूंदों को खा | 
४८३--घृतवन्त: पावक ते स्तोकाः श्चोतन्ति मेदत: । 
स्वधर्मन्‌ देववीतये श्रेष्ठ नों घेहि वायेम्‌ ॥२।। 

_ हे पवित्र करने वाले, चिकनी घी-युक्त बंद तेरे 
लिए पड़ रही हैं । अपने धर्म के अनुसार श्रेष्ठ वर, 
जो देवों के योग्य है, हमको दे । ३ 
४८४--तुभ्यं स्तोका घृतश्चुतोऽने विप्राय सन्त्य । 

ऋषि: श्रेष्ठ: समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ॥२। 

हे अग्नि तुक विप्र के लिए घी युक्त बंदे पड _ 
रहीं हैं। ऋषि और श्रेष्ठ तू प्रज्वलित होता है। _ 
तू यज्ञ का रक्षक वन । मळत प 
४८५-- तुभ्यं श्‍चोतन्त्वाधिंगो शचीबः स्तोकासो _ 

अग्ने मेदसो घृतस्य कविशस्तो बृहता भानुनागा 

ह्या जुषस्व मेघिर ॥ ४ ॥ 

हे तेज चलने वाले और शक्तिशाली अग्नि, तेरे 
लिये घीकी चिकनी बंदे पड रहीं हैं। कवियों हारा 
प्रशंसित और मेधिर अर्थात्‌ प्रज्ञावान्‌ अग्नि, तू बड़ेः 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


शर 


उंशाक से आया है। आउतियों को स्वीकार कर | 
४८६-- ओजिष्ठ ते मध्यत्तो मेद उदभतं प्रते 
चयं ददामहे । श्चोतन्ति ते चसो स्तोका अघि त्याच 
प्रति तान्‌. देवशो बिहि ॥ ४ ॥ 
हम तेरेलिए (दूध के) मध्य स लोगयी, अत्यन्त 
झोजवाली चिक्रनाई को अर्पण करते है. । हे बसु, 
तेरी त्वचा पर वूँदे पड़ती हैं, उन्हें देवों तक लेजा । 
इन मन्त्राँ के पश्चात्‌ वह वघट, माला 
दे सव देवताओं की होती हैं, अतः यह. वर्षो 
द वूद करके माती है । (२) 
र खण्ड ३ ( १३ ) 


/ ' अन्नबीजो का होम 


प्रश्‍न-- स्वाहाळृतिया की पुरोऽनुवाक्या, परप 
. और याज्या क्या है? उत्तर-- ये जो ऋचाए पढ़ी 
गयीं वे पुरोनुदाक्या है, ऐसे ही प्रप आर याज्या । 
प्रश्न-- स्वॉहाकृतियाँ क देवता कया 
उत्तर-विश्नेदेया:' ! क्योंकि स्वाहाळृतं हविर- 
दन्तु देवा कर यज्ञ करते हैं 
देवा ने यज्ञ, श्रम, तप और आहुतियों से स्वगे 
लोक जीता । उन को अन्न-तरीजां के हो दान करने 
पर स्वगे प्रञ्यात हुआ । वे वीजों का ही होम-दान 
कर अन्य कमा का अनादर करके उपर स्वग लोक 
झाये | तभी सनुष्य-ऋप देवों के यज्ञस्थान पहुँचे 
कि यज्ञ के ज्ञान के लिए कुछ खोजेंगे। चे सव ओर 
घूमते हुए गये, पशुको ही आँतों [के रोगों |से रहित 
सोता पाया । उन्होंने जाना कि इतना ही पशु है कि 
जितना अस्त । अब जो इसको तीसरे सवन में पक्का 
करके प्रदान करते हैं वह इसलिए कि हमारा-यज्ञ 
बहुत दानों से पूण हो, केवल जीवात्मा से इष्ट हो । 
` जोएऐसा जानता है उसका वडुत से दानों मौर केवल 


16720 20) द) कको se 2५६५7 परि) 
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खण्ड ४ ( १४) 


रेन ह और सोम की आहुतियाँ है 


) 


लीन हो जाते, सफेद चोर अशरीर होते हैं । जो 
खून मांस है वह शरीर है । इसलिए कहे कि जितना 
न-रहित है उतना प्रयुक्त करो । 
वह आहुति ५ भागोंमें होती है--१. घी का उप- 
स्तरण , २. सुबर्ण-टुकड़ा, ३. अन्न, ४-५ ऊपर से 
२ बार घी डालना । यदि सोना न हो तो पहले ही 
चीं २ बार डाले घी और सोना अमृत ह । सोनाके 
वदले घी डालने से बही कामना प्राप्त होती है । इस 
प्रकार ५ भाग हो जाते है । यह पुरुष ५ भागा का 
है- लोम, त्यचा; मांस, अस्थि,मरजा । वह जतना 
पुरुष है उतना ही यजमान का संस्कार करके अग्नि 
देवयोनि में आदति देता दै । वह उस में आहुातया 
से सुवण-शारीर के साथ उन्नत होकर सुखमय 
लोक को प्राप्त करता हैं ॥ ४ ( १४ ) 
खण्ड ५ ( १५ ) 


प्रातः आना 


अध्वयु हे होता, प्रातः आनेवाले देवों क लिए 
अनुकूल ऋचाए घोलो । अग्नि) उपा आर अश्‍विनी 
प्रात: आनेवाले देव हें । वे ७-७ छन्दाँ के द्वारा 
आते हुँ । जी ऐसा जानता है उसके यज्ञम वे आते हैं। 


कभी स्वयं होता प्रजापति के द्वारा प्रातरनुवाक 
चोलने पर दोनों देव-असुर यज्ञ रै आग कि यहं 
हमारे लिए कहेंगे, हमारे लिए! । किन्तु वह देवो के 
लिए ही बोले । इससे असुर हार गये । जो ऐसा 
जानता है उसका द्वेषी पापा शत्रु पराजित होता है। ` 


क्योंकि प्रजापति ने उस क्रक्समूह को आर्तः 
चोला था अतः यह प्रातरनुवाक कहाता ड 
बड़ी रात से ही बोलना चाहिए । जो सब 
के लिए वाणी और सब वेद के ग्रहण करा” | 
लिए श्रेष्ठ होता है उसकी पहले वोलीगयी वाणीका | 
अनुसरण सत्र करते हैं। अतः बडी रात से, मनुष्य. 
को वाणी के पूर्वे, पाठ करे | यदि बह बाद में पाठ 
करेगा तो उसकी वाणी अनुवाद” वत जायेगी | 
यक्तियो के बोलने के पहले इसका पाठ करे | 


` प्रथिवी के मुख हैं, अतः उनसे पहले पाठ न कर 
से अतः पहले बोल. 
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पिचिका २ अध्याय २ ५३ 


अथवा जव अध्वयु आदेश दे तभी होता प्रात- 
रनुवाक बोले । वे दोनों याणी से हो पाठ करते 
| जो वेद है । वहाँ वही कामना पूरी होती है जो 
त और वेद से पूरी होती है ॥ ५ (१५) 
खण्ड ६ ( १६ ) 
स्वयं होता प्रजापति के प्रातरनुबाक वोलने पर 
प्रव देवताओं ने चाहा कि पहले मेरा नाम ले। तव 
इसने ईक्षा की कि यदि एक का नाम लूगा तो 
न्य कैसे तृप्त होंगे । तच उसने यह ऋचा देखी-- 
७-- आपो रेवतीः क्षयथा दि. चस्वः ऋतु 
न भद्र विभथासतं च । रायश्च स्थ स्वपत्यस्य 
त्नी: सरस्वत तदू गुणत वयो धातू ॥ 
| ( ऋ० १०.३०.१२ ) 
अथे--हे धनयुक्त आप: (व्यापक ईश्वर ) माप 
द्र ययुक्त, थना के ऊपर शासक हे, यज्ञ, कल्याण 
पो र अमत के धारक, धन और उत्तम सन्तान के 
ke हे । विद्या स्तोता के लिए अत्न-यायु द 1 
ध्पाप:-रेवती' सब्र देवता है । उसने इस ऋचा 
प्रात्तरनुदाक किया जिससे सव द बता प्रसन्न 
कि यह मेरे लिए कथन हैं, सेरे लिए कथन ह । 
जो ऐसा जानता है उस का प्रातरनुवाक सच 
चताओं से स्वीकृत हता हं | 
| | दोघ डरे कि वलवान्‌ असुर हमारे इस प्रातः 
॥ को ले लेंगे । इन्द्र ने कह्दा--मत डरो, म इन 
६ सिए त्रिसमद्ध प्रात--व्रज्न से मार दूं गा। तव 
ने यहीं ऋचा पढ़ी । १. अपानप्न्न द बता २. ति- 
र छन्द, ३. बाशी -इन ३ वज्रास आसुरों को 
1 और देव जीत गये । ऐसा जानने वाले के 


। न कहते हैं. कि होता बही हो जो इस ऋचा में सब 
छन्द उत्पन्त करदे । इसको ३ वार बोलने से [४४ 
_[णित ३=१३२ अक्षरों में] सब छन्द वन जात हा 


| बड़ी आयु की कामना वाला १०० सन्त पढ । 
पुरुष की आयु, १०० वर्ष, .१०० वौर्य और १०० 


इन्द्रियाँ ( १० नाड़ियों में १०-१० ) हैं, वह इनमें 
इसको स्थापित करता है । 
यज्ञ की कामनाचाला ३६० मन्त्र बोले । संवत्सर 
सें ३६० दिन हें । वह प्रजापति =यज्ञ है । जिसका 
ज्ञाता ३६० सन्त्र पढ़ता है यज्ञ उस के पास आता है। 
प्रजा-पशु की कामना वाला ७२० मन्त्र पढ़े । 
संवत्सर में ७२० दिन-रात हैं, बह प्रजापति है जिस 
के होने पर प्रजा उत्पन्न होती है । ७२० सन्त्र पड़ 
कर वह प्रजा-पशु पाताहै,जो ऐसा जानताह वह भी। 
ब्राह्मण या वदनाम अपराधी यज्ञ-छर्ता ८०० 
सन्त्र पढ़े । ८ अक्षरों का गायत्री-चरण होता है । 
गायती से ही देवों ने पाइ-अपराध दूर किया । 
गायत्री से हो होता, और जो ऐसा जानता हैँ वह, 
पाप-अपराध दूर करता है । 
जिसको स्वर्ग की कामना हो वह १००० मन्त्र 
पडे । स्वर्गलोक यहाँ से घोड़े की १००० दिन की 
यात्रा पर है। अतः १००० संख्या स्यगलोक को 
प्राप्ति, सग्पत्ति और सङ्गति के लिए है । 
सव कामनाओं की पूर्ति क लिए अपारा मत मन्त्र 
बोले । प्रजापति अर्पारमित है,जिसका यह प्रिय प्रात- 
रनुबाक है जिसमें सच कामचाए पूरा हाता ह्‌। वह 
सर्वकामना-पूस्मर्थे सध्यरात स प्रातः तक असंख्य 
सन्त्र पढ़ता है । ऐसे ज्ञाता की सव इच्छाए पूण 
होती हैं। अतः अपरिमित मन्त्र वोलचा चाहंए । 
हले अग्नि के ७ छन्द पढ़ता है क्योंकि ७ ही 
देवलोक हैं । जो ऐसा जागता है वह सव लोकां में 
सिद्धि पाता है। 
फिर उपा के ७ छन्द पढ्ता हैं | ७ ही ग्राम्य पशु 
। जो ऐसा जानता है वह गाँब के पशुओं को . 
प्राप्त करता है 1 
अन्त में होत। दोनों अश्वि देवताओं के लिए ७ | 
प्रकार के छन्द पढ़ता है, क्योंकि वाणी ७ प्रकारसे 


७ छन्दो में बोली थौ । सब वाणी और सववेद | 


प्राप्त करने के लिए वह ७ छन्द में मन्त्र पढ़ता है। | 
तीनो देवों ( अग्नि-उपा-अश्विनौ ) के लिए 
सन्त्र पढ़ता है क्योंकि ये ३ ही लोक ( प्रधि, 
अन्तारच और यो) परस्पर सिलकर सत्त्व, रजस्‌, 
तमस से 'त्रवृत ह,इनके हा [वजयाथ मन्त्र पढ्ता है) 
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ऐतरेप ब्राह्मण 


प्रश्न-- प्रातरलुवाक केसे बोलना चाहिए ! 


उत्तर--छन्दो के क्रम के अनुसार बोलना चाहिए : 


कयोंक्रि छन्द प्रजापति के अङ्गद. और जो यज्ञकतों 
है बह प्रजापति है अतः यह यजमान के हित में दै। 

प्रश्‍न--क्य़ा छन्द प्रत्येक पादपर दककर वाल: 
चौपाये पशुओं के पाने के लिए ४ पादा म चालना 
ठीक है। 

उत्तर-- प्रतिष्ठा के लिए प्रातरचुवाक घी 
ऋचा पर ही रुऋकर वोलना चाहिए । पुरुष २ पर 
का है, पशु ४ का । होता आधी आधी ऋचा वोल 
कर यजमान को चौपाये पशुओं में २पैर के मनुष्य 
रूप में प्रतिष्ठित करता दै । 

प्रश्न-- ७ छन्दो का क्रम यह है गायत्री २४ 
अक्षर, उष्णिक्‌ २८, अनुष्टुप्‌ ३९, बृहती ३६, 
पंक्ति ४०, त्रिष्टुप्‌ ४४, जगतो ४८ अक्षर । इसके 
प्यपरोत प्रातरनुवा हमें क्रम है--गायतो, अतुःटुप 
त्रिष्टुप, बृहती, उष्णिक, जगती, पंक्ति । यह ञ्यूढ़ 
हुआ, यह अव्यूद केसे होता है? पे 

उत्तर-- क्योंकि वृहती छन्द दोनों क्रमोंके वीच 
में है, इसके बोच से नहीं इटता, अतः अव्यूढ है। 

कुछ देवता आहुति के भागी हैं, कुछ सामवेदीय 
स्तोमो और छन्दो के भागी हैं । पहले आहतियों से 
और अन्य स्तोमों तथा शंसन ( मन्त्रषाठों ) से एम 
होते हैं । जो ऐसा जानता है उसके ये दोनों प्रकार 
केदेवता प्रसन्न और अभीष्ट-दाता होते हू । 


ऐतरे कौ 
आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एमए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय त्राह्मर 
दूसरी पढिचका का दूसरा अध्याय पशु इष्टि समाप्त । 
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३३ देव सोमपा है-- ८ वसु, ११ रूद्र 
आदित्य, १ प्रजापत आर १ वपट्कार | इन्हे स 
से तृप्त किया जाता है । ३१ असोमपा हे'-११ प्रा 
११ अनुयाज और ११ उपयाज । इन्हें पुरो 
सन्तुष्ट किया जाता है। जो ऐसा जानता है स 
दोनों ही प्रकार के ये देवता प्रसन्न और चर 


~ चौ 
होते ह । 


दृष्टि की सप्राण 


अच होता इस अन्तिम मन्त्रसे समाप्त कता 
४८८. अभूदुषा रुशत पशुः 
आरिनरधायि ऋत्वियः । 
अयोजि वां वृषण्वसू ट 
रथो दखावमत्यों माध्वी सम शुत | 
( ऋग्वेड मण्डल ५, सूक्त एप, न 
अर्थ पशु पालने वाली उषा आती है, 
अनुकूल अग्नि का आधान किया जातां ८ । 
वान्‌ , दुःखनाशक, सधुर-स्वभाव, अश्विओं। | ` 
दोनों का मत्ये-र॒हित अमर रथ युक्त किया 
है। मेरी पुकार सुनिए। र. 
प्रश्‍न-- इस सोम-याग के पातर जया वी 
उषा और अश्विनौ सम्बन्धी ३ माग स ८ 
एक ही ऋचा से समाप्ति क्यों आर केसे र 
उत्तर-- क्योंकि इस एक दी चचा 
वर्णन दै--पहले चरण में उषा कः 
का और अन्तिम चरणों में डि ४ || 
एक में ही सव तीनों भाग समाप्त होत. 
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ब्राह्मण ( अध्याय ट ) 


पञ्चिका २, अध्याय ३ 


खण्ड १ (१९) 


ओधोनाधत्रीच सूक्त | 


सरस्दती के किरारे सन्न ( १२ से अधिक दिन 
तक चलनेबाला बहुत यजमान-युक्त यज्ञ ) करते हुए 
ऋषियों ने इलूषा के एत्र कवष को यह कहकर यज्ञ 


से दूर किया कि यह दासी-पुत्र , ज्वारी अन्नाह्मण 


हमारे मध्य ६ रू दीध्ति हुआ ? उन्हाने उसे मरु में 

निकाल दिया कि प्यासा सरजाय, सरस्वती का जल 
इ. रो = 

रूपी सके । निऽल स्थान में प्यासे उसने अपोनप्त्रीय 


-सृक्त ( ऋ० १०.३०) के दर्शन किये, और जल के 


प्रिय घामको प्राप्त हुओ । जल पास भाया; सरस्वती 
उसके चारों तरफ वहने लगी । इसलिए इस स्थान 


` को परिसारक कहते हैं। 


वे ऋषि बोले-- इसे देव जानते हैं, इसे पास में 
बुलालें । उसे बुलाकर यही अ पोनपत्रींय सुक्त प्रयुक्त 
किया 1 उससे वे जल और देवों के प्रिय थाम पहुंचे । 

जो ऐसा जानता और इस अपोनप्त्रीय को करता 
है वह जल और देवों का प्यारा धाम पाता है तथा 
परम लोक जीतता है । अतः इसका पाठ सदा करना 
चाहिए । जहाँ ऐसा विद्वान्‌ इसका निरन्तर पाठ 
करता है वहाँ प्रजा के लिए बादल सदा बरसता 
है । यदि रुक रुक कर पढ़ता है तो वादल पहाड पर 


- ही वरसेगा । अतः लगातार ट्टी पढ़ना चाहिए । यदि 


प.ली ऋचा को बिना रुके ३ बार पढे तो पूरा सुक्त 
निरन्तर पढ़ा हुआ माना जा सकता है ॥ १(१६) 
खण्ड २ (२०) 
ऋ० १०.३० की १-६ च्मा क्रमशः पढ़ कर 
११ वो पढ़ें और १० वीं ऋचा उस समय पढ़े जब 


| एकधना' नामक जल लाये । जल को दावा हुआ _ 
| दंखकर १३ वीं ऋचा पढ़े 


Fi 


४८९. प्र देदत्ना ब्रह्मणे गातुरेतु अपो अच्छा 
मनसो न प्रयुक्ति । महाँ मित्रस्य बरुणस्य घासि पृथु- 
ज्रयसे रीरधा सुदक्तिम्‌ ॥ १॥ 

मन के योगा के समान, ब्रह्म के लिए स्तुति देवों के 
दवारा आप; [जल, लोकों और आप्त जनों] को अच्छी 


_ तरह प्राप्तं हो | मित्र ¬ वरुण (हाइड़ोज न-आदसीजन) 


की बड़ी शक्तिको बड़े बली (जल)के लिए यरा कर । 

४९०. अध्वर्यवो हृदिष्मन्तो हि भूत अच्छा इतो- 
शतीइशन्तः। अव याश्चष्टे अरुण: सुपणेस्तमास्यध्वमू- 
भिंमद्या सुहस्ताः ॥२॥ 

हे अहिसक वैज्ञानिको, तुम उत्तम सामान के साथ 
होओ और चाहे हुए जलको पारं जिसे अरुण सुरश्मि 
सूर्य एकत्र करता है उस तरङ्ग को फेंको । 

४६१. अध्वर्यवोऽप इता समुद्रमपां नपातं हविषा 
यजध्वम । स वो ददइूमिमद्या सुपूर्त तस्मै सोमं मधु- 
मन्तं सुनोत ।। ३ ।। 

हे वंज्ञानिको; समुद्र तक जाओ, सामानसे सूयं और 

हाजको सङ्गत करो । बह तुम्हें पवित्र जलतरङ्ग दे। 
४६२-६३. यो अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तः यं विश्रास 
इळते अध्वरेषु । अपां नपान्मधुमतीरपो दाः याभिः 
रिन्द्रो वादुधे वीर्याय || ४॥ (अथ° १४.१.३७) 

जो बिना ई घन के. अन्तरिक्ष में दीप्त होता है, 
जिसे मेधावी यज्ञों में चाहते हैं वह सौर तेज ओर मेघ 
मधुर जल देता है जिनसे विद्युत्‌ और वायु बढ़ता है । 

४९४. याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभियु- | 
ब भर्ने मर्यः। ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदा | 
सिङचा ओषधीभिः पुनीतात ५। | 

कल्याणी स्त्रियों के साथ मनुष्य के समान जिससे 
सोम प्रसन्न होता है उस जल का, हे अध्वसु, अच्छी 
तरह पाने के लिए यरन कर, उससे सोच त्या ओप- 
धियो के साथ पवित्र कर । 
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५६ 


25५. ए वेद्यूने युवतयो नमन्त यदीमुशन्तुशातीरे- 
स्यच्छ । सं जानते मनसा संचिकित्रेऽध्वर्यवो [घिष- 
णापश्च देवीः ॥ ६॥ 

जसे युत्राके लिए युवति झुकता हू, कामनावाला 
कामनावाली को पाता है वेटे ही अः्वयु मनसे जान 
कर क॑ जल पर विचार करते हैं। 

४६६. यो वो वृताभ्यो अकृणोदु लोकं यो वो 
मह्या भभिशस्तेरमु चत्‌ । तस्मा इन्द्राय मधुमन्त- 
माम देवमादनं प्र हिंणोतनाप; ॥ ७ ॥ 

जो घरे हुए पानी के लिए स्थान बनाता है, जो 
बड़ी वाधा से छुड़ाता है उस सूय और वायु के लिए 
जल मधुर तरङ्ग को देता है । 

४२७. प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूमि गभों यो वः 
मिन्धवो मध्व उत्सः । घतपृष्ठमौंडयमन्त्ररेष्वापो 
रेवतीः स्शशुता हवं भे ॥८॥ 

हे नदिय्रों, जो तुम्हारे अन्दर मधुरता का भंडार है 
वह इस के लिए प्राप्त करानो । बच्नों में स्तुति-घोस्य 
घतसे पुष्ट इसको पाकर,हे प्रजाओं, मेरा वचन सुनो । 

४४८. तं सिन्धवो मत्सराभिन्द्रपानम्‌ ठाम प्रत 
य उमे इग्राति | मदच्युतमौशानं नभोजां परि बितन्त्‌ 

` विचरन्तमुत्सम्‌ ॥ 

नदियों शुद्धि और तृप्ति दोनों देती हैं वे उस 
हषेप्रद, इन्द्र की पेय, सुखदातो, चाहनेयोग्य, आकाश 
से उत्पन्न, चारों तरफ ब्रहनेवाली, प्राण-उदान-तेज 
इन ३ कारणोंवाली, शक्तित्नोत तरङ्ग को बहाती हैं। 

४६६. आववृ ततीरंथ नु द्विथारा गोपुयुवो न 


` नियर्व चरन्तीः | ऋषे जनित्रीसुवनस्य पत्नीरपो 


वन्दस्व सञ्चयः सयोनीः ॥ १०॥ 
हे द्रष्टा, तू आवर्तेनशोल, दो धाराओं वाले, मेयों 
में गति करनेवाले , नियम से चलनेवाल, अन्नोत्पादक, 
संसार के पालक, वद्धिकारक, कारण-साहित जल की 
प्रशंसा के साथ वर्णन कर | 
- ५००, हितोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म 


 सनमे धनानाम्‌ | ऋतस्य योगे वि ष्यव्वमुधः श्रृष्टी- 


` वरीभू तनास्मभ्यमापः ॥ ११ ॥ 


प्त जनो, देवों के यजन के लिए हमारे यज्ञको 


` करने लगे कि हुम यज्ञ को पहले ले जावे । भए 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya कसत य बरिह्मिण ("१ and eGangotri 


[ १२ बे मन्त्र के लिए देखो सं० ४८७ 
जव होता जल को आता देखे तो कहे 

५०१. प्रति यदापो अद्‌,श्रमायती वृतं पयांसि 
विश्रतीमधूनि । अध्ययु भि; भनसा संविदाना 
इन्द्राय सोमं सुपुतं भरन्तीः ॥ १३ ॥ 

आपः (जल), स तुम्ह घी, मधुर दूध धारण | 
किये, अध्वयु आ दारास नसे जाने हुए और आत्ता 
केलिए उत्पादित सोमको धारण किये हुए देखता हूं। | 
जब जल आ जाये तो गह अन्त्र पढ़े -- 

५०२. आ धेनवः पयसा तृण्थर्था अमनेन्ती हप | 
नो यन्तु मध्या । सहो राये बृहतीः सप्तविप्रो मयां- । 
भुबो जरिता जोहवीति ॥ (ऋ० ५.४३.१) 

स्तोता विद्वान्‌ वड़े ऐश्‍वर्य के लिये जिनका उपदेश 
बार वार किया करते हैं, वे गौएँ और ७ छन्दों में 
वेद -वाणियोँ मधुर दुग्ध के साथ, सुख देती हुई हमारे 
पास आये । 

जब बसतीबरी-एकधना भिलाथे' तो यह पढेर 

५०३-४. समन्या यन्त्युप यन्स्वन्याः समानमूर्वं 
नद्यः प्रणन्ति । तनू शुच शुचयो दीदिवांसमपां 
नपातं परि तस्थृरापः || (ऋ २.३५.३ सा ६०७) 

कुछ नदियाँ साथ मिलकर चलतो हैं. कुछ अकेले 
ही जाकर महान्‌ समुद्र को भर देती हँ । पवित्र जल 
उसी पवित्र , प्रकाशमान, जल-मध्य-वर्तमान अग्नि के 
आश्रय में स्थित हैं । 

जो जल पहले दिन लाये जाते हैं उनंको 'वसतीवरी' 
आर जो उसी दिन प्रातःकाल लाये जाते दै उनके 
“एकधन” कहते हैँ । ये दोनों जल इस बात पर 


देखा , उसने इनको (ऋ? २.३५,३)से शान्त किया | 
जो इस रहस्य को समझ कर जलों को शान्त करता है रौ 
वह इसी प्रकार यज्ञ को पहले ले जायेगा । , 
होता के चमसे में बसतीवरी और एकधना जलों 
के डःलने पर यह मन्त्र पढ़ता है-- ह 
५०५-६. आपो न देवीरुप यन्ति होतियमवः प | 
न्ति विततं यथा रजः । प्राचैदेत्रासः प्रणयन्ति देव्य 
प्रियं जोषयन्ते बरा इव ॥ (अ २०.२५.२,४१ र 
जल के समान विदुषी स्त्रियाँ विद्वान्‌ को प्राप्त 
तथा सुर्यं के समान विस्तृत रक्षा-स्थान को 
विद्वन्‌ जन, अग्रगामी विद्वानों के साथ योग्य डः ; 


ण्‌ 
॥| 
| 
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को प्रमुख पद पर स्थापित करते हैं और श्रेष्ठों के 
समान ईश्वर-वेद के प्रेमी जन को प्राप्त करते हैं । 
अब होता अध्ययु से पूछता है- कया तुमको जल 
मिल गये ? जल ही यज्ञ है | इस प्रश्‍न से तात्पर्यं यह 
हैं कि बया यज्ञ मिल गया ? इस पर अध्ययु उत्तर 
देता हैं - मिल गये | देख लो । 
अब होता अध्वयु' से कहता है -- 
हे अध्वयु, इन जलो से तुम इन्द्र के लिये मधु सहित 
सोमको, जो वर्षा लोनेवाला और शुभ परिणाम वाला 
है, बीच में अन्य कृत्य करके निचोड़ो । वह इन्द्र केसा 
है? वसु वाला, रुद्र वाला, आदित्य वाला; क्हंथुवाला 
विश्लुवाला,अन्‍्तवाला,बइृहस्पतिवाला और विश्वदेववाला 
है जिसको पीव.र इनदरने ₹ हो को मारा भौर शत्रुओं को 
पराजित किया | ओश्म्‌ -- यह कह कर होता अपनी 
जगह से उठता है । उठ कर जलों का सम्मान करता है 
जैसे जब कोई प्रतिष्ठित पुरुष निकट आत।है तो उठकर 
सम्म[न करते हैं | इसलिये होता को सम्मानाथ जलों 
के पीछे जाना चाहिए । यदि दूसरा कोई भी यज्ञ करे 
तो भी यश होता का है । इसलिये मन्त्र पढ़ने वाले को 
जल के पीछे जाना चाहिये । उसके पीछे जाते हुए 
यश की कामना वाले उसे यह मन्त्र बोलना चाहिए 
५०७-८. अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्‌ । 
पृञ्चतीर्मधुना पयः || (अ०१.४.१्ट० १.२३.१६) 
रक्षक जल -धारायें भाई-बहितों के समान यज्ञ 
कर्ताओं के मार्यो से, जल को मधुरता से शुक्त करती 
हुई गति करती हैं । 
जो यश की कामना करे वह यह मन्त्र । 
जो तेज, ब्रह्मवच॑स्‌ को कामना करे बह यह मन्त्र पढ़े- 
५०९-१०. अमूर्या उपसूयं याभिर्वा सुरथः सह । 
ता नो हिन्बनस्वध्बरम्‌ |॥(य० ६.२४, ऋ? २३.१७) 
वे जल धाराये हमारे यज्ञ को पुष्ट करे जो सूर्य में 
पास रहती हैं और जिनके साथ सूरय वर्तमान रहताहै । 
जो पशु की कामना हो तो यह मन्त पढ़ _- 
५११-१२. अपो देव्रीरुपह्वये यत्न गाः पिबन्ति नः । 
सिन्यु्य: कर्त्व॑ हृविः ॥ (अ० १.४.३) तट १५३१. ) 
मैं उन दिव्य जलों को प्राप्त करू जदो हमारी गौएँ 
(गायें, भूमियाँ , सूर्य-किरणें) उन्ह पोती हैं।” नदी- 
नहरों से मनुष्य अन्न उत्पन्न करे । 


tA) 


५१३. एमा अग्मन्‌ रेवतीर्जीवधन्या अध्नरवः सादयता 
सखायः। नि बहिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्त्रा संवि- 
दानास एनाः ॥ (ऋ० १०.३०.१४ ) 
जीवों के पालक ये ऐश्वर्य - युक्त जल प्रथिवी 
पर छते हैं । हे मित्र अध्वयु चों, इन्हे प्राप्त करो 
और हे जलविद्या जाननेवाल्ो, जल वपक ( सूर्य- 
वायु आदि ) से सम्बन्धित होकर इन जलों को 
पृथिबी के क्षितिज पर धारण करो । 
५१४. आग्मन्नाप उशतीवहिरेद न्यध्वरे असदन्‌ 
देवयन्ती: । अध्वर्येबः सुनुतेन्द्राय सोमसझूदु वः 
सुशका देवयज्या ॥ (ऋ० १०.३०.१५) 
गति-शील, सूर्य -किरणों के प्रति जाने वाले 
ये जल इस वायु-मंस्डलस्थ आकाश में आते हैँ 
आर वायुमण्डलमें रहते हैँ । हे अध्वयुओ, सूये बा 
वायु के लिये तेजोयुक्त वाष्पमय् पदार्थ उत्पन्न 
करो, तुम्हारा देवयज्ञ सुख से सम्पन्न हो | २ (२० 
खण्ड ३ (२१) 5 उपांशु और अन्तयोम & 
प्रातरनुवाक यज्ञ ढा शिर है । उपांशु और 
झंतर्याम प्राण और अपान हैं | (उपांशु और अंत- 
याम दो घड़े होते हैं जिनमें सोम रखा जाता है । 
घड़ों के ऊपर जो छोटे प्याले से होते है उनको 
उपांशु पह और अंतर्याम ग्रह कहते हैँ) वाणी बज्र 


है। जव उपांशु और अंवर्याम सें आहुतियाँ दी 


जाती हां तो होता शब्द न बोले, यदि बह बोलेगा 
तो इस वाणी रूपी वज्ञ के हारा यजमान के प्राण 
ले लेगा। यदि वोल पड़े तो किसी अन्य को 
चाहिए कि होता से कह दे कि तुमने वाणी घोल 
कर बाणी रूपी बज्ञ से यजमान के प्राण ले लिये, 
अव तुम्हारे भी प्राण चले जायेंगे । सदा ऐसा ही 
होता है । इसलिये जब उपांशु और झन्तर्याम से 
आहुतियाँ दी जायं तो होता चाणीको न निकाले । 


जव उपांशु से आहुति दी जा चुके तो बह बोले | 


प्राणं यच्छ स्वाहा त्वा सुहव सूर्याव। 
अब वह्‌ श्‍वास खींचे और कहे | 
हे प्राण, मुझ में प्राग धारण करा । 
अन्तर्याम प्रह से आहूति के पश्चार चह बोले 
अपानं यच्छ स्वाहा त्वा सुहव सूर्याय 0 
प्रश्वास बाहर निकाल कर कहे 
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५ ऐतरेय ब्राह्मण 


हे अपान, मुझमें अपान धारण करा । 

फिर जिस पत्थर पर उपांशु का सोम पीसा 

राया उसको यह कहकर छूता है—“'व्याचाय त्या” 

आर बाणी को छोइता है। यहः उगांशु-सवन 

आत्मा है । होता इस प्रकार आत्मा सें प्राण धारण 

करा के मोर को छाइता है और पूरी आयु को 

प्राप्त होता है । इसी प्रकार वह भी जो इस रहस्य 
को समझता है ॥ ३(२१)[५१] 
- खण्ड ४ (२२) 


बहिणवप्रान शौ 
प्रश्‍न-होता बहिष्पबमान केलिए जाते हुए अध्वयु 
के साथ चले या न चले । कुछ लोग यह कहते हैं 
कि चले, क्योंकि वहिष्पवमान का स्तोत्र मनुष्यों 
और देवों दोनों के लिए है। इसलिये यह भी उनमें 
चल सळताहै । परन्तु यह विचार ठीक नदी । यदि 
बह चलेगा तो ऋक को साम फें पीछे डाल देगा । 
यदि कोई उसे ऐसा करते भी देखे तो उससे 
` कह दे-- “यह होता साम गाने बालों के पीछे हो 
लिया और हमने अपना यश उद्गाता को दे दिया, 
यह अपने स्थानसे गिर गया और गिरता रहेगा” | 
ऐसा सदा होता दै । इसलिये जहॉ बेठा है वहीं 
` जेठा रहे और यह अनुमन्त्र पढ़ता रहे-- 
यरो देवानामिंह सोमपीथो यज्ञे बर्हिषि वेद्याम्‌ । 
तस्यापि भक्षयामसि॥ ` 
अर्थात्‌ इस बढि यज्ञ में देवों के लिए सोम 
निकाला गया, उसे हम खावें । 
_ इस प्रकार होता उस सोमसे वंचित उहां रहता, 
व उसको कहता चाहिए -- | 
४ मुखमसि मुखं भूयासम्‌ ” 


Dc AMPLE ४००१०७ oo RDN SUSE डत RENN 


Sle fon ३४५” 


oes Ts TOS 


` वहिष्पवमान यज्ञ का सुख ( सुख्यभाग ) है । 


जो इस रहस्य को सममता है बह मुख्य होता है । 
पयस्या की प्रशांसा $ 


स्त्री थी । उसने देवतायां के प्रात; - 
चाट लिया । उस में विष झा गया । 


` तू मुख है । मैं भी सुख अर्थात्‌ मुख्य हो जाऔँ । 
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देवों ने इसका उपचार करना चाहा । उन्होंने भिन्न | 
और वरूण से कहा-तुमदानां इसका उपचार करो | | 
| 


१.» ७ 


उन्हाने कहा--अच्छा पहले हम तुमसे बर मांग | 
ले । देथों ने कहा--माँगो । उन्होंने पयस्या (मट्ठा) 
साँग लिया । उससे सोमको ठीक कर दिया ॥४(२२) 
खण्ड ५ ( २३ ) 


एरोडाश 
इ र, 
देवां के सबन साथमें जुड़े नहीं रहते थे । उन्हा 
ने पुरोडाशांको देखकर प्रत्येक सचनका भाग अलग 
कर दिया | इनको सोंस से पहले दान दिया । अतः 
इनका नाम पुरोडाश हुआ। 
कुळ का मत है. छि पुरोडाश इस प्रकार बाँटे-- 
प्रातःसवन के लिए-- = कपालों का, मध्यके लिए“ 
११ का और तीसरे सवत के लिए -- १२ कपाला 
का । क्योंकि सदन छन्द के अलुसार हैं। किन्तु यह 
मान्य नहीं । सवना के पुरोडाश सब इन्द्रक द,अतः 
उनको ११ कपालों का ही होना चाहिए । 
कुछ का कथन है कि सोम की रक्षाके लिए पुरो 
डाश का बिना घी लगा भाग ही खाये क्योंकि इर 
ने घृत-वज्ञ से ही वृत्र मारा था । किन्तु यह मान्य 
नहीं । क्योंकि हवि और सोम दोनों अग्नि म छोडे | 
जाते टें अतः जो भाग चाहे, खाले । ये हृवियाँ यज 
मान फे पास और इस रहस्य की समभने वाल के | 
पास सब ओर से आजाती हें॥५ (२३) 
खण्ड ६ (२४) 


हविषंचक 


५ प्रकार की हवियों को समझने वाला I |. 
पाता है। वे ये ह--धान, करम्भ, परिवाप, पुरोडाश 24 
और पयस्या । यज्ञ के अक्तर-पठ्चक को सभ 
वाला समृद्धि पाता है । ये हं--सु, मत; पढ्‌, वग ङ 
[ ये निम्नलिखित होत-जप के आद्य अक्षर द | 

सुपूजितं . मत्मह्ृष्टं पत्‌ सबेव्यापि तच्च वर 

सव्य वक्त ब्रह्मे ब दे पत्रात प्रदाठ तत्‌ || 
| “सम्पादक 


के 


६ 


पञ्चिका २ 


धप छ ७ - 2 
गष्टी९ी४ चछ 
जो यज्ञ की नराशंस-पंक्तिको जानता है बह इस 


के क्षरा समद्धि पाता है । प्रातः सवन के २ नराशस 
(चमस);मध्याहूके २, और तीसरे सवल का १हैं । 


10 1 1 [1 


जी यज्ञ की सवत-पंक्ति को समझता है वह इस 
के द्वारा समद्धि पाता है। ये हैं-- सोम-याग के 

ले दिन का पशु-उपवसथ, ३ सवन, पशु रनूवन्ध्य । 

हृविष्पठचक की याज्या ऋचा यह है-- . 

हरिवों इन्द्रो घाना अत्तु पूषण्वान्‌ करम्भं सर- 
_ |स्वतीवान्‌ भारतीवान्‌ परिवापः इन्द्रस्यापूप; । 


ह 
| 


| 
॥ 


खण्ड १ (२५) 


प्र-एन का अधिकार 


| सोम को पहले पीने फे लिए देव झगड पड़े कि 
| पहले पपळे । वे इस बात पर एकमत हुए कि दौड़ 
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२ हरियोंवाला इन्द्र धान खाये, पशुओंवाला पुषा 

रम्भ, सरस्वती-भारती का पारिवाप और इन्द्र का 
पूआ है । इन्द्र के २ हारे ऋकू आर साम, पशु पूषन्‌ 
हे, करम्भ अन्न, सरस्वती बाणी, प्राण भरत, परि- 
बाप (खीलें) अन्न और पूआ इन्द्रिय है। इस प्रकार 
यज्ञ करके होता यजमान को देवताओं का सायुज्य, 
सारूप्य और सालोक्य प्राप्त करा देता है तथा 
स्वयं और इस रहस्य का जानने वाला भी श्रेय के 
सायुज्य तथा श्रेष्ठता को पाता है। 

पुरोडाश के हर सवन की स्विष्टकुन्‌ भाहुति यद 
है— 'हबिररने वीहि? ( हे अग्नि, हवि खा ) । 

इस प्रकार अवत्सार ऋषि अब्निके प्रिय धाम को 
पागया और परम लोक को पहुंच गया । जो इस को 
समभ कर हवि-पंचक की आहुति देता आर याज्य 
सन्त्र बोलता है वह भी यही लाभ पाता हैं 1 ६(२४) 


आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एमए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण की 
दूसरी पडिचका का तीसरा अध्याय समाप्त । 


—— —— 


प्रहर्षि महीदास ऐतरेय क्त ८ 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ 


'तबाँ ( दूसरी पडिचका में च,तुथ ) अध्याय 


फं जो जीत जाये वही पहुले पिये | तदनुसार वे 
दौड़े। उनमें वायु नियत स्थानपर प्रथम पहुंचा, फिर 

फिर मित्र-वरुण, फिर अश्विनो। इन्द्र ऐसा 
दौड़ा कि वायु के पास गिर पड़ा । तब बोला--दोनों 
साथ आये | अतः दोनों जीते अतः आंधा भाग सुभे 
मिले । वायु वोला- नहीं, में ही जीता हूं । इन्द्र ने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० 


कहा--तीसरा भाग ही मिले । बायुने 353 
इन्द्र ने कहा-- चौथाई ही मिले, हम दोनों ही जीते 
हैं ! वायु सात गया । तभी से इन्द्रको चौथाई आ 
घायु फा ३ भाग सिते है । इ्रबाडु के दाद रित 
वरुण , फिर अश्यों जीते । वे जिस क्रम से जीते 
उसी क्रम से उन्हें सोम-पाचि-श्चचिकार भिला । 


ऐन्द्र-वायवीय मह (पातर) 


इन्द्र-वायु के ग्रह (सोम के घडे ) सें इन्द्र का 
चौथाई भाग है । ऋ० ४.४६.२ (आगे सं० र 
वायु को इन्द्रसारथि वता! है। अत: जव बीर पुरुष 
युद्ध में लूट का साल एते ह तो सारथि कहते है. कि 
चौथाई भाग दमारादे क्योंकि इन्द्रने वायुका सारथि 
- बनकर विजय पाई थी ॥ १॥ (२५) 
खण्ड २ (२६) 
य जो २-२ देवोंके सोम-प्रह हैं उनमें इन्द्र-वायु के 
बाणीमाण, मित्र-वरुण के चछ्षु-मन और अश्विओंके 


आहुति देते समय २ अनुष्टुभों की पुरोनुवाक्या ब 
२ गायनी छन्दो की याज्या पढ़ते है [अनुष्ट्पू बाणी 
की और गायत्री प्राण की], किन्तु यह मान्य नहीं। 
क्योंकि पुरोनुवाक्या चाज्या से वढी हा गई । जब 
याज्या ऋचा वडी या बराबर हो तत्र हा सफलता 
होती है । 
&8 इन्द्र वायु को पुरोनुघाक्या-याज्या ४६४8 
बायु की पुरोनुदःच्या यह है 
५ ५. वायवायाहि दशत इमे सोमा श्ररंकृताः। 
‘क | तेषां पाहि श्री हवम्‌ ॥ [ ऋ १.२.१ ] 
हे वायु, आद्यो, ये सोम सुशोभित हे, उनकी रक्षा 
करो, इस पुकार को सुनौ । 
दूसरी इन्द्र-वायु की पुरोनुवाक्या यह है-- 
५१६. इन्द्रचायू इमे सुता उप प्रयोभिरागतम्‌। 
इन्द्दा व।सुशन्ति हि॥ [ ऋ० १.२.४ ] 
वायु की याज्या ऋचा यह है-- 
` ५१७ अग्नं पिवा मधूनां सुतं बायो दिविष्टिषु । 
त्वं हि. पूवंपा धसि॥ [ ऋः ४.४६१] 
बायु, तू सोमको पहले घारंण कर, तू पूपा है । 


ऐतरेय व्राह्मण 


2 नः फाट ७, ७ ~ च 1.1 न 
भ्रोत्न आत्मा है | कुछ लोग इन्द्र-वायु के घडे में से] £ नस्तन्बस्‌ तपोजा उप मां ऋषयो देव्यासो हृ 
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इससे यज़मानमें प्राण धारण कराता है, क्यो शु 
वायु प्राण है । आगे इन्द्र-वायु को याज्या है... 
५१८. शतेना नो अभिष्टिभिनियुत्याँ इन्द्रसारधि: 
बायो सुतस्प्र एम्पतम्‌ ॥ [ ऋ० स 
इसमें इन्द्र क पद से वाणी को धारण कराता 
क्योंकि वह इन्द्र की है । इस प्रकार यज्ञ को कि 


विषम किए प्राण-बाणीकी कामना पूरी करताई 


खण्ड ३ ( २७) त 

२ देवा का सोम प्राण है। उसे एकही , 
लेते हैं क्योंकि सत्र प्राण एक ही हैं। आहुति दो। . 
देते है क्योंकि प्राण २ हैं | जिस मन्त्र से थक > 
ट | |. 5 
सोमपात्र देता है उसी से दोंता लेता है | हि 
५१६. एष चसुः पुरूवसुरहिवसुः पुरुवसुभयिक [ 
पुख्बसुवाँक्पा बाचं में पाहि॥ । हे 


हे बाणी के रक्षक, मेरी वाणी की रक्षा कर|. 
> ७ ३ 

होता ऐन्द्र-बायव्य ग्रह से सोम पीकर कहता। 

५२०. उपहृता वाक्‌ सह प्राणेनोप मां वार 


प्राणेन हृयतासुपहुता ऋषथो देव्यासस्‌ तनूपाग ह 


4 


८2३... 


> च 
तनूपावानस्तन्व॒स्तपाजा: | 


दिव्य शरीरोंके रक्षक और तपसे उतरत ह ` 
( प्राण) बुलाये गये, वे झुझै वुलाव । 
वु 


र त त्ता तु 
अब होता मिक्न-वरूणके पात्र से सोम ४ तु 
५२१.एप वसुविद॒द्‌ वसुरिद्द वसुर्बिदद र 

वसुर्विदद्‌ चसुःचक्षुष्पा चक्षु पाहि | ७. 
हे आँख के रक्षक, मेरी आँख की रच | 
अब वह पढ़ता है- हि... 2 

८ ° 
५२२. उपहूतं चक्षुः सह मनसीप हक 

मनसा ह्वयतामुप हुता ऋषया दल्यास १ इ 
स्तन्वस्तपोजा उप सामूपया दव्यास _ 

तनूपावानस्तन्वस्तपोजा: । त 
सनके साथ आँख बुलाईगई । वर्ह य ¢ 

दिव्य तनूपा और तपोडा ऋषि ( ल 
गये, वे मुमे बुलायें । 

अब होता अश्विओं के पात्र से सोम 
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॥ अश्विओं का गह (पान) 


एप वसुः संयद्बसुरिह वसुः संयद्वसुमेयि वसु: 
संयदू वसु: श्रोत्रपाः श्रोत्रं मे पाहि। , 

दे कान के रक्षक, मेरे कान की रक्षा कर । 

अब बहू पढ़ता है-- 

५२४, उप हृतं ध्ोत्रं सहात्मनोप मां श्रोत्रं सहा- 
त्मना ह्वयताम्‌ ....... इत्यादि । 

कानको आस्माके साथ बुलाया वह मुझे बुलाये । 


ब द ४ 
| क इन्द्र वायु के ग्रह से पीते समय होता पात्र के मु ह 
a को अपनी ओर करता है, क्योंकि प्राण-अ्रपाद उस 


| = ~ र्‌ मित्र Re 
के सामने ह । इसी प्रकार मित्र-वरुण के प्रह में से 
E “पीता है क्योंकि दोनों आँख उसके सामने हैं. अ₹- 
| बियो के अद्द से पीते समय अपने मुखको पीछे फेर 


-लेता है क्योंकि सनुष्य और पशु चारों ओरसे . 


कर) शब्द सुनते दैँ। (३) 

र खण्ड ४ (२८) प 
पाद सभोौदो देवताओं के सोम -पात्र प्राण हैं । 
| इसलिए प्राणों को जारी रखने भोर उनको टूटने 
न देन के लिये याज्ये मन्त्रों को निरन्तर पढ़ना 
चाहिए । दो देवताओं के सोंमपात्र प्राण है । अतः 
| एव होता अचुवषट्कार्‌ न पढ़ें। इससे प्राणों का 
क्रम टूट जायगा । क्योंकि अलुवषद्कार क्रम ठूट- 
ने का द्योतक है। यदि कोई होताको अनुवषट्कार 


| 


|कर दिया, जो अन्यथा बन्द न होता और इसलिए 
पी तुम्हारा जीवन समाप्त हो जायगा। ऐसा सदा 
होता है । इसलिये दो देवताओं के सोस-पात्रो पर 
|अनुबषद्कार न पढे । हृ हे 
1४ इस पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जव मेता 
| वरुण पुरोहित दो वार | प्रतिज्ञा करता है 
{यर दो बार याज्य मन्त्र पढ्ने की प्रेरणा करता 
हैं तो होता एक बार प्रतिज्ञा करके दो वार वषट- 
(कार क्यों बोलता है ?( आयू का अर्थे यह है कि 
पुरोहित कहता है “ होता यक्षत ” या “होतयज” 
ब्रुहयह वह दो बार कहता है। होता एक वार उत्तर 
रिता है “ ये३ यजामहे । ” प्रश्‍न यह ' है कि दो. 
` अश्नों का होता एक ही उत्तर क्यों देता.है. ) इसका 


करते देखे तो कहे कि तुमने प्राणों का क्रम चन्द 


अध्याय ४ ६१ 


उत्तर यह है. कि दो देबदाओं के सोम-पात्र प्राण 
हैं और आगू वज्र है। इसलिए होता यदि दो 
याज्य सन्तरां के बीच में आगू बोल दे तो वह वज्ञ 
से यज्ञमान का जीवन काट दे । (यदि कोई होता 
को ऐसा करते देखे तो ) कहे कि तूने यजमान के 
जीवन को आगू वज्र से काटकर अपना जीवन भी 
काट डाला । सदा ऐसा ही होता है। होता दो 
याज्य सन्नो के वीच में आगू न बोले । 

इसके अतिरिक्त मैत्रावरुण पुरोहित यज्ञ का 
सन है और होता बाणी है । मन से प्रेरित होकर 
होता वाणी वोलता है। जो सन से विरुद्ध बाणा 
बोलता है वह बाणी असुरं को प्यारी होती है, देवों 
को नहीं । होता का आगू १ मैत्रावरुण पुरोहित 
के दोनों आगुओं के अनुकल है। (४) 

खण्ड ५(२९) के ( ऋतु-याग ) & 

ऋतु-याज्य प्राण हैं । जो ऋतु-याग करते हैं 
अर्थात्‌ जो ऋतुओं के लिए आहुतियाँ देते हैं वे 
यजमान को प्राण धारण कराते हैँ । “ऋतुनाः से 
आरम्भ होते हुए ऋतुओं फे छः मन्त्र बोल कर 
प्राण, “ऋतुभिः? से आरम्भहुई ४ ऋचाओंसे अपान, 
ओर “ऋतुना? से आरम्भ हुई पिछली २ ऋचाओं से 
व्यानको धारण कराते हैं । इन ऋतुकी ऋचाओंको 
प्राणों का क्रम जारी रखने के लिए विना रुके पढ़ते 
हैं। ऋतु-याजों के पीछे वषदकार न कहे: इस से _ 
वे रुकेंगीं और आपत्ति होगी, अतः बपट न बोले ।. 
खण्ड ६ ( ३० ) 

दो देबोंबाले सोम-म्रह प्राण हे । उनमें से पीकर 
इला ( पशुओं ) झो बुलाता है । 

प्रश्‍न-- पहले पुरोंडाश खाये या सोम पिये ? | 

उत्तर--पहले भोजन फिर सोम-पान करे | पहले 
अपने हाथ का पुरोडाश फिर चमस में से सोम-पान - 
करे । इसप्रकार उसे दोनों (खाना-पाची) मिलते हैं। 
ग्रहाँ में से चमस में सोम उड़ेलने का तात्ये यह है 
कि होता आत्मा में प्राण धारण करता है। जो इस 


भेद को सममता है वह पूणे आयु पाता है। (६) 


खण्ड ७ ( २१) 
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ऐतरेय ब्राह्मण 

- 5 पढ़ने पर यदि कोई होता को निन्दा-शाप दे तो - 
तणी-शस सं कहे- “यह शाप तुमी को हानि पहुँचायेगा।ब से 
तो आज प्रातः इस यज्ञ को तूष्णीशंस में उही प्रश्न फि 

देड ने जो वज्ञ किया ब्दी अझुरों ने किया । चे स्थापित करते हे जिरू प्रकार घर आये का सत 

बरावर शक्तिवाले होगये और देयोंके अधीन न ९६ किया जाता है । ऐसा कहने पर भी जो निमा 

तव देवों ने 'तृष्णीशंस” (मौन प्राथना) को देखा बही हानि उठाता है, अतः होता की निन्दा न | 
| इसे असुरों ने नहीं किया । यह सार रूप है । देव खण्ड ८ ( ३२ ) दो 
| जिस चर को उठाते थे असुर उसे जान लंतेथ। तृूप्णौंशंस तीरों सवना को घस्र ह | लि 
किस्तु वे इसको न जान सके । दबा ने इसका प्रहार भूरग्निज यातिः, ज्योतिराोष्त:--प्रत्त: सदन ३| यह 
किया ओर जीत गये । जा इस को समझता है वह इन्द्रों ज्योतिः, सुवो ज्योतिरिन्द्र ¬ माध्यम्दिक उः 


अपने अत्याचारी शत, पर विजय पा लता दे | k सूर्या ज्योतिः, ज्योतिः स्त्रः सूयेः-_सायंसवत १ 
इंचा ने अपन का विजयी समझकर यज्ञ श्रारम्भ २-२ आँख हू । ऐसा ससझन वाला आँखा ब मज 
किया । जव असुरों को विघ्न डालने क लिए पास  सवनोंसे समद्ध होकर स्वर्ग लोक को जाता है। ग भा 
` आते देखा तव उन्होंने कहा इसको समाप्त कर दे एक ही आँख है, किन्तु २-२ वार बोलने से २९ | 
जिउसं असुर इसका विध्वंस द कर सक । उन्हाने जेसे आँख के गोलक २ हें पर ख एक ही है।| से 
वूष्गाशंस द्वारा इसे समाप्त किया । भुरन्किज्याति यह तुष्णीशंस यज्ञ की जड़ है ।.जो यजसातर क 
हस मता ( SUA ) छ ह जड ह। खादना चाहे व्हा इसा न पढ़; क्योंकि ET देव 
ग्योतिझुघो ज्योतिरिन्द्र” से निष्केदल्य-मरत्वती नपढ्ने से यज्ञ विन! जड़ के हो जाता है थर 


यात याना) को आर हुए उन नके साथ ही नष्ट हो जाता हे । स 

स्व: सूर्य! से वेश्ववेवअग्नि-सारुत ( सायं-प्राथंना ) पर 

को ससाप्त किया । इस पर कहते हैं कि होता को स ला हो 
इस प्रकार तूष्णीशंस स यज्ञ समाप्त ८९% यज्ञ- ही चाहिए । यह ऋत्विज के लाभ क 


गु 

रचार्थ उन्हे अप्तिम ऋचा भिल गयी | उसे जव वह ऋत्िज में ही यज्ञ प्रतिष्ठित है आर हळ. 
कह लेता. दै तत्र यज्ञ समाप्न हो जाता है । तूप्णोशंस मे प्रतिक्षित है अतः तूब्णीशंस पढ़ना 

प्रारम्म से =बाँ ( दूसरी पञ्चिका का चोथा अध्याय ) समाप्त । 


एतद 19101 [झध्याय ह्‌ i | दूसरी पंच्चिका में पांचवी 


सैव्रावरुण, ब्राह्मणाच्छमि ओर अच्छा 

आज्य शस्त्र के 3 भ्राम «न्न ४ 

आज्य शस्त्र के ३ भाग हैं १, बर | 

` सामगो के १२ स्तोत्र और ऋग्वेदी होताओं के ब्राह्मण है। २. निविदू । यह तिय है। ३, क 
घर शस्त्र ( पठनीय मन्त्र ) होते हैं-- १-१ स्तोत्र यह वैश्य है । आहाव के बाद निविद की * 

. के लिए १-१ शस्त्र । १२ रात्त्र निम्नलिखित हैं... होता ब्राह्मण को च त्िय से मिला देता हृ सर्च 

` प्रातासवर के ५-- आज्य, प्रउग, मैत्रावरुण पहले निविद्‌ को कट कर क्षत्रिय से वश्य 

न्रह्झणाच्छोस ओर अच्छावाक्‌ 1 . देता है । तदि होता यजमान को त्तरा त्‌ 

सवत के (--सरुस्थतीय, निररेवल्य, चाहे तो निविद्‌ के मध्य में सूक्त कह ९. 


«dd नी 
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३ होता अगर चाहे कि यजमानको छीकर सब वर्षो 
| से युक्त रखे तो पहले आहाव ' शोंसावोम्‌ ? कहे, 
र फिर निविदू फिर सुक्त । 


निंबिंद की प्रशंसा 


शे! पहले अकेला प्रजापति ही था। उसने चाहा बहुत 
| हो जाऊ । उसने तप तपा । उसने मौन धारण कर 
लिया । एक वर्ष के पश्चात्‌ उसने बारह पद कहे 
३ $ यही निविटू हैँ। निविद्‌ कहने के [वद सव प्राणी 
ख उत्पन्न हुए । इसको (कुत्स) ऋषिने देखतेहुए पढ़ा-- 
ब ५२५, स पूर्वया निविदा कब्यतायोइमा प्रजा 
। हा अजनयन्मन नाम्‌ । विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा 
अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ (ऋ० १.६६.२) 
उस ईश्वर ने पहल निविद्‌ ( वेदवाणी ) काव्य 
है।से बिचारशीलों की प्रजा को उत्पन्न किया | चम- 
[स कते हुए सूयं से(भ्रकाश)भौर जलोंको उत्पन्न किया | 
ड्‌ देव घन देनेवाली अग्नि को धारण किया करते हैं | 
र इसीलिये जब होता सूक्त से पहले “निविद्‌ को 
कहता है तो उसे सन्तान का लाभ होता है । जो इस 
रहस्य को समझता है उसको सन्तान और पशु प्राप्त 
होते हैं .। १ (३३) 
ए | खण्ड २ (३४) छै तिविद के १२ पद छे 
तं होता निविद्‌ के १२ पद कहता है -- 


हिंए। १--अग्निदेवेद्ध: [अग्नि देवोंसे प्रज्वलित कौगई] ८” 


देवों की प्रज्वलित की हुई वह अग्नि आदित्य है 
जिसको देवों ने प्रज्वलित क्रिया। इसी को वह इस 
चुलोक में फलाता है । 


२--अरिनिमं न्विद्धः [अग्नि मनुष्यों द्वारा प्रज्वलित 


¡को गई ] 

| मनुष्यो से प्रज्वलित की गई अग्नि यह [पृथ्वी ] 
की अग्नि हू । क्योंकि मनुष्यों ने इसे जलाया 

व| इसके द्वारा वह इसको इस पृथिवी में फॅलाता है । 


३--अरिनः सुंबमित्‌ [अग्नि जो अच्छी प्रज्वलित 


दै ।] यह वायु है । वायु अपने द्वारा अपने को और 
“जो कुछ संसार में है उसको प्रज्वलित करता है इस 
सुको वह अन्तरिक्ष में फेलाता है । 

`) ४--ह्ोोता देववतः [ देवों से वरण किया होता] 


वह आदित्य है। क्योंकि वह हर जगह देवों से 
वरण किया हुआ है । इस प्रकार वह उसे द्यूलोक 
में फलाता है । 

५-- होता मनुब॒तः [ मनुष्यों से वरण किया गया 


„होता ] यह (यज्ञ) अग्नि है। क्योंकि यह अग्नि 


हर जगह मनुष्यों द्वारा वरण की जाती है। इस 
प्रकार होता इस लोक में इसे फलाता हे । 
६--प्रणीयज्ञानाम्‌ [ यज्ञां को ले जाने वाला] 
वायु यज्ञा का ल जानेबाला है । जब वह. चलता 
है तब यज्ञ होता है, तभी अग्निददोत्र होता हैं। इस 
प्रकार अन्तरिक्षमें बायुपर आधिपत्य प्राप्त करता है 

७-- रथीरध्वराणाम्‌ । [ अध्वरो का रथी ] 

बह्‌ सूर्य है, क्योंकि बड रथीकी तरह चलता है । 
इस प्रकार बह सूये का ज्ञान यहाँ फैलाता है | 

' ८-- अतूर्तो होता [अपराजित अग्नि ] क्योंकि 
इसका कोई सुळाबला नहीं करसकता। वह इस लोक 
में इस अग्नि पर आधिपत्य करता हैं । 

९-- त॒णिहंव्यवाद [हञ्यको लेजानेवाला] वायु है 
जो संमार में शीघ्रता से चलता है और हवियो को 
देवोंतक लेजाता है होता वायुपर अधिकार पाताहै । 

१०---आ देवो देवान्‌ वक्षत्‌ ।[देव देवो को लाये] 
वह आदित्य देवों को यहाँ लाता है । इस प्रकार बहू 
उस पर उस लोक में आधिपत्य पाता है। 

११-यक्षदग्निदेचो देवान [अग्नि देचोका संगठन 
करे ![ इस से अग्नि पर आधिपत्य करता है। 

१२-- सो अध्वरा करति जातवेदाः [उत्पन्न हुए 
संसार में विद्यमान बायु यज्ञ पूणे करे]--इस से बह्‌ 
अन्तरिक्ष में वायु पर आधिपत्य प्राप्त करता ह । २ 

खण्ड ३ (३५) 


शट तक्ता क्षाग ३- सूक्त? 


अब होता ऋगेद सण्डल २ सूक्त १३ के ७ अनु- . 
ष्टप छन्द पढ़ता है। मन्त्रके पहले और दूसरे. पाद _ 
को अलग अलग करके पढ़ता . ओर तीसरे-चोथे 
पाद को मिलाकर पढ़ता हे । इसप्रकार सेथुन छा 
रूप करके यजमान को व इस चातके ससझनेवाले को 
सन्तान और पशुओं से युक्त करता है । और वज 
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६४ 


° दर 
दड तया क्रुर का रूप(पहलें पतता फिर स्थक्ष) - 
बनाकर, शन. पर आकमण करर उस दया लता इ | 

खणड ४ (३६) 
इन लोको में दव-असुर लड़ते थे! दर्वा ने सरस्‌ 


Digitized by Arya उगा (शिरिं ज्ञाण and eGangotri 


जो ऐसा जानता 


तरह मनुष्य-रथाँ की लगामाँको सारथि थामते! 
उसका रथ नहीं टूरता | 

हते हैं कि जेसा स्तोत्र वेसा शस्त्र । 

साम-गायक पवसानकी ऋचा गाते हूँ ओर हो 


[ऋत्िजोंके वेंठनेके स्थान] को ग्रहर्णाकया, असुरा , रित का याज्य पढ़ता हे--यह केसे अनुकर 
ने उनको वहाँसे उडा दिया । तत्र वे अग्नीध क स्थान ८ समाधान यह 
पर चज्ञेगये । बह वे नहां हारे अतः ऋत्विज अग्नीप्र जँसा कि कहा-- 


के पास बैठते है, सदस पर नहा | वहाँ अग्नि स धारण 
किये जाने के कारण उस 'आग्नीध्र' कहते 


यों जाट “ण 
क्यों कहते ह ? 
असुरॉने सदस्‌ को अग्नि बुझा दी, किन्तु दवोने 
उसे मरनीघ्रसे फिर जज्ञा दिया और असुरांको हरा 
दिया, अत: यजमान आरनीध्रसे अग्नि लते है । उन्हा 


ने प्रातः के आज्यों से ही विजय पाई अतः ये आज्य 
कहाते हैं। [ आ-सव ओर से, जय =आज्य ] 


अच्छागाक का शस्त 
उन जीतते आते हुए प्रशाम्ता-त्राह्मणाच्छंसी-- 
अच्छावाक में से अच्छावाक सदः में नही आ सका 
उसमें इन्द्र-अगिन ,स्थित होगये जो देवों में ओजिष्ठ, 
बलिष्ठ, सहिष्ठ, श्रेष्ठ, पार लगानेवाले हैं; अतः प्रात:- . 
सवनमें अच्छावाक ऐन्द्रारन का शंसनकरता ह । आत 
एव सदः में पहले अन्य होता पहुँचते हैं फिर अच- 
छावाक। लोकमें भी हीन पीछे ही जाना चाहता हे। 
अतः जो ब्राह्मण बहुत ऋचाए जानने वाला, वीये- 
. चान्‌ हो वही अच्छावाकका शस्त्र ० ३.१२.१ पढ़े 
 उसीसे वह श्रेष्ठ होता हे । ४ (३६) 
खण्ड ५ ( ३७ ) 


शस्त्र ,र-तोत्र अनकल 


त द; ओ- यह यज्ञ दव-रथ ह । आज्ष-प्रउग उसकी दो 
रघ्सियाँ हें. । होता आज्य से पवमान-स्तोत्र का 

 ओरप्रञासे आज्यका अनुशंसन करता है । वह 
सावधानी के लिए रस्सियाँको थाम लेता है | उसी 


हँ 
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है के अग्नि पवमान हुँ_ 


४२६--ऋग्निऋ षिःपचमानः ॥ (ऋ०६.६६.३ 
ऐसे आग्नेयीसे पावमानी अनुकूल हो जाती 
प्रश्त--गायत्री छन्द के स्तोत्र के साथ अतु 
छन्द' का आज्य-शास्त्र केसे अनुकूल होगा ? 
उत्तर-आज्यके ७ अनुष्ट्प पहले और अ 
को ३-३ बार बोलने से ११ हुए। १२ वीं याम 
के विराट छन्द्के ३३ अक्षरों को ३२ का अनु 
सान लेनेसे (क्योंकि १ या २ के बढ़ने से छन्दो 
नहीं होता) १२ अनुष्टप १६ गायत्री के बरावर 
इस प्रकार अनुष्टप्‌-शस्त्र गायन्नी-स्तोत्र के अदु 
हो जाता है । आज्य-शास्त्र की याज्या यह है- 
५२७. अरन इन्द्रश्च दाशुषो ठुरोणे, सुताबतो क 
मिहोप यातम्‌ । अमर्घन्ता सोमपेयाय देवा;॥ 
(ऋ० ३ २५ || 
अरिन-इन्द्र यहाँ यज्ञ के पास आयें1 . (| 
यहाँ आग्न-इन्द्र की याज्या बिजयाथ पढ़ता है 
` यह ३३ बक्षरों का विराट्‌ छन्द है । देव २२ 
= बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापति; १ ` 
दकार । इस प्रकार वह पहले ही शास्त्रमें ११७ 
१-१ देवके लिए कहता है । अक्षर 
पीते हैं। इस प्रकार देव-पात्र से देव दम होत 


प्रश्न-- यहाँ इन्द्रारिन की याज्या केवल ° 
बाले शस्त्र के अनुकूल कसें है ? 
उत्तर- शास्त्र भी इन्द्राग्नि का है; जैसा कि 
मह-मन्त्र और तूष्णींशंस से प्रकट होता है.“ 
५२८. इन्द्राग्नी आगतं सुतं गीर्मिनेभी ब. 
अस्य पातं धियेषिता ॥ ( ४° ९ हे 
हे इन्द्र और अग्नि,झाकाश के समान | 


हो | गू 


। 
। 


। 
| 


| 


|. 
। 


| 


< 


पञड्चिका २ 


x 


i 
। | के पास आओ और बुद्धि प्रेरित होकर इसे पिओ । 
९ खण्ड ६ (३८) ) 
९९ 
८ होतु-जप के ६।.ग- 
| होता का जप वीरय है, जिसका सिचन चुपचाप 
२ होता दै। यह आहाव से पहले होता है, उसके वाद 
ई. शस्त्र होता के अप के ६ भाग ये है-- 
दु १-- पिता मातरिश्वा ( प्राण पिता है) । इसे 
1. कह कर मानों वीये-सिचन करता है। 
की र-- अच्छिद्रा पदाउधाव (वीर्यं पूर्ण हुँ) 
ज़ रै-- अच्चछद्रोक्या कवयः शंसन्‌. (कवियों ने 
छु. इस पूणे वीर्यको उत्पन्न किया )। 
गो ४--सो भो विश्वविन्‌ नीथा निनेषद्‌ बृहस्पति- 
र रुक्यामदानि-शं सिषद्‌ । बृहस्पति त्राह्मण है । स्तुति 


किया गया सोम क्षत्रिय है। 'तींथानि? तथा “उक्था- 
. मदानिःशस्त्र हैं । देवी आह्मण-क्षत्रिय से प्रेरित हो 

कर होता शास्त्र पढ़ता है। ये दोनों जगत्‌पर शासन 

करते हैं । इनकी प्रेरणा के विना. होता के द्वारा 
|| किया कार्य न किये के वरावर है। जो ऐसा जानता 
हें उंसका किया सब सुकृत होता दै, अक्रत नहीं । 

५-- बांगायुविश्वायुविश्वमायु: । आयु प्राण है, 
प्राण बीर्य है, बाणी योनि है-यह पढ़कर मानो वह 
वीये सींचता है। दु 
- ६-- क इदम्‌ शंसिष्यति से इद्म्‌ शंसिष्यति । 

"क! प्रजापति है, वही उसन्न करेगा ॥ ६३६ ) 

खण्ड ७ ( ३९ ) 

आहाव के पश्चात्‌ तूष्णींशंस पढ़ता है । मानो 
बीर्य में विकार उत्पन्न करता है। यह ६ पदोंमें रुक 
रुक कर पढ़ता दै । इस प्रकार वद. पुरुष को ६ 
अंगवाला बना देता है.। 


' स्वरसे पढ़ता है । मानो वह बच्चेको जन्म वैद है! 
पुरोरुक १२ पदों में होती है। १२ मासी का 
संवत्सर होता है । वह प्रजापति. है, जो को 
बनाता, यजमान को उत्पन्न करता और उसे 'पशु 

: तथा सन्ज्ञान से युक्त करता है। जो यह जानता है 
हु) वह प्रजा और पशुओं से युक्त होता है । 


तूष्णीशंस के पश्चातू वह पुरोरुक्‌ निविद उच्च 
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अध्याय ५ ६५ 
यह पुरोरूक को जातवेदः के लिए पढ़ता है 
जिसका नाम अन्तिम पद झं आता है। , 
प्रश्न--जातवेदः तीसरे सवन का देवता है; प्रातः ` 
सबन में उसके लिए पुरोरुक क्यों पढ़ते हैं ? 

' उत्तर-- जातवेदः प्राण है । वह उत्पन्न हुओं को 
जानता है। जिनको वह नही जानता, वे केसे हो 
सकते हैं ? जिसने समझ लिया कि आज्य-शस्त्र से 
सेरी आत्मसंस्क्रति होगयी दही ज्ञानी है । ७(३९) 

खण्ड ८ (४० ) 


आजूय शस्त्र का सूक्त 


अव वह आज्य-शस्त्र-सूक्त(ऋ.३.१३)पढ्ता है-- 

५२९. प्र घो देवायाग्नये बहिष्ठमर्चास्मे । 
गमद्देवेमिरा स नो यजिष्ठो बहिरा सदत्‌ ॥१॥ 
हे मनुष्यो, तुम में जो देवों के साथ यज्ञकर्ता हो .' 

बह आये और आसन पर विराजे । उस आसनस्थ 

देव अग्न ( विद्वान्‌ नेता )का सत्कार करो । 

५३०, ऋतावा यस्य रोदसी दक्षं सचन्त ऊतयः । 
हविब्मन्तस्तंमीळते तं सन्तिष्यन्तोऽत्रसे ॥ २॥ 
सत्य-पालक रक्षक ओर द्यावा-प्रथिवी जिसके 

बल का आश्रय लेते हैं उसकी सभी प्रशांसा करते हैं। 

५३१. स यन्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हि षः। 

अग्नि तं वों दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥३॥ 
बह विप्र तुम्हारा और इन यज्ञां का नियामक है | 
ऐश्वये-दाता है, उस अग्नि की सेवा करो। 

५३२. स नः शर्माणि वीतये अर्तर्यच्छतु शन्तमा । 
यतो नः पुष्णवद्सु दिवि क्षितिस्यो अप्स्वा ॥९ी। 
वह अग्नि हमें रत्तार्थं घर और सुख दे, जिससे 

. हमें ग्रो, अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीसे ऐश्‍वये-धन मिले । 
.. ५३३. दीदिवांससपूव्यम्‌ वस्वीमिरस्य धीतिभिः । 
ख््र्क्वाणो अ0पमिन्धते होंतारं विश्पति विशाम्‌॥५ | 
स्तोता प्रकाशमान, अपूव, सुखदायक, प्रजापति 
अरिन को, धनवाली धारक नीतियों से दीप्त करें । 
५३४. उत नो ब्रह्मम्नविष उक्थेषु देवहतमः । 
शं नः शोचा मरुद्वृधो अग्ने सहखसातस:॥२३॥ ` 
हे अग्नि, हजारों उपदेश देनेवाला, मनुष्यों द्वारा 
बदनेवाला, श्रेष्ठे प्रशंसित त्‌ न्रह्मकी प्रापिके लिए 
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टू 
| 
>. ॥ 
डं 
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६६ _ ऐतरेय. ब्राह्मण . 


हमारी रक्षा कर और हमारा कल्याण कर । 
४३४. नू नो रास्व सहस्रवत्तोकवत्पुष्टिभद्वसु । 
द्युमद्रने सुवीयम्‌ वर्षिष्ठमजुपक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अग्नि, तू हमें उत्तम सन्तान-युक्त, पुष्टिकर, 

असंख्य घन और दी पियुक्त, उत्तम अक्षय वल दे। 


सृक्तका अध्यात्म अर्ध 


१- प्रका अथे प्राण है । सव जीव उसे पाकर ही 
चलते हैं । इस प्रकार होता प्राण धारण कराता है। 
५--मन ही दीदिवान्‌ ( प्रकाशजान: ) है । उससे 
पहले कुछ नहों । चह सन का संस्कार करता है । 
४-- वाशी हो शमे है। जो दूसरों की वात को 
दुहराता है उसे कहते हैँ कि हमने इसे चुप कर 
दिया । इस मन्त्र से वह वाणीका संस्कार करता है। 
६-- श्रोत ब्रह्म है । उससे ब्रह्म को सुनता है। इस 
अकार बह कान का संस्कार करता है | 
३--अपान यन्ता दै,कयोंक्रि प्राण अपानके द्वारा 
नियन्त्रित है । इस से अपान का संस्कार करता है । 
२--आँख ऋद है। यदि कोई कहे कि मैंने समय 
अपनी आँख से देखा तो उसका विश्वास कर लेते 
हें । इस-प्रक्रार पह आंख का संस्कार करता हे | 
` ७-- आत्मा सहस्तवान्‌ और पुष्टिमान्‌ है। इसे 
पढ़ कुर वह समस्त आत्मा को सुसंस्कृत करता है । 
अब बह एक याज्य मन्त्र पदृता है जा पुर्ति, पुण्य 
और लक्ष्मी है, उससे वह आत्मा का संस्कार करता 
है। जो यह समझता है वह छन्दों, देवताओं, ब्रह्म 


आर अमृतसे युक्त होकर देवताओंमं मिल जाता है | 


आचाये वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए, द्वारा सम्पादित' ऐतरेय ब्राह्मण की ` 
. दूसरी पडिचिक्रा. का पाँचवां अध्याय समाप्त । 


करता है। 


हळ डू 

चह तृष्णींशंस को ६ पदों में पढ़ता है। ६ 
होती हैं, वह उनमें प्रवेश करता है। पुरोरुक जो 

“ss s ~ Od (0 
पदां में पढ़ता हे । १२ सास होते ह, वह उनमें प्रे 


१--प्र अन्तरिक्ष है, ये सब भूत उसमें ही १ 
चह उसमें प्रवेश करता है । 
४--यह सूये ही दीदिवान्‌ है, वह इसमें ग्र 
करता है ।: 5 
४-- अग्नि 'शर्माणि? है , बही अन्न आदि | 
है । वह उन्ही में प्रवेश करता है । 
६--चन्द्रमा ही ब्रह्म है,बह उसमें प्रवेश कता 
` ३- वायु नियन्ता है, उससे ही अन्तरिक्ष रि 
न्त्रित रहता हैं। बह उसमें प्रवेश करता है। 
२-- द्यौ और प्रथिवी रोदसी हैं । बहर 
उन्हीं में प्रवेश करता है। 
७-संवत्सर ही सहस्रवान्‌ और पुष्टिगाग 
वह उसीमे प्रवेश करताई । इससे समाप्त करता 
बह याज्या ( संख्या ५२७ ) पढ़ता ई | 
और बिद्यत्‌ याज्या हैं , क्योंकि ये अन्त को र 
करती हैं| इस प्रकार वह उन में प्रवेश करता 
जो इस रहस्य को. सममता है , वह ई पी 
युक्त होकर देवतामय हो जाता है 1 
४ / । नक” 4 
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महर्षि महीदास ऐतरेय कत 


ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध, पत्चिका3, अध्याय १ 


ग्यारहवाँ ( तीसरी पड्चिका में प्रथम ) अध्याय 


दूसरा प्रग शत्र 


प्रउग शस्त्र रहं (प्यालो) सें से सोम की आहुतिको : 


देने के लिए उपयुक्त हे । प्रात: काल के ९ ग्रह हैं-- 


१ .उपांशु, २. अन्तर्याम, ३. वायव्य, ४. ऐन्द्रवा यव्य, 
५, मैत्रावरुण, ६, आश्विन; ७. शुक्र, ८. मन्थी, ६. 
आग्रायण । बहिष्पवमान सुक्त (ऋ० ६.११)के ६ मन्त्रों 
से इनकी स्तुति कोजाती हे! तत्पश्चात्‌ अध्वयूं १०म 


अह लेता हूँ। हर एक मन्त्रके साथ बोला गया “हि 


.१०बः मन्त्र मान जिया जाता है । संख्या वरावर ही! 
१-होता वायुके ३मन्त्र(वायव्य-प्रह-शस्थ) पढ़ता है 
बायवायाहि ० (संख्या ५१५) 
५३६, वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः । 
सुतसोमा अहर्विदः ॥ 


५३७ वायो तब प्रपृञचती' धेना जिराति दाशुषे । ` 


उरूची सोमपीतये ॥ (ऋ० १.२.१-३ )' 
२--अब इन्द्र-वायव्य शस्त्र के २ मन्त्र पढ़ता ह्‌- 
इत्द्रवायू ० ( संख्या ५१७ ) . 
५३८. वार्याबद्धश्च चेतवः सुतानां वाजिनीवसू ! 
तावा यातमुप ब्रवत्‌ ॥ 
५३९. वायविन्द्रश्च सुन्वत आ यातमुप निष्कृतम्‌ । 
मच्वित्था धिया नरा ॥ ( ० १ -२,४-६ ) 
हम सूर्य-बायु .को जानकर ठीक उपयोग कर । 
३-अब मित्र-वरुण के ३ मन्त्र (शस्त्र) पढ़ता है— 
-५४०-४२. मित्रे हुवे पूतदक्ष वरुण च रिशादसम्‌ । , 


र घियं घतार्ची साधस्ता ॥ (साम०४७, य रे ३.१७). 
ट ९ 
. . '५४३- ४४. ऋतेन मित्नावरुणावताइघादतस्पृशा । 


कतुं बृहन्तमाशाथे ॥ ( सांम ८४८ )' 


५४५-४६. क्री नो मिवावरुणा तुविजाता उरक्षया। ` 


दक्ष दधाते अपसम्‌ || सिम ८४६, छ १,२.७९] 


जल वनानेवाले हाइडोजन-आक्सीजन को जानकर 
हम उनका यथोचित उपयोग करें | वे वल-धारक हैं | 
४--अब वह अश्विओं के लिए ३ मन्त्र पढता है-- 

५४७. अश्विना यज्वरीरिषो द्रवप्पाणी शुभस्पती | 

पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ 

५४८, मश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया | 

धिष्ण्या वनतं गिरः ॥ 

५४९-५०. दस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवहिष: ! 
आयातं रुद्रवर्तनी ।। [य° ३३.५८, ऋ० १.३.१-३] 
अग्नि-जल; सुर्य -चन्द्र ,धन-ऋंण विद्युत, प्राणापान 

को जानकर उनका यथोचित उपयोग करो। 

५-- अब वह इन्द्र के ३ मन्त्र [ शुक्र और मन्थी 
ग्रहों के शस्त्र | पढ़ता हैं-- 

५५९१-५४ इन्द्रायाहिं चित्रभानो सुता इये त्वायवः। 

अण्बोभिर्तना पुतासः ॥ 

५५५-५८.इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 

उप ब्रह्माणि वाषतः ॥ 

५५६-६९१. इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 

सुते दधिष्व नश्चनः ॥' [अ० १०.३१.१-३].. 

[ऋ० १,३.४-६, य० १०,८७-८६,साम ११४६-४८] 

६-अब विश्वेदेवों के ३ मन्व (आग्न यणशस्त्र)पढ़ता है- 

५६२-६४, ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास भ/गत। 

दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ ।। [| य° ७,३३ ] 

५६५. विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमागन्त तूणेयः । 

उस्रा इव स्वसराणि ॥ Fi! 

५६६. विशवे देवासो मस्तिथ एहिमायासो ढद्रुह: । 

सेघं जुषन्त वह्लयः॥ [ ऋ १.३.७-६ ] 
अब वह सरस्वती के ३ मन्त्र पढ़ता है ' 


` ५६७-६६. पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनोवती । 


यज्ञ वष्टू धियावसुः || [ साम १८९ ] ` 
_ ५७०-७१. चोदयित्ी सून्‌तानाँ चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञं दधे सरस्वती । * 
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वं कक ऐतरेय ब्राह्मण 


५७२-७३, महो अर्ण; सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
धियो विश्वा विराजति ॥ 
[ऋ० १.३.१०-१२, यजु २०.५४८९ | 
सरस्वतीका ग्रह नहीं है । हव वाणी है । वाणी 
से जो कोई ग्रह लिये जाते हैं उन्हीं को इन शस्तं 
से स्तात हो जाती है। जो इस रहस्य को समता 
है उसके सभी ग्रह शस्त्रवाले हो जाते हैं। (१) 


देवा केलिए ९ शान्त्र 


खण्ड २--प्रउग से अन्ताद्य को प्राप्त करता है। 


प्रउग में अन्यान्य देवताओंकी स्तुति होती हैं और . 


अन्यान्य का ही कृत्य होता है ! जो इस रहस्य को 
समता है वह ग्रहों में अन्यान्य खाद्य पदार्थों को 
रखता है || यह जो प्रउग शस्त्र है वह यजमान का 
सबसे निकटस्थ सम्बन्धी है। इसलिये उसको इसक्रा 
बहुत ध्यान रखना चाहिए - ऐसा कहा जाता है। 
क्योंकि होता इसी से संस्कार करता है । 
१--वह वायुके ३ मन्त्रों को पढ़ता दै, इसीलिये 
कहते हैं कि वायु प्राण दै । प्राण बीये है। शरीर में 
` चौय पहले उत्पन्न होता है, फिर मनुष्य पेदा होता 
है । यह जो वायु के मन्वां फो पढ़ता है उससे यज- 
मान में प्राण का संस्कार करता है | 
२- इन्द्र और वायु के ३मन्त्र इसलिये पढ़ता है 
कि जहाँ प्राण है, वहाँ अपान है। इन के पढ़ने से 
- यजमान में प्राण और अपानळा संस्कार करता है। 
` ३-यह मित्र और वरुण केलिए ३ मन्त्र पढ़ताहे। 
यह इसलिए कहते हैं क्रि जब आदमी बनता है तो 
पहले आँख बनती है । मित्र और वरुण के लिए 
मन्व पढ़ कर मानो वह यजमान की आँख का 
संस्कार करता है । 
__ . ४-- वह अशिवओं के ३ मन्त्र पढ़ता दै. क्योंकि 
_ बच्चे के पैदा होने पर कहते हे कि यह सुनने की 
करता है | यह ध्यानदे रद्दाहै. अशिव के सन्त 
पढ्कर वह यजमानके.कानोंका संस्कार करता है । 


Fr 


, है। सरस्वती वाझीहँ । सरस्वती के तीन'मन्न वोह 


पढ़ता हैं. क्योंकि उत्पन्न हुए . 
कहा करते हें कि यह पहले गदन 
का रूप, ७. सरस्वती शोरं करके जल 


हा गज पु कर मानी, | 
का संस्कार का ।।०।० ५०,५ तक्यक;साम और ष्क्पाठ अड 


त जा म क ET 


६-विशवेदेवों के ३ मन्त्र पढ़ता दै. क्‍योंकि क 
बच्चा पैदा होता है तो पीछे से हाथ पेर. हितत) 
है । अङ्ग विश्वे देवों के है । इन मन्त्रो को पढ़क 
मानो यजमान के अंगोंका संस्कार करता है। 

७-,बह सरस्वती के ३ मन्त्र पढ़ता है। क्या] 
जव बच्चा पैदा होताहे तो बाणी सबसे पीछे ग्रा! 


कर वह यजमान में बाणी का संस्कार करता है। | 
जो इस रहस्य को समझता हे या जिस यजमार 
के लिए होता मन्त्र पढ़ता है, वह एक वार उतत 
होने पर भी इन सब देवताओं, सब स्तुतियों; स. 
छन्दो, सब प्रउगों , सव सवनों दारा फिर नगन 
जन्म पाता है । (२) 
खण्ड ३--प्रउग शस्त्र प्राणों के लिए हैं । ७ दें 
के लिए मन्त्र पढ़कर वह सिरमें ७ प्राण रखता ह। 
प्रश्‍न-- क्या होता पाप या भद्र कर सकता है! 
उत्तर-- हॉ, मन्त्रों में गड़बड़ करने या पद थो 
देने से अनर्थे कर सकता है। वायु के मन्त्रो में 
से यजमान प्राणों से, इन्द्र-वायु के मन्त्रोंकी गढ़वई। | 
प्राण-अपान से, मित्र-वरुणके मन्त्रों में गड्वई 
खसे, अश्वि-मन्त्रों कौ गड़बड़ द्वारा कान से! ६ 
के मन्त्रां में गड़बड़ द्वारा वीये से, विश्वेदेव-मव 
में नड़यइ द्वारा अङ्गं से, और सरस्वती की ऋष 
में गडबड द्वारा.बाणी से वड्चित हो सकता दै। 
यदि बह यजमान को ठीक रखना चाहे तो 
को यथाविधि पढ़े। जो यह समझना दै वह थ 
सब बज्जों और आत्मा से युक्त रखता ६ । (३ 
खण्ड ४ - प्रश्न- अग्नि के स्तोत्र के स 
वायु आदि के शस्त्र की अनुकूलता कंसे होर | 
` उत्तर्‌--ये सातो देवता अरिन का ही शरीर, 
१. बायु जलती अग्नि को रूप, २' इन्दरबायु _ 4. 
में जलती अरिनके रूष, ३.मित्र-वरूण यति १ 
नीचे होने का मित्र-भयानक रूप, ४. सरि री 
का २ भुजाओं और अरणियों से विस टे 
४. इन्द्र अन्नि का बढ़े जोर से बबबव कती 


व्य भागाम "| 
का रूप, ६. विश्वेदेव अग्नि को कर नासा 


I 
i 


होते हँ। 


“करते हैं । 
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पड्चिका ३, अध्याय १ ६६ 


होता विशगेदेवों के लिए याज्या पढ़ता हँ 
५७४-७५. तिश्वेभिः सोम्यं मधु अग्ने इन्द्रेण वायुना । 


-पिवा मित्रस्य धामभिः।॥। [ऋ१.१४.१०, य ३३.१०] 


इसप्रकार विश्वेदेवोंको भाग देकर सन्तुष्ट करताद्दै । 


"खण्ड ५--- 


a 
बजटकार देवोंका पाल्न है । उससे होता देवताओोंको 


"तृप्त करता और अनुवषटकार से पुनः तृप्त करता हं जेसे 


.गाय-घोड़े को बार वार घास-पानी देते हैं । 
प्रश्‍न-- उत्तरवेदि की अग्नि में ही फिर वष रकार 
क्यों करते हैं, धिष्ण्या के पास क्‍यों नहीं ? 
/उत्तर-- अनुवषटकार “सोमस्याग्ने वीहि' कहकर 
-बषदकार करता और धिष्ण्यां को तृप्त भी करता है। 
प्रश्‍न सोम का वह स्विष्टकृत्‌ भाग कौन सा है 
“जिसमें से बिना समाप्त किये खा लेतेह भौर अनुद षट्‌: 
नकार करते हैं? 


'उत्तर-- अलुवषद्कार से वे कृत्य समाप्त कर सोम पी 


लेते हैं। यही सोम का स्विष्टकृत्‌ भाग है। [५] 
खण्ड ६- बषटकार वज्ज है। यदि कोई शत्रु हो तो 


` खषट्‌ कहते हुए उसे स्मरण करले, उसे नष्ट कर देगा | 


बषट्के षट (६) शब्द से वह ६ ऋतुओंको स्थापित 
करता हे। जो इसे ज।नता है वह सुस्यित होजाता है। 
वेद के पुत्र हिरप्यदन्‌ ने कहा-_ षट्‌ कहकर होता 
-६ को प्रतिष्ठित करता है--चौ, अन्तरिक्ष,पृथ्वी, जल, 


सत्य और तप । यदि ये स्थापित होगये तो शेष सौ 


स्थापित हो जाते हैं। 

चोषट का 'वो?= आदित्य ६ ऋतुओंका बोधक है। 
'उसे कहकर वह यजमानकों ऋतुओंमें प्रतिष्ठित करता 
है । जैसा वह देवोंके साथ करता वैसा देव उसके साथ 
SC) 

खण्ड ७-- वषटू ३ होते हैँ--१-बज, २.धामच्छद्‌ 
३, रिक्त | ऊँचे स्वर से बोला गया वज शत्रु को दबा 
सकता है । धामच्छदू ऋचाका भाग बनकर प्रजा ओर 
'पशु देतां है । धीरे से बोला गया रिक्त वषट यजमान 
“और अपने को शुन्य कर देता है | इसे बोलने-सुननेवाने 
दोनों पापी हैं । अतः वषटू धीरे न बोलना चाहिए। 


प्रश्न- क्या होता यज्ञ-फल से वंचित कर सकताहै? . 


उत्तर-- हाँ, ऋचा-वषट्‌ दोनों को एक स्वर से पढ़ 
कर वह यज्ञ-फलसे बंचित, और वषट्कों ऋचासे धीमा . 
पढ़कर पापी कर सकता है ! यदि वह यजमान को श्री 
से युक्त करना चाहे तो वषट को मन्त्रसे मिलाकर जोर 
से पढ़े | इसको समझनेवाला प्रजा-पशु-युक्त होता है । 

खण्ड ८ -- वषट्‌ कहते समय जिस देवता के लिए 
आहुति दीजाये उसीका ध्यान करे । इस प्रकार साक्षात्‌ 
देवता के लिए याज्या ऋचा पढी जा सकेगी | 

वषट्कार-वज्च बिना शान्त किये प्रयुक्त किया जाये. 


. तो वह हानिकारक होता है | इसकी शान्ति-प्रतिष्ठा : 


को सभी नहीं जानते । अत; वषट्‌ के वाद “ वाकुओजः' 
अनुमन्त्र बोलने से वह हानि नहीं पहुंचाता । 

यजमान इस अनुमन्त्र को बोले 

वषट्कार, मा मां प्रमृक्षो, माऽह त्वां अ्रमृक्षम्‌ बृहा- 
मन उपह्वये , व्यानेन शरीर प्रतिष्ठासि प्रतिष्ठां गच्छ, 
प्रतिष्ठो मां गमय | 

कुछ लोग कहतेहे कि यह बहुत बड़ी है,इसके स्थान 
में “आजः सहजः? बोलना चाहिए । ओज-सहः वषट्के 
२ बड़े प्यारे शरीर हैं।. इस प्रकार वह यजमान को 
प्यारा घाम दिलाता और जो इसे समझता बह प्यारा 
घाम पाता है। ` 2 

वाणी-प्राण-भपान रूपी वषट के बोलने पर जब 
तीनों निकलतेहै तब 'वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ? 
पढ़ना चाहिए। इससे होत। और दूस रहस्य को जानने- 
वाला वाणी-प्राण-अपान-पूर्णायु को पाता है । (८) | 

खण्ड ९--जव यज्ञ देवताओं के पास से चला गया 
तब उन्होंने उसे प्रैष मन्वो से बुलाना चाहा, इसी लिए 
ये प्रैष (प्र-इषू) कहाते हैं । पुरोरक से चमकाया अतः 
(पुरः रच्‌) पुरशे क्‌, वेदी में पाया अत:(विद्‌ प्रापणे) 
वेदी, ग्रहोंमें प्रहण किया अतः ग्रह, निंविदूसे देवताओं 
से निवेकत किया अतः निबिदू नाम हुआ । "`| 

जब कोई किसी खोई वस्तु को पाना चाहता हे तो 
इसका अधिक भाग चाहता हे । जो बुद्धिमान होता 
हैं वह अच्छा भाग चाहता हैं। जो समझता है कि प्रेष 

बलवान हैं बह यही जानता है कि श्रेष्ठ है। प्रेष का 

अर्थ हैं खोये हुये को चाइना । इसलिये प्रेष को सिर 
झुका कर बोलते हैं, (६) 
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बस्ड१०- निति 


'नविदू जो हैं वे 'उक्थ' अर्थात्‌ शस्तोंके गमे हैं। 
प्रातः सचन में वे उक्र्थ या शस्त्रोंसे पहले रखे जाते 
हैं। क्योंकि गर्भ में बच्चे नीचे को सिर किये रहते 
हैं। और नीचे को तिर किये पेदा होते हैं ! 

दोपहर के सबन में चे शस्त्र के मध्य में रक्खे 
जाते हैं। क्‍योंकि गभे योनि के मध्य में होते है । 
सायं के सवन में निचिद्‌ पीछे रखे जाते हैं। क्योंकि 
गर्भ ऊपर से पैदा होते हैं । जो इस रहस्य. को सम- 

छता है वह प्रजा और पशु से युक्त होता है । 

जो निविद हैं वे “उक्था? के पेश ( किनारे की- 
बेल ) हैं। यह प्रातः सवन में उबथां के पहले रखे 
जाते हैं । जैसे जुलाहा कपड़ेके सिरेपर वेल बनाता 
है । दोपहर के सबन में बीच में रखे जाते है; जैसे 
जुलाहा कपड़े के बीच में वेल बनाता है । 
तृष्‌ ॥'सायंकाल के सबन में ये पीछे रखे जाते हैं । 
उठ जैसे जुलाहा कपड़े के पीछे बेल बनाता हैं । जो इस 

. रहस्य को समझता है वह यज्ञके वेल वूटो से अपने 

को सजा लेता है। (१०) 

खण्ड ११-- यह जो निबिद हैं वे सूर्य के हैं । 
यह प्रातः सबन में उक्थां से पहले पहले रक्‍खे 
जाते हे, दोपहर के सवन में बीच में और तीसरे 
सबन में पोळे । ये सूर्य ही के मार्गे का अनुसरण 
करते हैं । 

देवों ने यज्ञ को थोड़ा २ करके (पच्छः) पाया । 
इसलिये निविद भी टुकड़े २ क्रक पढ़े जाते हैं | 

' जव देवों ने यज्ञको पाया तो उसमें से एक अश्व 

निकला । इसलिये कहते हैं कि यजमान निवि 

पढ्ने वाचोंको एक अश्व दे | यह वर वहुत अच्छा 
सममा जाता हैं । 
निविद्‌ पढ़ने वाला किसी पद को न छोड़े । 
क्योंकि पद छोड़ने रो मानो यज्ञ में छेद करता है । 
यज्ञ में छिद्र हो जाने पर यजमान वड़ा पापी हो 
जाता ह 7 इसलिये निविद में कोई पद न छोड़े । 


भ यह आचाये बीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित 


दित ऐतरेयत्राह्मण हिन्दी अनुबाद में अध्याय ११ 
( तीसरी | पञ्चिका का प्रथम अध्याय) समाप्त हुआ गा टं 
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निदिंदू के दो पदों में उलट-पलट न करे। 
करेगा तो यज्ञ और यजमान उलट-पलट हो जावे 
निविद्‌ के दो पदों को मिलानाभीन चाहिए । 
यदि मिला देगा तो यज्ञ की दशा को विगाड देश 
आर यजमान के लिए कष्टदायक होंगा । _ 
केवल दो पदों को सिलाना चाहिए-- “र बह | ह 
प्रेद क्त्रम! । ऐसा करने.से ब्राह्मण और क्षत्रिय 
जोडता है । ब्रह्म और क्षत्र मिले रहते हैं । 
निविद्‌ के लिए ३ ऋचाओं से अधिक के 
चुने, क्योंकि निविद्‌ के पद सूक्त की सिन्न भिन! 
ऋचाओं के अनुकूल होने चाहिए । निविद्‌ के द्वारा क 
स्तोत्र बढ़ जाता है ` हो 
तीसरे सवन में निविद्‌ को एक ऋचा शेष रहने / हे 
पर कहे । यदि दो ऋचाएँ शेष रहने पर कहेगा तो| हैं 
उत्पत्ति की शक्ति को नष्ट कर देगा और गर्भो को | ६ 
बालकों से रहित कर देगा। 
निविद्‌ को सूक्त से आगे न जाने दे। यदि बागे 
हो जाये तो फिर उसको पीछे न लौटाये क्‍योंकि उस 
का स्थान नष्ट होगया । अब दूसरे देवता भौर दूसरे | 
छन्द का एक सूक्त चुने और उसमें निविद्‌ रक्‍खे। | 
` दूसरे निविद्‌ सुक्त को पढ्नेसे पूर्वे ऋषेद मंडत | 
१० के सूक्त ५७ को पढ़े-- । 
५७६-७७. मा प्रगास पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमितः | 
मा$न्तःत्युर्नो अरातय: ॥१॥ ( अ० १३.९.५६) 
` अथे-- हम मार्ग और सोसी-यज्ञ से न भटके! | 
हमारे अन्दर शत्रु न रहें । "41 
जो यज्ञ में भूल जाता हे वह मानो माग से भटक. 
जाता हें । यह ऋचा पडकर वह उसको भूल करने | 
बचा लेता और शत्रुको हराकर मार भगाता ह । | 
५७८-७९. यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदेवेष्बाततः | | 
तमाहुतं निशीमहि ॥२॥ ( अ० १३.१ भा )। 
इसको पढ़कर वह सन्तानका विस्तार करता दै र 
५५०-८१, सनो न्वा हुवामहे. नाराशंसेन सोमेन | | 
पितू.णां च मन्ममि: ॥ २॥(यजु० ६०१३ ) | 
होता यह ऋचा पढ़ता है । क्योंकि सन से दी प 
ताना बोर किया जाता है। यही प्रायश्चित्त है | I 
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Soh SN A ७ 


ता कागज य कु ति ना ठ 


| खण्ड १(१२). देवताओं के लिये प्रजा (सेना) की 
कल्पना होनी चाहिए । अर्थात्‌ एक छन्द को दूसरे 
में रखना चाहिए । प्रातः सवन में होता तीन अक्षर 
का ' साय कहता ह और अध्वयु पांच अक्षर 
का 'शंसालोदधोम्‌' कहता हे । इसप्रकार आठ अक्षर 
हो जाते हैं। आठ अक्षर की गायत्री होती है. । इस 
ने परक्रार प्रात: सबन में पहले इसको गायत्री वना देते 
व| हैं। प्रातः सबन के अन्त में होता चार अक्षरों का 
| ।उक्धं बाचि ? कहता है.। इस पर अध्बयु चार 
अक्षरां का ओमुक्थशः' कहता है इस प्रकार प्रात 
सबन के भारम्भ जमर अन्त में गायत्री की कल्पना 
हो जाती है । स्पिक 
दोपहर के सवन में होता छः अक्षरों का ' अध्वर्यो 
शाँसावोम्‌ ? कहता है। इस प्रकार अध्ययु पांच 
अन्न रो का ' शंसामोदवोम्‌ ' कहता है । इस प्रकार 
११ अक्षर हो जाते है । ११ अक्षर का किष्दुप होता 
है इस प्रकार दोपहर के सवन कं पहले शष्टुप का 
कल्पना हो जातीहै । सवनके अन्तमँ होता ७ अक्षरा 
का “उक्थं वाचि इन्द्राः कहता है। अश्वयु चार 
अक्षरा का 'ओमुक्थशा:' कहता है। यह ११ अक्षर 
हो जाते हैं। ११ अक्षरों का लिष्टुप्‌ होता है । इस 
प्रकार दोपहर के सवन के आरम्भ और अन्त में 
` लिण्ट॒प की कल्पना हो जातीः है । 
तीसरे सवनके आरम्भमें होता ७ अक्षरका अ& 
वर्यो शोशांसावोम' कहता हैं| अध्वयु ५ अक्षर का 
शंसामो दैबोम्‌ ! कहता है । यह १२ अक्षर हो जाते 
| १२ अक्षर की जगती होती दै । इस प्रकार तृतीय 
` सवन के अन्त में होता ११ अक्षर का “उक्थं वाचि 
| इन्द्राय देवेभ्यः ' अवध्यु एक अक्षर का आम कहता 
= हें। इस प्रकार१२ अक्षर हो जाते हैं । बारह अक्षरो 
| को जगती होती है। इस प्रकार तीसरे सवन के 


र्ष .->. “न न ल्ल 


| “आरम्भ और अन्त दोनो में जगती छन्द की. 


पब्चिका ३ अध्याय २ ७१ 


ऐतरेय ब्राह्मण [अध्याय १९] 


कल्पना की जाती है। 

ऋषि ने इसको देखा ओर कहा -- 

५८२-८३. यदू गायत अधि गायत माहितं नेष्टुः 
भाहा त्रैष्टुमं निरतक्षत । मद्वा जगज्‌ जगत्याहितं 
पद' य इत्तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ 

( अ० ६.१०.१ , 5० १,१६४ २३ ) 
जो गायत्री को गायत्री पर रखना जानते हैं 
जिनको ज्ञान है कि तिष्ट्य से त्रिष्टूप निकलता है 
और जगती जगती में रखा जाता है वह अमृतत्व 

का प्राप्त हात है । 

इस प्रकार जो इस रहस्य को समझता है वह 

छन्द में छन्द को रखता है और देवताओं के लिये 


प्रजा को कल्पना करता है। १ (१२) 


खण्ड २ (१३) -प्रजापति ने देवों के लिये यज्ञ 
और छुन्दों के भाग अलग अलग कर दिये । उसने 
प्रातः सवन में अग्नि भोर वसुओं के. लिवे गायती 
छन्द दिया । दोपहर के सवनमें इन्द्र और रुद्रों के 
लिये त्रिष्टप को, विश्वेदेवा ओर आदित्यो के 
लिये तीसरे सवन में जगती को दिया | 

उसका अपना छन्द अजुष्टुप था । उसको उसने 
अन्तिम मन्त्र में जो 'अच्छाबाक' का मन्त्र है कर 
दिया । इस पर अनुष्टुप्‌ ने कहा कि तू देवों में 
बड़ा पापी है. कि तूने अपने ही मुझ अनुष्टुभ्‌ छन्द 
को अन्त की अच्छावाकीय ऋचा में ढफेल दिया। 


उसने भूल स्वीकार करली ओर उसने अपना सोम | 


यज्ञ लिया और अनुष्टप को उसके पहलेही अर्थात्‌ 


सुख पर ही रख दिया। इसलिए सब सवना सें | 


पहले अनुष्टुप रखा जाता हैं! जो इस रहम को 


समता है वह पहला और मुख्य हो जाता है बौर _ जक 


श्रेष्ठता को प्राप्त होता है । 


प्रजापति ने अपने ही सोम यागमे ऐसा किया) | 


इसलिये ऐसा करने से यजमान यज्ञ का स्वामी हो 


जाता है और यज्ञ ठीक हो जाता है। जब कभी 
यजमान इस प्रकार यज्ञ का स्वामी होकर यज्ञ _ 
करता है वह यज्ञ जनताके लिए होता है। २(१३) | 
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खण्ड ३(१४)-- रिच देवताओं का होता था | 

१ मत्यु उसके लिये १.वहिष्पवमान स्तोत्र में वेठा छिपा 

रहा । अनुज्रन्‌ छन्द में आज्य शस्त्र आरम्भ करके 

उसने मृत्यु को जीता। मृत्यु माञ्य में छिप रहा । 

0 ग शस्त्र आरम्भ करके उसने सत्यु को हराया । 

सट दोपहर फे सवन में बह २पघमान में वेठा रहा । 
होता ने अनुष्टप के साथ नरुत्वतीय शस्त्र आर 

करके मृत्यु को जीता | वह उस सवन में वृहती छन्दों 

में न बठ सका, क्योंकि वृहती प्राण इँ। इस प्रकार 


| बह्‌ प्राण न ले सका, इसीलिए होता स्तोत्रिय तृच के | 


दारा कहता है कि वृहती प्राण हैं , ऐसा करने का 
उद श्य हा प्राणाका रक्षा है | 

तीसरे सचनम मत्यु अग्निके लिए ३ पचमानमें छिपा 
रहा | भनुष्ट्प क साथ वंश्वदेव शस्त्र आरम्भ करके 
उसने मत्युकी जीता, तो बह वज्ञायज्ञीय में जा छिपा । 
चश्वात्तरीय श्ररिनिमासूत सूक्त का आरम्भ करर उस 
ने मृत्यु को जीता | यह वज्र है। बन्ञायज्ञोय सास प्र- 
तिष्ठा है। मत्यु के सब पाशां और स्थाणुबां को पार 
करक जनन छुट भाया जा इस रहस्यच समझता हूं 
बह भंझटोसे छूट जाता और पूरी आयु पाता है। ३ 


ग्त्य तीय ष्ट 


j 
| 
| 125 खण्ड ४ (१५)--इन्द्रने वृत्र कों मारकर यहूसोचा 
| कि शायद में इसे न हरा सका और दूर दर तक 
॥फरता रहा, यहांतक ।क बहुत दुर पहुंच गया । यह 
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४१ सबसे दूर वाणी अनुष्टप्‌ है । वह उसमें घुसकर वही 
पढ़ा रहा; सब तलाश करते रहे। पितरों ने उसे एक 
| दिनढुंढु लिया, देवोंने एकदिन पीछे | इसालिए पितरों 
Es का कृत्य १ दिन पहले और देवोंका १ दिन पीछे है ।. 


उन्हाने कहा--हमस सोम निचोड़े,इन्द्र हमारे पास 
शीघ्र ही आयेगा | ऑर सोम निचोड । आगे लिखी 
प्रतिपद्‌ ऋचा पढ़कर उसे सोम के पास लाये-- 
५5४-८६. आ त्या रथं ययोतये सुम्नाय त्रतयामास | 
` ` तुविळूर्मिमृतीपद्दमिन्ध शविष्ठ सत्पते ॥ 
ड इ 5.६८.१; साम २५४, १७७१ ] 
॥ न ति; रथः के समान अनम्तःकम 
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आगे की अनुचर ऋचा से इन्द्र'सुत' शब्दके 
देवताओं के सन्सुख प्रकट हुआ-- 
५-७-२६. इद वसो सुतमन्धः पित्रा 
अनामयन्‌ रारमा त ॥ ऋ० = २.१,साम १२४४ 
हे इन्द्र, इस सिद्ध सोम को पेट भरकर पौ। 
आगे की इन्द्र-निहव ऋचासे उसे यज्ञमे वैर 
५६०-९१, इन्द्र नेदीय एदिहि मितमे धा भिरूत्ति 
आ शन्तम शन्तमाभिरभिषिट भिरा स्वापे स्वापि६ 
[ ऋ० ८.५३.५, साम २५९] 
हे इन्द्र, तू बुद्धियों, रक्षाओं, शान्तिप्रद पू 
ओर शक्तियों के साथ हमारे निकटतम | 
जो इस रहस्य को ससमता है वह स्वयज्ञ इन 
सम्मुख करता है जिससे यज्ञ सफल होता है । | 
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उसे स्वापि मरुतां (सोते समय भी वतेसान) प्र 
ने नहीं छोड़ा । अतः यह प्रगाथ पढ़ा जाता है। 

इसके वाद इन्द्रसन्वन्धा, छुन्द:-शच्दवाताश ` 
स्वापवातला जो अन्त्र हो वह, मरुत्वतीय हाता 


खण्ड ६(१७)--होता “प्र नूनं? आदि त्रह्मणत, 
के प्रगाथ [२ ऋचाओं | को पढ़ता है । ब्रस 
पुरोहित बनाकर जैसे देवोंने स्वगं ओर इस लर 
जीता येंसे ही यहाँ यजमान विजय पाता दै। | 

प्रश्न-सास-यायकां से न गाये इच दाग 
को, पुनः पठित पाद भी लेकर क्यों पढ़ा जागा 
और यहाँ मरुत्वतीय शास्त्र पवमान-सम्बन्धी 
६ गायत्री, ६ ब्रहती, ३ तिष्टपू-- इन ३ ४. 


उत्तर--यहाँ पहले तुचमें दूसरी-तीसरी ग 
दूसरे तृच में ३ गायत्री हे इनसे और? 
हतियों का सामंजस्य होता है | इन _ 7) 

रोरव और योधाजय नामक सामोसे पुनःपर्कि 
से स्तुतिं करते हैं इससे शस्त्रका सामंजस्य ६. 4 
जो तिष्टुपू छन्द की २ धाय्या और सूक्त ६ | 
ही इस की और इस रहस्य के ज्ञाता की 1 |. 
का सामंजस्य होता है। . 
खरड ७(१८)--अवब होता धाय्याए "* 


धायूया 


अग्निर्नेता०, त्वं सोम०, पिन्वन्त्यप:०-- इन ३ 
धाय्याओं से प्रजापति ने इन लोकोंको धारण और 
कामनाओंको पूर्ण छिया बेसे ही यजमान करता है। 
जहाँ जहाँ देवों ने यज्ञ का छिद्र देखा बहाँ घाय्या 
| से ढंक दिया | अतः ये धाय्या कहाती हैं । ये यज्ञ 
की सुझयाँ हैं । जैसे सुईसे बस्त्रसीते हें वेसे ही इनसे 
यज्ञ फे छिद्र को सिंया जाता हैं। जो यह जानता है 
॥ उसका यज्ञ छिंद्र-रहित होता है। द 
यह जो धाय्या हें वे ३ उपसदाँ के उक्थ द्‌ 
| नीचेका आरन का मन्त्र पहले उपसदका उक्थ ति 
| १६२. अग्निर्तेता भग इव चितीनां देवीतां देव 
ऋतुपा ऋतावा । स वृत्रहा सनयो विश्ववेदाः पषंदू 
॥ विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ (ऋ ३.९०.४) 
नीचे का सोमका मन्त्र दूसरे उपसदूका उक्थ है. 
५९३- त्वं सोस कतुभि; सुक्रतुभू स्त्वं दक्षैः सुद- 
चो तरिश्ववेदाः । स्वं बृषा वृषत्बेसिमे हित्या स्ने भि- 
| चुम्न्यभवों नुचक्षा: ॥ (ऋह० १.९१.२) 
| नीचे विष्णु का मन्त्र तीसरे उपसदका उद 
५९४, पिन्बन्स््रपो मरूतः सुदातवः पर्याघृतबद्‌ 
बिदथेष्वासुव: । अत्यं न मिद्दे वि नयन्ति वाजिन- 
मुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ ॥ (° १.६४-६ ) 
सोम यज्ञके द्वारा जिस फिसी लोककी कामना 
| करके वह उसे जीतता है जो इस रहस्यको समझता 
१) है धाय्यों को पहकर इन उपसदां द्वारा जीतता है । 


दै 
ह्‌ 


के स्थान में ) नीचे का मन्त्र पढ़ना चाहिए न्न 
॥ ५६५, तान्‌ बो महो मरुत एव यान्‌ बो विष्णो 
` रेपस्य प्रभृथे हवामहे । हिरण्यवर्णान्‌ ककुहान्‌ यतः 
॥ स्रुचो ब्रह्मण्यन्तः शंस्यं राध इमहे ॥ (ऋ २.३४.११) 
उनका कहना है कि हमने भरतों को इस प्रकार 
त.) पढ़ते सुना दै । लेकिन यह बात माननीय नहीं है। 
| यदि होता इसको पढ़ेगा तो मेघ को रोक देगा । 
| क्योंकि पजन्य वृष्टि का स्वामी है । अगर “पिन्व 
ई न्त्यपो ? पढेगा तो मेघ अवश्य ही बरसेगा क्योकि 
॥। 4 इस मन्त्र में ' अत्यं न मिहे पद में मेघ की ओर 


कुंछ लोगों का कहना दै कि (पिन्वन्स्यपो' आदि. 
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संकेत है और पहले पद में महतो की ओर संकेत है 
“विनियन्तिः विष्णके लिये हैं इसका अर्थ दै 'वित्रांत' 
विष्णु विक्रांत वाला है (जो तीनपग चला) । वाजिन 
इनद्रके लिये है । इसमें चार पढ हैं, एक वर्षा के लिए 


' दूसरा मरतो के लिये तीसरा विष्णु के लिये और 


चौथा इन्द्र के लिये । यद्यपि यह तीसरे सवन की है. 
लेकिन दोपहर के सबन में पढ़ी जाती है । इसीलिये 
भरतों के पशु को शाम को गोष्ठ में होते दै दोपहर 
को संगिनी (दोपहर को धूप से वचने के स्थान ) 
में आ जाते हैं । “पिन्वन्त्यपो? यह जगती छन्द है । 
पशु भी जगती है । यजमान का आत्मा दोपहर है।. 
इस प्रकार यजमानमें पशुओंकों धारण कराता है ।(७) 
खण्ड ८ (१९)-वह मरुत्वतीय प्रगाथ को पढ़ता है- 


परत्वतीच प्रगाथ 


५९६-९८. प्र व इन्द्राय बृहते मर्तो त्रह्माचंत । 

त्रं हनति वृन्नहा शतक्रतुषेजेण शतपर्वणा ॥ 

( ऋ० ८.८६.३५ यजु ३३:६६, साम २९७) 

सस्त्‌ पशु हैं, पशु ही प्रगाथ हैं, अर्थात्‌ प्रगाथ 
पशुओं को पाने के लिए हैं । 

अच वह ऋ० १०.७३.१-११ सन्त्रपढ्ता है-- 
५६६-६००. जनिष्ठा उप्र: सहसे तुराय मख ओजिछो 

वहुलाभिमान; । अवधेन्निन्द्र मरुतश्चिदत्र साता 
यम्‌ बीर दधनद धनिष्ठा ॥१॥ यजु ३३.६४ 

जिस वीर को माता धारण करती है वह उम्र, 
वली, स्वासिसानी शाचु-नाशाथे उत्पन्न दता है,उस 
इन्द्र को मरुन्‌ बढ़ाते हैं । 

यह यजमान- जन्माथ दै । उसे वह यज्ञसे पैदा 
करता है । इससे विजय होती है। 

इस सूक्त शक्तिके पुन्न गौरबीति ऋषिने देखा 
और सुख पाया । यजमान भी इससे सुख पाता है। 

इस सुक्तके ६ मन्त्रोंक्रे बाद बीचमें निविद पढ़ता 
[देखो अध्याय १०] है । ये स्वर्गकी सीढ़ी हैं । प्रिय 
यजमान को वह साथ लेकर चलता है। 

यदि हानि पहुँचाना चाहे तो निविद को सूक्त सें. 
३ बार [पहले; मध्य और अन्त में] पढ़े । पदि बह 
यजमानको दोनों ओरसे प्रजा से अलग करना चाहे 
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खडे. | 
तो निविर के शोंवाओपय द्वारा दो टुकड़े कर दे | इस 
अकार वह यजमानको उपके प्रजाओं या सम्वन्धियोंसे 
दोरों ओर ले अनग कए देगा ( अर्यात्‌ पूर्वजों भोर 
सन्तान दोनो) । ऐता वह करे जिसकी कामना दुष्ट 
हो । स्वर्ग को कामनावाला ठीक ठीक रीति से करे | 
इस ऋचा से समाप्त करता है -- | 
५०१-६०२. वय: सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेवा 
ऋषयोनाधमाना: 1 अप घ्वान्तमूणु हि पुधि चक्ष मु मुः 
रध्यस्मान्तिघयेव वद्धान्‌ ॥ (ऋ १०-७३,११,सा६१९) 
प्रिय विचार वाले ऋषि लोग सुन्दर परों वाले 
पक्षियों के समान, इन्त्रके पात गये और प्राथना की , 
कि जो अन्धकार में छिपा है उसे खोल दे | आँखको 
(प्रकाश से) भर दे। ओर रस्सी से वंधे हुए जैसे के 
समान हम को मुक्त कर दे । 
जव कहे 'अप ध्वान्तमूण्‌ हि'( अधरे से हटा) उस 
समय मन में विचार करे कि अंधेरे से हट रहा हूं। 
` इस प्रकार वह अँधेरे से हट जायगा । जव कहे “पू 
चक्षुः” ( जाँख को प्रकाश से भर दे ) तो दोनों आँखें 
भले । जो इस रहस्य को समजता है उसकी आंब 
बुढ़ापे तक ठीक रहती हैं | ' मुमुरध्यस्मान निधयेव 
वद्धान्‌ * में निया का अर्थ है पाश या रस्सी । रस्सी 
से वध हुए के समान | ८ (१६) 
| खण्ड ९ (२०) -- इन्द्र जव वृत्र को मारने 
` लगा तो उसने सव देवताओं से कहा, ' मेरे पास 
रहो, नेरी सदद करो! उन्होंने ऐसा हो किया | वे 
सारने को दांडे । उसने सोचा कि ये मुझे मारने 


___ झाते हैं। उसने सोचा “में इनको डरा दूँ |” उसने 


. उनका नार फुलकार मार दो, वह फुसकार ते डर 
. कर भान गये । मरुतोंने उस (इन्द्र) को न छोड़ा । 
उन्हाने उससे कहा, भगवन्‌ सारो ! अपने बीर्य का 
__ परिचय दो? एक ऋषि ने यह देखा और कहा-- 
६०३-४. वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विशवे देवा 
 अजहुय सवाच: । मरुदूभिरिन्द्र सख्यं ते अस्तु अथेमे 
विश्वाः पृतना जयासि || (ऋ० ८.६६.७, ३२४) 
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इन्द्रने मरुतों को सखा विचार कर निष्केवल्य 

शस्त्र में साथी बनाया | अतः अध्त्रयु मरुतों का ग्रह्‌ | 
लेत; है, उनका प्रगाथ ब सूक्त पढ़ता है और निविदू 
कौ सूक्त में रखता है- यह मरुतों का भाग है । | 
अब मदतौं की याज्या को पढ़कर यज्ञ करता है-- 
६०५-६. ये ₹ ऽहिहत्ये मघवम्नवर्धन्‌ ये शाम्बरे | 
हरिवो ये गविष्टौ । ये त्वा नूनमनु मदन्ति विप्रा; | 
पिवेन्द्र सोमं सगणो मरुद्भिः || ऋR.४७.४, य२२.६७ 
है इन्द्र, जो भरत्‌ , तुझको शात्रु-संहार में सहायता 
दे, और तेरे अनुकूल प्रसन्न रहें उनके साथ सोम पी | 
जहाँ जहाँ इन्द्र इनके साथ जीता उसे कहकर होता 
इनको इन्द्र के सोमपान का भागी बनाता है । ६ (२०) 


खण्ड १० (२१)-- इन्द्र बृत्र को मारकर, सव को 
जीतकर प्रजापतिसे वोला--मैं तेरे सम्मान और महान्‌ 
होजाऊं | प्रजापति ने केहा- नहं कः (मैं कौन हूं ?) | 
इन्द्र ने कहा--तू 'क' (सुखस्वरूप) है । तभीसे उसका 
नाम 'क' है, और इन्द्र का “महेन्द्र? । वह महान्‌ होकर | 
देवों से वोला- मरा सत्कार करो जसा कि बड़ों का 
ता है। देव घोले--तुम्ही बताओ | उसने वताया- | 
सोम का ग्रह(पान्न) दो। माध्यन्दिन सवन, निके वल्य 
शस्त्र, तरिष्ट्य छन्द, पृष्ठ (दो तृच मिलाकर वना वृहृदू 
रथन्तर, दरूप आदि)साम उन्हाने उस के लिए दिये |. 
रहस्य जाननेवाल को भी देव यह सत्कार देते हैं। 


उससे देव वोले-- यहां हमारा भी कुछ हो । इच्धने 
कहा-नहां। देवाने कहा--कुछ तो होना ही चाहिए | 
तव उपने उनकी ओर इपा-दुष्टि से देखा । १० (२१) 
खण्ड ११ (२२) -- देव बोले, 'इस् की प्रासहा | 
नाम की बावाता(सेना)बहुत प्यारी है, उसीसे पूढे । 
(राजा की वड़ीस्त्री महिषी कहलाती हैं, .उससे 
छोटी घावाता, उससे छोटी परिडक्ता )। उन्होंने 
| पूछा | उसने कहा, 'कल सवेरे बताऊ गी ?। 
क्योंकि स्त्रियों को जो-पतियाँ से पूछना होता है! 
रात को हीं पूछती हैं । प्रातः को देव उसके पॉस 
गये । उसने इनसे नीचे का मन्त्र पढ़ा 
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६० -- यदू वावान पुरुतमं पुराषाळा वृत्तहेन्द्रो 
नामान्यप्राः ! अचेति प्रासहस्पतिस्तुविस्म!न्‌ यदीमुश्मसि 
कत्तवे करतत ॥ (अहः १०.७४.६) 

सेनापति है । देव जो चाहते हें उसे वह करता 

है-- सेना देवों से यह कहती है । 
वे देव बोले- इस सेनाका भी इसमें भाग हो जिसे 
कुछ नहीं मिल्ला । अतः यह ऋचा यहाँ पढ़ी जाती हैं । 
सेना इन्द्र की पत्नी है, प्रजापति उस सेना का ससुर 
है । इसलिये यदि कोई चाहे कि उसकी सेना बिजयी 
' हो जाए तो एक तृण (अस्त्र) ले और शत्रु की ओर 
फेंक दे और कहे'प्रासहे कस्त्वा पश्याति! तुझे सेनापति 
देखता है। तो वह सेना छिन्न भिन्न हो जाएगी ; 
जैसे ससुर के सामने नाते ही पुत्र-वधू शर्मा जाती है । 
इन्द्र ने उन देवों से कहा इस शस्त्र में आपको भी 


छन्द में नाज्यशस्त्र हमारा भाग हो ; विराट में ३३ 
अक्षर होते हैं । देव भी ३३ होते हैं, ८ बसु, ११ रह; 
१२ आदित्य, प्रजापति और वपटकार । देवता अक्षर 
अक्ष र बाँट जेते हैं थर अजर अक्षर करके दुध-पात्त 
से पीते नर संतुष्ट होते है । 
यदि कोई होता चाहे कि वजमान को चरस वंचित 
दे तो विराट छन्द में आज्य शरा न पढ़ ; कर्ता 
और छःद अर्वात्‌ शायझी या शिष्टुप में पढ्‌ । 
| और यजमान घर आदि से वंचित रह जाया ! 

यदि होता यजमान को घर रा युक्त करता चाह तो 
विराट छन्द के नीचे के मम्ठा से याज्य पढ़ इससे उत्त 
| अवश्य ही घर क प्रप्त हो जाय गा -+ 

८-११. पिवा सोममिःद्र मन्दतु त्वा य॒ ते चुडाव 

हमेश्वाद्रि: । सोतुर्वाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ ११(२२) 
(ऋ७० ७ २२.१, सा० ३६८,९२७ झ० २०.१९५ १) 
.. खण्ड १२[२३ ]--पहले ऋक और साम अलग थे, 
सा' ऋक ने 'अम:' साम से कहा-ईम दोनों परस्पर 
| सम्बन्ध करले | साम ने कहा -+ नहा, मेरा साहूमा 
: बड़ी है। उस ने २ ऋचाओं.की भी बात न मानी | 
` हे की बात मान ली। इसलिए ३ ऋचांओं सं आरम्भ 
| * करते हे । सा और अमा मिलकर साम वग गया । जा 


यह आचाये वीरेन्द्र सुनि शास्त्री दारा 


भाग मिलेगा । देवों ने कहा 'निष्केवल्यशस्त्र में विराट - 
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पड्चिका ६ अध्याय २ ७५ 


इम समझनेवाला सामान्य [न्यायवाला] और न्याय- 
शून्य असामान्य है, जो ।नन्दा-सूचक है । 

वे दोनों ५-५ भाग करके वनाये गये--१.आहाव 
ओर हकार, २. प्रस्ताव और पहली ऋचा, ३. उद्‌- 
गीथ और दूसरी ऋचा, ४. प्रतिहार ओर तीसरी 
ऋचा, ५, निधन और चपटकार | इसीलिए यज्ञ ५ 
भागवाला ओर पशु ५ भागवाल [४ पर १ मुख] है । 

४-५ भागवाल ऋक-साम १० भागवाल विराट 
में हैं जिसमें यज्ञ स्थापित हैं। स्तोद्विय आत्म।, अनु- 
रूप प्रजा, धारया पत्नी, पशु प्रगाथ ओर सूक्त घर हूँ। 
इस को समझने वाला प्रजा-पशुआं के साथ सुड 
रहता हे। [स्तोत्रीय ऋ० ६.३३.२२पर सामगान] 

खण्ड १३[२४]--१.बह्‌ स्तोत्रिय को, जो आत्मा 
है, मध्यम ध्वनिसे पढ़ता है, इससे आत्मा वनाचाहै 

२. अनुरूप को, जो प्रजा हैं, उच्च स्वर से पढ़ता 
है जिससे सन्तान को अधिक सुखो बनाता है | 

३, धाय्या को जो स्त्री है, वहुत नीचे स्त्रर से 
पढ्ता है । यह जाननेवाले की प्रत्नी घर में उससे 
अप्रिय नहीं बोलती । 

४. प्रगाथ को स्त्रर-राहित पढ़ता है । पशु दो 
प्रगाय और स्वर हैं। यह पशुओं प्राप्ति के लिए है । 

५. अव वह इस सूक्त को पढ़ता है 

६१२-- इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रचोचम्‌ इत्यादे 

ऋ० १.३२.१-१५ 

जिप्केवल्य शस्य का यह सूक्त इन्द्र को बहुत मिय 
है । इस सुक्त से ऋष आंगिरश हिरण्यस्तूप ने इन 
को प्रसान्त किया और परम धाम पाया । इतका 
समझदेवाला भी परम धाम पाता है । 

घर प्रतिष्टा है। सुक्तभी पतिष्टा है। अतः बडी 
प्रतष्टा-युस्त वाणी से इसे पढ़ना चाहिए । यादि. 


(सीके पशु दृर-हुर चर रहें हों तो उनको घर | 


ज्ञाया जाता है । केथांकि घर पशुओंका रि टर | 


ए 


सम्पादित ऐतरेमनत्राद्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय १२ 
री, पञ्चिका का द्वितीय अध्याय ) समाप हुआ । --४-- 
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"ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध, पन्चिका9, अध्याय ३ 


तेरहवाँ ( तीसरी पडिचिका में तीसरा ) अध्याय 


शौएर्ण आहव्यान 


खण्ड १[२५]--सोम दूसरे लोक में या । देवा- 
पिया ने सोचा कि वह हम तक केसे आथ । वे 


टि ~ |. 
दन्डो से चोले-- तुम सोम को हस तक लाओ । 


वे सान गये और सुपण बनकर उड़े, अतः थसमो 
सौपर्णं श्राख्तान कहते है । जो छन्द सोमको लेने 
उड़े थे वे "अक्षर के थे । जगती आधी दूर उड़कर 
थकत गयी, बह ३ अक्षर खोकर १ अक्षर का रह 
गई. तत्र दीचा-तप लेकर लोट आई। पशु जगती 
के हुँ, अतः पशुबाला दीक्षा-तप-युक्त होता है । 
फिर त्रिष्टुयू उड़ कर यकगया, वह अक्षर खो 
कर ३का रहगया और दक्षिणा लेकर लोटा । अतः 
बह त्रिष्टुप्‌ फे दूसरे सबनमें होती हैं । १ 
खण्ड २ [२६]-- तव देवाँ ने गायत्री से कदा-- 
तू सोम को ला। बह दोली- अच्छा, किन्तु म 
लिए 'स्वस्ति! बोलते रहना । वह उड़ी और बेस 
` ध्र च चः स्वस्ति बोलते रहे । अत; स्व-प्रिय यात्री 
के लिए स्वस्ति-चचन बोलना चाहिए । 


2 4 A 


गायत्री ऊपर जाकर सोम को आर छन्दां के 
छूट अक्षरों को ले आयी। [यहाँ गावत्री-शरीर- 
सम्बन्धी अंश काल्‍्पनिक,असंभव,अतः प्रन्निप्त है] 
खण्ड ३[२७)-गांयत्री ने जिस भागको दाएँसे 
पकड़ा वह प्रातः-सत्रन हुआ, तभी से वह पहला, 
'मुख्य, अच्छा समझा जाता है। जो इसे समभता 
है वह श्रेष्ट हो जाता है! 
जो वायेसे पकड़ा था वह दोपहर का सवन हुआ 
. देवोन तिष्टुप्‌ और इन्द्रको इसमें रख दिया जिस 
इसमें भी उतना ही वल आगया। जो इसे समझता 
हैं वह दोनों सब॒नों से सुख पाता है । 
जिसे वह मुख में लाई बह तीसरा सन हुआ । 
सलिया अवः वह नीरसहोगया [वह 
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दूधमें मिला, अतः उसकी आहुति तीसरे सवन 


हैं, ज्ञिससे बह अन्य सवनोके वरावर होजाता 
से समझनेवाला सब सवनों में सुखी होता है । 
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देते 
1३ 


खण्ड ४ ( २८)-दोनों छन्दों ने गायत्री से अपने - 


अक्षर माँ गे । उसने कहा कि यह मेरी सम्पत्ति है |: 
इस प्रकार उसके ८ अक्षर होगये ! 

८ अचार की गायत्री ने पहले सवनक्तो देवों तकः 
उठाया, ३ अदवारका त्रिष्टुपू मध्य-सबन का न उठा. 
सका, गायत्रीने उसे अपने = देदिये तव उठासका। 
इसी कारण मध्य-सवन में मरुत्वतीय-शस्त् के तुच 


. की अन्तिम २ और इसके पीछे की १ ऋचा गायत्री | 
की होती है । १ अक्षर की जगती तीसरे सघन को | 


देवों तक न ले जासकी | इसे भी भाग के वदले ११ 
अक्षार दिये जिनसे वह ले जा सकी ओर गायत्री को 
वेश्वदेव-शस्त्रकी पिछली २, अगली १ ऋचा मिली।' 
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जो इसको जानता दे वह 


व छन्दोंसे सुखी होता. 


है, क्योंकि सब के शक्ति-शुण वरावर हैं । जो १ था | 


बह ३ होगया । इसका ज्ञाता भेंट का अधिकारी है । 


खंड ५ (३९ ) देव र 
तुम्हारे हारा तीसरे सवन को उठाये ! 


आदित्यका महू होता । इसकी याज्या ऋचा यह है- 
मित्रो 

९ a ~ 
चयमा वरुणा राजएाः । अस्माक सन्तु झुवनस्य 


< 


६१३-- नित्यासो अदितिर्मादयन्ताम्‌ 


गोपाः पिंवन्तु सोमसघसे नौ अद्य |! 
च्सु० ७.५१.२ 


इसमें 'मद' शब्द से रूप-समृद्धता है। तीसरे 
सवन का रूप ही मदवाला होता है । अनुबषदकार . 
और सोम पान नहीं किये जाते, क्योंकि वे समाति 
के सूचक ६। प्राण आदित्य हैं। इससे वह यज* | 


मान के प्राणां का अन्त करना नही चाहता । 


दित्यां 


आदित्याँ ने सबिता से पूछा कि तेरी सह यतसे 
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हर तीसरे सवन को ऊपर उठाये । अतः इस के 
बैश्बदेव शास्त्र का प्रतिपद आरम्भ सबिता का तृच है 
ओर ग्रह दै । याज्या ऋचा यह है-- 


६१४--दसूना देवः सविता बरेण्यो दथद्‌ रत्नं दक्ष 


"पितृभ्य आयंपि | पिपातू सोमं ममदयेनभिप्टे पा 


'ज्माचित्‌ क्रमते अस्य घमेखि ॥ [अथव ७.१४.४] 


सद्‌ शब्द से इस सन्त्र की रूप-समृद्धता है। प्राण. 


“सबिता है । बह प्रातःसायं दोनों सवनोमें सोम पीता 

:है। सावित्री निलिडू में 'पिव' घ मद शब्द आये है। 

दोनों सघनों सें वायु के मन्त्र बोले जाते हैं, प्रात; 

में कई और साथ सें एक । क्योंकि शारीरके ऊपरके 
भाग में घ्राण बहुत हैं और निस्न भाग में कम । 

शव होता द्यावा-प्रेधिदी का सन्त्र पढ़ता हैं। यहाँ 

'पृथिबी और बसों चोकी प्रतिष्टा है। इसप्रकार बह्‌ 

यजमान को दोनोंसें प्रतिष्ठित कर देता है । ५[२९] 

गंड ६[३०]-"च्टसुसूक्त ऋ० १.१११ पढ़ता है-- 
६१५--तक्षन्‌ रथं सुवृतं विद्मनापसम्‌ इत्यादि 

. ऋशुओँलें तप करके सोमका अधि शार पालिया। 


७०५ ३५ कक “फेरे पक >, 
उन्हें अग्नि ले बपुओं की सहायता से प्रत'सबवन से 


| ` और इन्द्रले रुद्रों से मिक्षकर सध्य सवन से निकाल 
“दिया । बिश्वेदेव प्रजापति के कहने से इस शाते पर 
सान गये कि वह भी साथ रहे । छतः एवं ऋभुसूच्त 
"के वाद प्रजापति की २ धाग्याए पढ़ी जाती है 
६१६-२०-- सुरूपऋत्छुमृतये सुदुघामिव गोदुह 
जुहमसि द्यवि यवि | १॥ 
[5० १,४ १,सास१६०,१०८७,अ० २०.५७.१,६८.१] 
अपं वेनः इत्यादि ॥२॥ [देखो संख्या १५३] 
इसप्रकार प्रजापतिने दोनों ओर बड़े होकर सोम 
“पिया । अतः श्रेष्ठी जिसे चाहे सोम पिल्लाये । 
देवाने ऋसुझोंसे घृणा की क्योंकि उनमें मनुष्य 


य ००० शप्र - 3८ 
की गन्ध आती थो | उन्‍होंने अपने आर ऋमुआ के 


सध्य में २ धाय्याएँ तौर रख लीं टु 
- ६२१-- येभ्यो साता मधुमत्‌ पिन्बते.पय: पीयूष 
'यौरदितिरद्रिवहाः । उक्रथशुष्मान्‌ टृषभरान्त्स्वप्न- 
| सस्ता आदित्यां अनुमदा स्वस्तये ॥१॥ %९०६३३ 
| .. ३२२९-२३ एवा पित्रे विश्वदेवाय णण यज्ञ विधेस 
|| नमसा हविर्गि: । बहस्पते सुप्रजा वीरबन्तो वय 
' स्याम पतयो रयीणान्‌॥२॥[ ४.५०:६११२१ ८८.६] 


२ अध्याय ३ ७७ 


नट प्र, 

५ तेश्‍वदेव शस्त्र 

खण्ड ७[३ १]--अब होता वेश्वदेव परव ऋ.४ .८९ 
पढ़ता है । यह प्रजा का सम्बन्ध बताने के लिए है। 
राज्यके अन्तर्गत जनता के समान शस्त्र के सूक्त हैं। 
धाय्या वन के समान है। अतः उसके पहले और पीछे 
शॉसावोम्‌ कहे | बे बन भो मूर्गो-पक्षियो से अ-वन हैं। 

यह पुरुष के समान हे । इसके अङ्गों के समान 
सूक्त, जोड़ों के समान धाय्या हैं । शोंसावोम बोलकर 
होता उन शिथिल जोड़ों को दढ करता है । धाय्या 
चौर याज्या यज्ञक्री मूल हैं| उन्हें अन्य अन्य पढ्नेसे 
यज्ञ निर्मल होजाता है । अतः वे समान होनी चाहिए। 

वंश्वदेच शास्त्र पाऊचजन्य-- देव, संनुष्म, गन्धव- 
अप्सरा, सर्प, पितर--पाँचों का है । सभी इस को 
जानते और हचन करने वाले इसके पास आते हैं । 

चेशवदेब शास्त्र पढ़नेचाला संर देवोंका प्रिथ होता 
है । पढ़ते हुए बह सव दिशाओंका ध्यान करे | इस 
से बह सत्रको रस-युक्त कर देता है। किन्तु शत्रु 

वाली दिशा का ध्यान त करे, इससे शिवे होगा । . 

बह इस मन्त्र से समाप्त करता है-- 

६२४.२६. अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता 
स पिता स पुत्र: | लिश्वेदेवा अदितिः पञ्च जनाः 
आदि तिर्जातसदितिजेनित्वम्‌ ॥ 

` [ ऋ० १.८९.१० य° २५.२३, अ ७.३.१ | 
अर्थ-- अदिति द्यौ अन्तरिक्ष, माता ( प्रद्धात व 

- प्रुथिबी ), पिता ( ईश्वर ), पुत्र ( जीवात्मा 
है, इसमें सव देव और पञ्च जत हैं, यही पंद्रा हुई 
झर होनेदाली है । हक 

>> पान पर रुके रुक कर दो वार पढ़ता है। 
इसको पादों पर रुके रुक कर द वार १३७ 
नोपायो के पाने के लिए ४पाद है | तीसरा वाई | 
` मनुष्योंमें प्रतिष्ठाके लिए आधी ऋता 10 ती 
पढ़े । क्योंकि मचुष्य के रपेरहोतेल | | 
- सदा ही उक्त पठ्चजन्तीय ऋचासं भूमि को छूते 

“र समाप्त करे । इसप्रकार जिस भूमिमे यज्ञ करता | 
उसी में इस को प्रतिष्ठित कर देता है। 

` _ . वैश्वदेब शस्त्र को पढ़ने के पश्चात्‌ अब वह उस 


की याज्या ऋचा को पढ़ता है 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


७ 


विश्वेदेगों की याज्या 
इ२७-६२८-¬ विश्वे देवाः शटणुपेम हव म य 
अन्तरिक्षे ये उप स्विष्ट ये अरिनाजद्वा उत वा 
यज्ञत्रा आसश्याधश्नित्‌ वर्दिपि मादयश्यम्‌ ॥ 
[ चूण ६.५२१३, यजु० ३३.५३ ] 
झर्थ--अन्तरिदा, थी न [स्थित अनि-ज्ञाता आर 
याज्ञिक सव विद्वान्‌ मेरी पुकार सुन्‌ आर इत ञ्रा- 
. सन पर बैठकर प्रसन्न हा । 
इसप्रकार वह विद्वानां को प्रसन्न करता हैं । ७ 
खर ८ [३२]--पहली याज्या अग्नि के (ण था 
की, तीसरी विष्णुके लिए घीकी और दूसरा सोम 
के लिए चरु की इस याज्या ऋचा स द्‌ 
६२६-- त्वं सोम पिभिः सावदानाच्चु द्यावा- 
पिवी आ ततन्थ । तस्मै त इन्दो हविषा विधेम 
बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । [ ऋ० ८.४८.१२ | 
इसमें पितर शब्द माया है। जव साम निचोइतें 
हैं तो मानो उस का हनन करते हैं । यह चरु अनु- 
स्तरणी गा हैं जो पितरा के लए दा जात। ६1 अव 
त्रे सोस को फिर जिलाते आर उपसदां के रूप में 
बढ़ाते हैं । अग्नि-सोम-विष्णु उपसद रूप है । 
होता सोम के चरु को लेकर प ले अपनी आर 
फिर सामगा की ओर देखे । कुछ होता इस पहले 
सामगों को देते हैं, किन्तु ऐसा न करें; क्योंकि जो 
वषट * कहता है वद्द होता सव भद्यो का भदाण 
| . करता है वह पहले अपनी थोर देखकर फिर उसे 
. सामगों के लिए दें । 


` प्रजापति का आछयान 


खण्ड ९ (३३)- प्रजापति सूर्य ने स्थोत्पादित 
` द्यौ और उपा से सम्वन्ध करना चाहा । लाल-बणं 


यह न किया कार्य करता है । उन्हु उस को रोकने- 


जिस ने उसे नियभ्तित कर दिया | अतः उस का 
शुमान्‌ पड़ा । उसका ज्ञाता पशुवाला होत है। 


. वहलाज्ञ द्यो-उपा के निकट गया । देवाँ ने कहा-« ` 


'चाला कोई न मिला तो भूरबान्‌ परमेश्वर से कहा 


 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


भृतवान्‌ परमात्मा न सूयं का नियमन किया। 
उससे मग, व्याध; रोहिणी तिकारड आद नदात्र 
हो गये । न दूर्षित हुई सूर्य-शक्ति को सनुष्यो ने 
लिया अतः वे 'मा दुष' सं ("द्‌ क स्थान में “न? 
करके) 'मानुप' होगया अर्थात उसमें दोष न हो | 
मादुष परोक्ष शब्द है, देव परोक्ष-प्रिय होते 

खण्ड १० (३४) --देवांन इस शाक्त का आउन 
से घेर दिया । मरुतां ने उसे हिलाया, वश्वानर ने 
वत्ताया | उसा शाक्त स आा।दत्य, वरूण से उत्पन्नः 


` भरग, आङ्गिरस, वृहस्पति; काले-लाल वूमनवाल पशु, 


वारहसिंघा, भेसा, हिरन, ऊ ट, गधा आदि वने ।' 
भूतवान्‌ ने पशुओं से कहा-- यह मेरा है, उसे: 
उन्होंने रुद्र-सन्चन्धी यह ऋचा पढ़कर छुड्टा।लिया- 
३०-आ ते पितम रुतां सुम्टमेतु मा नः सूयस्य 
सन्दशो युयोथा: । अभि नी चीरो अवात क्षसत श्र 
जायेमहि रुद्र प्रजाभि [5० २.३३.१] 
हे मरुतों के पिता, ऐसा न हो कि हम सूय के 
दर्शन न कर सकें । हे वीर रूद्र, 
प्रजा से युक्त होजञाथ । . 
असि नो वीरो अवति दासेत के स्थान परत्वं नो 
वीरो अर्वति दामंथा; पढ्ना काहिए । याद्‌ अभि 
न कहेगा तो यह देवता प्रज्ञा के विरुद्ध न होगा । 
रूद्र क स्थान में रुद्रिय कहना चाहिए जिससे इस 
का भयाचकपन न रह । याद इस क्रो हानिकारक. 
समझ तो केबल आगे का सन्त्र पढे-- 


६३१. शं नः करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये | नुभ्यो | 


नार्या गव ॥| (च १.४३.६) 


यह्‌ मन्त्र शं' से आरम्भ होता है और कल्याण 
- कारक है | नृभ्यों का अर्थ है पुरुषों के लिये, नारिभ्यो | 


ऐसा कर कि हम - 


से सात्रया का तापय हैं। ये सवके कल्याणके लिये हैं। 


यह रुद्र का मन्त्र हे परन्तु आनिरक्त है, अतः सौ वर्ष 


का आयु का दाता है। जो इसको समझता है वह सौ 
वर्षे को आयु प्राप्त करता हे । 


यह मन्त्र गायत्री छन्द में है, जो ब्राह्मण है! 
इस प्रकार वह ब्राह्मण द्वारा रूद्र की उपासना 


करता है । | जरी 
४-4 पर, त 


ST) 
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ग्निणाएत शस्त्र 


खण्ड११(३५)-- जिसने प्रजापति की शक्तिको . 


| ` इढ़ं किया वह वश्वानर है । इसीलिये होता अग्नि- 
| मारुत शास्त्र को वेश्वानरोय सुक्त ( ३ ३. १ )) 
में आरम्भ करता है । पहली ऋचा को विना ठहरे 


हुए पढ़े । . जो अर्नि-मारूत शस्त्र ( ४.१७.२० | 
प्रभ ८१ ) को पढ़ता हैं वह आग को भयानक , 


लपटों को शान्त कर देता है। सास साधकर अग्नि 
को पार करे । कहीं कुछ शब्द बोलने में भूल न हो 
जाय इससे उसको चाहिए कि किसी दूसरे आदमी 
| को .शोधने के लिये नियत किया जाय । मानो वह 
| इन संशोधक को पुल के तीर पर सान कर अग्नि 


को पार करताहै । इसमें कोई भूल न होनी चाहिए 
| इसलिये होता जव मन्त्र वोले तो कोई उसकी 
| अशुद्धि को शुद्ध करनेवाज्ञा होना चाहिए। 


मरुतों ने प्रजापति की शकि को दृढ़ क्रिया । | 


इसीलिये वह मरुतों का सूक्त पढ़ता: है । 


चीच में योनि ( स्तोत्रिय ) ओर प्रगाथ का 


| पाठ करे! प्रथम प्रगाथ ( योनि ) यह हैं . 

' ६३२. यज्ञायज्ञा व: समना तुतुबंणिधियं धिय 
| वो देवया 3 दघिध्वे । आ वोऽर्वाचः सुविताय रोद- 
| स्योमहे ववृत्यामचसे सुवृक्तिभि:॥ 

| ६३३. वब्रासो न ये स्वजा: स्वतवस इषं स्वरभि- 


| , जांयन्त धूतयः । सहस्त्रियासो अपां नोसंय आसा . 


| गावो बन्द्यासो नोक्षणः ॥ ( ऋ० १.१६८.१-२:) 


| अर्थ हे मनुष्यो, प्रत्येक यज्ञमें तुम्हारी शीघ्र 

| . गति एकसमान हो, तुम्हारे दिव्य गुण वाले शिष्य . 

| प्रत्येक ज्ञानको धारण करें | तुम्हारे नये शिक्षायां" 
| को पथिबी-आकाएा के बड़े ऐश्वय और बड़ी रक्षाके बट 


| लिए में तुम्हें बच्छे साधनों से वरण करू । 


सदा चलते रहने वाले वायुओं के समान, स्वय 


नः * समर्थ, स्वयं. वल्लवान्‌, शबुनो को कँपातेवाले मनुष्य 
| सुख ओर अन्न प्राप्त करते हैं । वे हजारों जलतरगा 
| गोथा और बादलों के समात प्रशंसनीय होते हैं.। 
` तीय प्रगाथ (अनुरूप ) यह है ८ 
६३४-३६. देवो बो द्रविशोबाः पूर्णा बिबष्टयासि- 
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_ होता है। 


चमू। उद्‌ वा सिञ्चध्वमुप वा परणाघ्वमादिद्ठी देव | 
. ओहते !॥ [ ऋ० ७.१६११, साम० ५५, १५१३] 


६३७-३८. तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाहि देवा 


` अकृण्वत । दधाति रलं विधते सुवीरयमरिनजेनाय 
` ` दाशुषे || 


(ऋ०-७.१६.१२, साम १५१४) 
अथ--अग्नि देव तुमको धन डनेवाला है। बहे 


` पूर्ण आहुति चाहता है। उसे बढ़ाथ और पूर्णकरो 


तत्पःचान वही देव तुमको. सुख देता है । ` - 
गन्‌. यज्ञ के होता उस अग्नि का आश्रय लेते 
है। बह विशेष कर्म करनेवाले के लिए- रत्न और 


. दानशील के लिए उत्तम.वल देता है। 


वीच में योनि कहने का मतलव यह है कि 
योनि वीच में होती है । `( वेश्वानरीय और 
अग्नि-मारुतीय ) दो सूक्तं को पढ़ने क बाद योनि * 


“इसलिए पढी जाती हैं कि पुरुष शक्ति को स्था- 
पित करता है, जिससे प्रजा उत्पन्न हो! जो इस 


रहस्य को. सममंता है वह प्रजा और पशुओं वाला 
(११) 
_ खण्ड १२ (३६ )-- होता जातवेदः के सूक्त 


. [ऋ० १.१४३]को पढ़ता है.। जव प्रजापतिने सृष्टि 


बनाई तों चे सब मुख फेरकर चले गये । जब उसने 


उनको चारों ओर आग से घेर दिया तो उन्होंने 
` अग्तिकी.ओर सुख किया । मेने इन जात = उतपन्न 
` हुओं को इस अग्नि के द्वारा अविदम्‌जपा लिया, 
` अतः इसे जातवेद कहते हैं. और सूक्त को जातवेद- 


के हरित से घिरे हुए प्राणी चल न सकते थे। वे 


` अंगारा के बीच में खड़े थे | प्रजापतिने उनपर जल | 
` छिड़का । अतः होता इसके वाद्‌ जलपूक्त पढता हैँ 


६३९-४३ --आपो हि छा सयोभुवस्ता न ञ्जे 
दधातन । महे रणाय चक्षसें ॥ ( ऋ० १०.९.१ ) 
(यः ११.५०, ३६.१४, सास १८३७, अ 1.४ १) 

थे -- जल सुखकारी हैं । उन्हें वलके लिए 

और वड़े आनन्द तथा दशंनत-शाक्ति पाने के लिए 


प्रयुक्त करो। 


. यह इसलिए पढ़ना चाहिए सानो व्‌ अस्तिको | 


-- शान्त कर रहा है। 
`~ जल छिडकते के वाद प्रजापति ने कहा कि ये 
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ज : , ऐतरेय ब्राह्मण 


प्राणी मेरे अपने हैं | उसने उनमें अहिवु “न्य द्वारा | 


परोक्ष तेज धारण करा दिया । वह आहिवु ध्न्य 
गाहपत्य अरिन है । होता अहिवु ध्न्य मन्न(६-५.१४) . 
पढ़ कर परोक्ष तेज धारण कराता है । इसीलिए 


कहते हैं कि आहुति देनेवाला न देनेवाल से अधिक 


तेज़ वाला है । १२ (३६) 
खण्ड १३ (३७ )- अत्र गृहपति देवपरितर्या के 
लिए सन्त ५,४६.६ पढ़ता है क्योकि पत्ती गाहपत्य 
चिनि के पीछे वंठती है। 
कुछ लोग कहते हैं कि पहले रांका का मन्त्र पढे 
` क्योंकि वहिन का अधिकार पहिले है! किन्तु नहीं, 


भोजन प्रथम देरा चाहिए । 


चह यजमान स वाणा प्रारण कराता हू | 


या-पितरीं के मन्त्र 


प्रश्न--प्रथम यभ का मन्त्र पढ़े या पितरों का ? 


रं राजा का प्रथम अविकार है -- 


ल हाॉकर इस आसन पर विराजिए | ई/वरके 
करें; आफ हवि से सन्तुष्ट हों । 


' प्राणायामों से, आचाय शिष्यों और ऋचाओं से वढ्ता 


ः काव्यों का मन्त्र पढ़ने के बाद पितरों के. तीन मन्त्र. | 
` प्रथम देव-पत्नियों के लिए मन्त्र पढ़ना पाहिए । . : क 
ऐसा करने से गार्दपत्य अग्नि पत्नियाँमें वीये धारण . | 
कराता है | जो इसे समझता है वह पशुओं और ' 
| सन्तानों से युक्त होता है | वहिन उसी पेट से पैदा . अवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
ओ होतीं है और पत्नी दूसरे पेट से। अत: पत्नी को 


. अव वह राका का मन्त्र (ऋ० २-३२-१४) पढ़ता. . ` भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा: ॥ 
` हैं, यही पुरुषकी इन्द्रिय की सीचन को सिय्रा करती. 
` है ! जो इसे समता है उसके .पुत्न उत्पन्न होते हैं। 
अव बह पावीरवी सन्त (ऋ? ६-४९-७) पढ़ता -' 
है। वाणी ही सरस्वती पावीरवी है 1 इसे पड़कर ' 


. को प्रिय धाम-है । इसको पढ़कर वह मम कें 
उत्तर-- प्रथम यम का पढ़ना चाहिए, क्योंकि | है। इसको पढ़कर वह पिय ध 


ै : _ समझता हैं वह 
६४४-४५-इसं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः ` । दै वह प्रिय धाम के द्वारा फलता फूलता है | | 


_ पदम: संविदानः । आ त्वा मन्त्राः का र 
रि “ला बद... इसलिये अस्त में पितरों को नमस्कार होता.है 

` भस्रों नमः ” प्रशन है कि इसके पहले आहाव शोता 
` > वोम कहना. चाहिए या मन्त्रको बिना आहावके पढत 
,, चाहिए? उत्तर आहाव के सांथ पढूना चाहिए | 
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इसके वाद ही काव्यां का मन्त्र पह 
६४६-६४७ मातली कव्येयंमो अङ्गिरोभिद्ट= | 
हस्पतितऋक्य भिर्वादृघानः । यांश्च देवा वावृधुर्यी च 4 
देवान्‌ स्वाहान्ये -स्वधयान्ये संदन्ति ॥ 
( ऋ० १०.१४.३, अ० १८.१.४७) | 

अर्थ योगी - कवि .(ईश्वर) के उपदेशों से, सयमीः | 


है | जिनको देव वढाते हें मौर जो देवों को बढ़ाते हैं | 
वे पितर यज्ञां में हमारी रक्षा करें । ऱ्य 
` "काव्य देवों से छोटे और पितरों से बड़े हैं । ` अंतः. 


पढ्ता है-- डः 
६४५८-६५०-- उदीरतःमवर उत्परासः उन्मध्यमाः ` 
पितरः सोम्यासः । असु ये ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो | 


६५१-५३--आह पितृन्‌ सुविदत्नां आर्वाहिस नपात | 
च विक्रमणं च विएणो; । वहिषदो ये स्वधया सुतस्य | 


६५४-५६-- इदं पितुभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो 
ये उपरास ईयुः | ये पार्थिवे रजसि आ निषता: ये वा | 
नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥ (ऋ० १०.१५.१,३,२ ) 

- (यर १९.४६,४३५६८; अ० १. १.४४-४६) 
अवर, पर, मध्यम इन सोम्य पितरों को बुलाकर, 
बह सव पितरों को प्रसन्न करता है , किसी को नहीं | 
: छाँड्ता है। | 
दुसरे मन्त्र में 'वहिषदूर से तात्यय यह है कि उत” . 
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द्वारा उनको प्रसन्न करता है । जो इस रहस्य कां 


पितरों के नमस्कार चाला मन्त्र अन्त में पढ़ता है। | 


पितृयज्ञमें जो वाते अधूरी रह गयी है उसे पूरा करनी 
हैं । आहाव पढ़ने से अघरी क्रिया पुरी हो जाती दै 


इन्द्र-अनणान के मन्त्र 


खण्ड १४-(३०)-- अव होता इन्द्र के अनुपान 
के मन्ब्रों को. पढ़ता है-- 


सहतं याहंवपु ॥ १॥ (अ० १८.१.४८) 
. ६५६. अय॑ स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्येन्द्री धृत- 
| नवच देह्योहन्‌ ॥ २ ॥ 
| पामुशतीमजीग; । अयं पळ बीरभिमीत धीरों न 
| याभ्यो भुवन कच्चनारे || ३॥ 
सोमो दाधारोऽन्तरिच्षम्‌॥ ४॥ ` 

(ऋण ६.४७ १-४) 


रसवाला है | इसके-पीनेवाले इन्द्रका युद्धा में कोई 
मुकाबला नहीं कर्‌ सकता ॥१॥ . | 


होकर दुष्टोके 


विस्तृत ६ भूमियांपर विजय प्राप्त कराता भर उन 


करता हू ॥४॥ . 
' इन्हीं से इन्द्र तीसरे स 


| भन्न होते हैं। जब होता आहाव पढ्ता है तब 
अध्वयु. 'सद्‌ धातु से बना शब्द बोलता है । | 
अब होता बिष्णु-वरुण की ऋचा पढ़ता है— 


“वीरता शविष्ठ्या । पत्येते अप्रतीता सहो मिविष्रू, 
` - अगतू बरुणा .पूर्वहत्यै ॥ : (अ० (७,२४.१) 


| ` ६५७-५ स्वादुष्किलायं.मधुमाँ उतायं तीव्रः 
रसवों उतायम्‌ । उतोन्बस्य पाॉपवांमभिन्ट्रं न कश्चन - 
हत्ये ममाद | पुरूणि यश्च्यांत्ना शम्बरस्य क्रिनवति : 
६६०--अर्य मे पीत उदियति वाचम्‌ अय मनी-.. | 


| ६६१-- अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं. . 
` -दिंवो अ्रष्णोदयं सः-। अयं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु 


अथ-- यह सोम स्वादिष्ठ, मधुयुक्त, तीब्र भोर . ` 


इंस सोम से हपयुक्त इन्द्र वृत्रों के नाशम प्रसन्न" - 
जारां नगरांको नष्ट करदंताह | २ , 
` यह सोम पीनेपर वाणी, मनोबल को बढ़ाता है, | 


1. उबियाँ (५ इान्द्रय १ सन) का धारण करता है ॥३॥ * 
` > सोम पृथिवी और द्यौ को सुन्दर बनाकर तीनों ः 
|: लोकों में अमृत का संचार कर अन्तरिक्षंको धारण " 


केबाद सोम का पान ` 


.. करता है अतः ये 'अनुपान्तीय' कहाते है जब होता | 


६ सनुष्यांचाली, राजा ओर यजमान की यज्ञप्य्ली है। 
को {पढ़ता है तो मानो देवता अनुपात करके १ 2 |: 


६६२-- ययोरोजसा स्कभिता.रजांसि वीयमिर्‌ . 
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अर्थ--जिन्हांने अन्तरिक्ष वनाया, जो बहुत बल- 
वान्‌ और पराक्रमी हैँ तथा किसी रोक-टोकके चिना 
राज्य करते हैं ऐसे विष्णु-बरुण बुलावे पर आये । 

विष्णु यज्ञ के दोषाःको दूर करता हैं और बरुण 
ठीक-ठीक यज्ञ के फल पर आधिपत्य रखता है। यह 


` “दोनों को शान्त करने के लिए है। 


मत्र वह विष्णु की ऋचा को बोलता है-- 
६६३-६५-- विष्णोनु कं बीर्याणि प्र बोचम्‌ य 


oO 


किण वरण, प्रजापति . 


पाथिवानि बिममे रजांसि | यो अस्कभायदुत्तरं सध- 


स्थं वि चक्रमाणस्वधोर्‌गाय: 1 
(-ऋ० १,१५४.१, अ०- ७.२६.९, यजु० ५.१८ ) 


झथ-- व्यापक परमात्मा क ' पराक्रसो का क्या ' 


रोककर विश्व को ३ लोकों में वाँट देता है । 
विष्णु सति के समान है। 


६६६--तन्तुं तंन्बन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योति- 
ऽमतः पथो रक्ष धिया.छृतान्‌ । अलुल्वणं वयत जोशु-. 


ब्रामपो मनुर्भव भनया देव्यं जनम्‌ ॥ (ऋ,१०-५३.५) ` 
इससे सन्तान बढ़ाता है। मच्तमें कहे ज्यातिष्मान्‌ .. - 


देवयानों-को यजमान के लिए ठीक करता है। मनु 
होकर दिव्य जन पैदा करो-कहकर उसे प्रजा देता हैं। 


बह इससे अग्नि-सारुत शस्त्र संमाप्त'करता है- ` | 


` ६६७--एवा न इन्द्रो.सघवा विरप्शी करेत्सत्या | 
चर्षणी श्रैदनर्वा । तवं राजा जतुषां धेह्यस्मे थधिश्रवी 

माहिन यज्जरित्र ॥ | 
यह पृथवी बहुत कारीगरी वाली, ` सत्या, बिसय). 


. ` इसते पथ्वी छूकर. आशीवाद देता है । 
` शत्र पढ़कर होता-याज्या ऋचा पढ़ता है 

६६८-- अरने सक्तदू्सि: शुभयदूभिक् क्व्भि:, 
सोमं पिच मन्देसानौ गणुथिभिः। पादकेमि।वश्व सिं- 


न्वेभिरायुभिवेश्वानर प्रदिवा केतुना सज: ॥५.७०.८ : 
इस प्रकार बह देवताओंको भाग देता है। (१४) 
« तीसरी पडिचका का तीसरा अध्याय समाप्त हुगा | के 


ना है| जो सत्र.लोकों को वनाता है ओर वलबान्‌ | 
किसान खेतीकी,- ' 


` राजा न्यायकी, वसे होता यज्ञकी भूल सुधारता है। 
अब होता प्रजापति के इस मन्त्र को पढ़ता हैं--. | 


(ऋ० ४.१७२०) , ` 


र ४ 
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न * ऐतरेय ब्राह्मण 


ऐतरेय ब्राह्माण गन्ध, एठिचका३ ,अध्याय ४ 
चोदहवाँ ( तीसरी पेड्चिका गें चतुथ. ) अध्याय 


- ३० दिन का संवत्सर हुआ. जो वश्वानर अग्नि है जो 
अग्नितो अरिनिष्टोम हैं, उसमें संवत्सर का अनुगामी होने से 
; ` उक्थ्य शामिल है । वाजपेय.भी शामिल होजाता.हे | 
. क्योंकि वह उक्थ्य से केवल २ स्तोत्र अधिक हैं | 
आंतरात्र भी इसमें शामिल है क्योंकि वह संवत्सर. | 
में शामिल है । क्योंकि अतिरात्र के १२ सोम-पात्र १५. 
ऋचाओं से राम्मद्ध हैं जो २-२ करके ३० होजाते हैं। 
« षोडशी साम.में २१ भाग और-सन्धि.में ६, मिलकर 
* ३० हुए, यह. संवत्सर हो गया। | 


, खण्ड १ (३६ )--देव विजय पाने के लिए असुरों 
से लड़ने लगे] अग्नि ने साथ देना न चाहा | बुलाने ` 
पर उसने कहा- में स्तुति कराये विना नहीं जाऊगा। 
उनके स्तुति करने पर वह सांथ गया और ३ श्रेणियाँ - 
बनाकर अपुरा पर ३ पंक्तियों में आक्रमण किया | 

३ श्रेणियाँ ३ छन्द और ३ पंक्तियों ३ सवन हूँ। इन 
BU SO ह अप्तोर्यामा भो अतिरात्र के समान इसमें शामिल है | 


५ पापो शत्रु स्वयं-नण्ट हो जाता है | ४ 2८. 
2 ` इसप्रकार संव कृत्य इस में शामिल हैं। ४ 
अग्निष्टोम गायत्री है, उसमें २४ अच्तर हैं और इस 
है चार हैं बोर इ 2 अग्निष्टोम के सव स्तोत्र १९० होते हैं ६० बरा- | 


` में २४ स्तोत्र और शस्त्र होते हैं । ७ 
, "बर १० त्रिवृत 
जैसे अच्छा सधा हृआ-घोड़ा सवार को आराम देता: १० किबृत | १० में १ हटाकर शेष ६ त्रिवृत हो | 


` हु वैसे ही.गायत्रो और अग्निष्टेम कही नहीं ठहरते। १ १ वार ९ लकर १८९ हुए | १ सूय है जो तपता है 
__ वे आगे बढ़ते जाते. और यजमानको स्वर्ग पहुंचात हैं। - ६ उतना है। 
` अस्विष्टोम संवत्सर है। उसमें २४ पक्ष होते हैं और १० विवृत स्तोम इसके पहले है. और १०, पीछे । * 
` १ वोच में हैं सुर्य, जो इनके ऊपर घूमता और तपता 
है । १ स्तोत्रिय, जो अधिक है, इसके ऊपर 'ढक्क्रन के 
समान है,वह यजमान है । यह दिव्य क्षत्र हैं जो करिती 
` आक्रपण का. निवारण कर संकता है। $ 
 , जा इसे समझता है: उसे दिव्य क्षत्र भौरःसायुउथ- ` 
है वह अरिनष्टोम मै मिलजाताहँ। - '. साख्प्य-सालोक्य मिल जाता है।. . (३) 
प | खरड ४:(४२)--एक बार देवता असुरों से हार 
मधेनियाँ दी.जाती हैं। ˆ गे और ऊपर स्वग चले गये.। अग्नि ने नीचे से स्तर 
भी सोम राजा की खरीदमें आजाती हैं। . . गी छुभा' और वहाँ पहुंचकर हार वन्द कंरदिया | वह. 


~ 


आतिश्पेष्टि में आगई क्योकि दोनोमे : वग का अधिपति हुआ । पहले बसुओं.ने उसके पासं | 
हैं । दाक्षणायन भी इमें.शामिल है fe UT दोकर Re 
॥ स हम ऊपर जा सकं | उसने कहा-- स्तुति कि 
--  पिना.म न जाने दुगा | अतः उन्होंने चाओं 
दधिषम में आगया। २. . उसकी स्तुति की तो उसने स्वर्ग में जाने दिया 1 
भर रुद्र आये । उन्होंने १५ ऋष।अंसे स्तुति को 
a फिर आदित्य आये, भोर. १७ ऋचाश्षों से स्तुति के 
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पञ्चका ३, अध्याय ४ ` se .। दर" 


|. अत्र विश्वेदेव आये, उन्होंने २१ स्तोमा से स्तुति . अगर सायं का समय जल्दीसे कर देते हैं तो परि 
|` की । जो यजमान ऊपर कहे स्तोमों से स्तुति करता, .- .. चम का गाँव जंगल हो जाता है और यजसान मर 
"1 ) ' जौ ऋत्विज-अरिनिष्टो म्त. को जानता. आर जो इन्हें > इसलिए प्रतः , दोपहर आर सायं कें सवरा को ते) । 
` समझता है वह अग्निको पारकर स्वग जासकता है। . करने को जल्दी नहों ऊरची चाहिए | तो यजमान 
खण्ड ५ (४३)--अग्निष्टोम अग्नि ही है | देवों . नही सरेगा । 


' जें अग्निज प्रोतिकी ऊपर कटे.४ स्तोसों सेस्ततिकी | ' शास्त्रों को पढ़ने में सूये की चाल का अनुकरण 
|. अतः इसका जाम अग्निष्टोम, चतुंष्टोम, ज्योंति-: ` ` करे | प्रातः काल के समय यह शनेः-शतः तपत है. 
| ष्टोम हुआ | ये परोक्षरूप हैं क्योंकि देव परोक्षप्रिय... - इसलिये प्रात; काल के समय शस्त्र को थीरे-घीरें : 
होते हैं 1 र ` पढ़े | दोपहर को तेज होता है इसलिए दोपहर के 


रिनस्टोस का न आदि है न अन्त । यह रथके..  संवन्न स॑ तेज पढूना चाहिए। दोपहर के बाद मु 

| क हु यक 

| चक्र के समान है जिंसक्रे प्रायणीय ओर उदयनीय क सासन, बहुत bes oe सलि स 

| २ पहिये है । इस बिपय में एक गाथा ई शाकल .. सबन में वहुत तंजी से प ५5 

| नामक सर्प के समान यह नहीं जात पड़ता कि इस : | ऐसी तरह पढ़ना है सान र र पूरा 
5 र “- प्रभुत्व है । क्‍योंकि वाणी ही शस्त्र & | तृतीय सवन 
है च वी. i र ` ज्ञे जिस तेजी से आरम्भ किया था अगर उसी तेजी 

| प्रशन-- इसका आरम्भ दत (६ ऋचाअ । आप निता 0 
| और अन्त २१ से। फिर एक समान कसे हुए 


| . उत्तर-- २१ स्तोम भी विवृत हैं क्योंकि इन में... सूये न कभी अस्त होता दै, न उदय होता है। जो 
|. ३-३ ऋचाएँ होती हैं और तृच के लक्षण मिलते हैं। . -.इसको अस्त होता हुआ जानता है वह केवल -दिन | 
} ` खण्ड ६ (४४)-- अग्निष्टोम तमनेवाला (सूर्य) . का अत्त करके फिर अपने को लौटा ह । 
| ६। सूर्य भी दिन में तपता है और अंग्तिष्टोस मौ रात्रिइधर कर देता है औरं दिन उधर | और जो. 
| दिन सँ ही समाप्त हो जाना चाहिए।.. . प्रातः काल को उदय'हुआ सानते हैं यह रात का : 
| ` अग्निष्टोस साह (एक सप्ताह में समाप हो जाने . . अन्त करके आपने को लोटा.देता है। दिन इधर > 
'} बालार्‍या एकाह्िकः ) है इसलिये इसे जल्दी ते "करता है और रात उधर । सूर्य कमी अस्त नहीं डे 
टे ; न पहले सवन में, न. सध्य “होताहै। . 
| सर में । नही तो.यजमान शोध : - जो इस रहस्य को समझता है. उसका सून हक 
हे “थक जायगा। सायुज्यता, सारूप्यता आर सालोकयता प्राप्त ह 


| अंगर.प्रातः और दोपहर के सवनों को "जल्दी . हे) उसकां कमी अस्त नहीं होता । (६) क 
| :नहों करते तो पूर्व की ओर. प्राम फुलते फूलत ह , "= १. 2. &। 
& एम ऐ. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 29 208 


“a 


वीरेन्द्र मुनि शास्त्री सट म 
आचाये भु चौथा. अध्याय समाप्त) : `, ., ` 


तीसरी पञ्चिका का 
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२ उक्ध्व 


खण्ड १ (४५)-- एक वार यज्ञ देवो को छोड 
ह कर अन्तादि में चला गया । देवांने कहार ढम-यज्ञ 
टि सोर अन्नादि को ब्राह्मण और छन्दो क द्वारा ले 
' आाम। उन्हाने एक को छन्दसे दोचित कया, उस 
ने दोच्चणीय.से लेकर .पत्ती-संग्राज तक पूरा कृत्य 
किया । सनुष्य भी देवों का अनुकरण करते हॅ । 


. और आतिथ्येष्टिको इला से समाप्त किया। . 
देवा के समान मनुष्य भो उपसदां मे. केवल तीत 
` सामिधेणियां और तीत याज्याए -पढ़ुते ओर सोम- 


सहित सभी इत्य करते हैं| 


पढे माची यज्ञ ढेंढ़ा.जा रहा हो । ' 
` यज्ञको पाकर देवों ने कहा-- हमारे भोजन के 


ठहर । अतः यज्ञ हविकों देवा तक ले जाता है ।.. ` 


यज्ञके 9 दोष 


>> 


यह. सारडा दरा दा [घ्न "चरर, T, 
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ऐतरेय ब्राह्माण प्रश्चिका 8, अध्यात श 


~. ६६९-७४-- कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः 


उन्होंने प्रायणीय इष्टि को तेजी से करके शंयुवाकू से : 


` याग से एक दिन पहले उपवसंय करके पत्नी-संयाज 


.. . रख लेता है तथा भुल ठोक हो जाती है। 
`. उपवसथ के दिन मरन्वो को यथेच्छ पढे, क्योंकि. 
यत्त मिल.चुकता है, किन्तु उससे पहले वहुत धीरे. 


किसी र 


तृत सालि 


सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ ` 
६७५-:५९-- कस्त्वा सत्यो सदानां संहिष्ठी मत्सद्‌- 
म्धसः॥ दढा चिदा रुजे बसु ॥२]| र, 
६८८-८४ अभी. पुण: सखीनामविता चारतृ,-- . ` 
णाम्‌ । शतम्‌ भवास्यूतये ॥२।। [साम १.२.१-३] ` 
इम साम के तीसरे मंन्त्रं २ अक्षर कस ह, इस. | 
को पूरा बरने के लिए आत्मा के पर्याय 'पुरुप' के, ' | 
१-१ अक्षरको क्रमशः १-१ चरण के अन्त में लगा | 
दे [सखीनाम्पु, ठणास्रु, तयेपु] । इस प्रकार. वह 
स्वयं को यजमानलोक पृथिवी, मोक्ष और सुख में' | 


ऋषि का कथन हे कि ऋत्विज ठीक हों तो भी. 

' बामदेव्य गान. करना चाहिए)  ' ' २: : 
खण्ड-३ [४७]-जैस बोझ ढोते ढोते थक जाते... 
वेस हो छन्द. हव्य डोते ढोते धक कर झुक राये । | 
` इन्दं स्वस्थ करने को मित्रा-वरुण के लिए पुरोडाशा , 


देविकाओ को आहत 


थाता(वपटूकार)कं लिए १२ कपालांका परोडाश 
२. अनुमति ३: राका ४. सिनीवाली ५ .कुह के लिए 
चरू, काकि ये क्रमशः गायत्री, त्रिष्टप;-जगती.ओर 
अनुष्टुप्‌ छन्द है, अन्य छन्द इनके अनुयायी है | ये}, 
श्रछ समझे जाते & |. जो यह समझकर इन छन्दों स॑. 
आहुति देता'है वह मानो-सबसे नाहुति देता है । 

अच्छी प्रकार किया ्ररिनष्डोंम यंजमान की. 
स्वग-मोच्च देता है । ठीक प्रयुक्तं छन्द लाभ पहुँचात, 
हैं | इसे समभततेवाला अपूर्व लोक को पाता है 
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| कुळ लोग कहते हैं कि इन देविका-आहुतियों से 
| 'पहले धाता को घी की १-१ आहुति दे, किन्तु यह 
| टोक नहीं कि एकही दिन ऋचाओंके एकही जोड़े ५ 
| बार [अनुबाकया-याज्या] पढे जाये । कडे स्त्रियाँ 


भी एक ही पालक से सम्बन्ध करती हैं। एक वार - 


| घाताके लिए पढ़ी याज्या: देविकाओंसे भी सम्वद्ध है। 
| देवियों के लिए आहुति 
| ८ [ छ मु ~ ७१७. ००, २) ~ न 
खण्ड ४ [४८] -- अत्र देवियों के सम्बन्ध म 
१.सूर्य[[घाता,बषट्छार]केलिए कपालका पुरोडाश . 


२ यो के लिए चरु, वह अनुमति और गायती है। 


३. उषा के लिए चरु, बह रांका और त्िस्टुप है। 
| ५. गौ केलिये चरु, वह सिनीवाली और जगती है। 
| ५.प्थिबी के लिए चरु, वह कुहू और अचुष्टुप है। 
। जो.देविकाओं के विषय में कहा वही देवियों के 
| बिषगमे है । अर्थात्‌ कामना एक से ही पूण होती है। 
| जिसको सन्तान की इच्छा हो वह दोनों के लिए 
| .पुरोड श का १-१ भाग काटकर रखे जिससे दोनों 
-॥ को सन्तुष्टि होजाये । किन्तु घन-कामी ऐसा न्‌ करे 
' यदि करेगा तो देव उसके लोअसे. अग्रसन्त हो जायेंगे, 
चह यही समे कि इतना ही पर्याप्त है। . 

एक वार शुचिबृक्ष गोपालाप्रन ने वृद्धयुस्न प्रता 
रिण के यज्ञ में दोनों के लिए पुरोडाशा देदिया, उसने 
राजा के एक पुत्र को जल. में तेरता देखकर कहा 


००० ३०७ टे 
राजकुमार जल में इसीलिए तैरता ४ क्योंकि मने . 


| दोनों को आहुति दी थी । इसके अतिरिक्त राजाके, .. 
६४ पुत्र-पौत थे जो सदा कवच पहने रहते थे। . 


अग्निष्टोम में देवों ने और उक्यो में असुरो ने 


६८५-८७-एह् पु त्रबाणि ते बर्न इत्थेतरा शिर्‌ः। 
एभिंबेर्धास इन्दुभि; ॥ [ऋ ६.१६१६ ] 
अर्थे-हे अग्नि, आ तुमे अच्छे वचन वॉलता हूँ . 
` तू इन हर्षयुक्त कार्या से बढ़ता हैं। .: 
` दूसरी वाणियाँ असुरों की दै। 
इसपर अग्नि ने कहा- यह पतला, लम्बा, पीला _ . 
(भरद्वाज) कपा कहता है ? भरद्वाज ने असुर बताये, ' 
तो अग्नि घोड़ा वनकर दौड़ा और उन्हें पकड़े लिया, . 


` साकमश्वंसामश्वन गया 1. उसपर कहते है कि इसीसे 


उक्थ्य आरन्भ करें, इससे न आरम्भ को आरम्भ न 
` माना जाये। कुछ का कथन है कि “प्नं हिषठोय' [ त्र. 
८.१०३८] से आरम्भ करे जिनसे असुर तिकाले थे । 
ऋषि हा कथन है कि चाहे जिससे आरम्भ क्ररे। 
खण्ड ६[५०]-= असुर मिल्नावरुण के उक्थ्य में 
घसगये | इन्द्रते कहा--इमको तिळालमेमें कौन साथ | 
देगा ? वरुण ने कहा-- में । अतः तीसरे सवन में | 
इन्द्र-बरुण के लिए मित्रावरुण का शस्त्र (सं० १३) 
[ऋऽम२]पढ़ाजाताही।  . .' 
-बहँसे निकाले असुर ब्राह्म णाच्छेंसी में घुस गये, ' 


न इस बार वृहस्पति ने साथ दिया अतः इन्द्र-बृहस्पत्ति 


के बिए ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र(सं० १४) [क १०,६८, 
र ३३] पढ़ा जाता है जिससे असुरों को निकाला था। 
- बहाँ से निकाले असुर. अच्छावाक में घुस गये i 
इस बार बिष्णुने साथ दिया । अतः तीसरे सवनमें 


| इन्द्र-विष्णु के लिए. अच्छावाक्‌ शस्त्र [ ऋ ३.६६ ] 


(सं०१५)पढ़ा जाता है.! दोनोंने असुर निकाल दिये। 


याज्या ऋचाएँ, होती हैं । ये भिलकर १० हुए जि 


रं के साथ जित देवों की स्तुति की जाती हे 
जोड़े हैँ । उसी से प्रजा उसन्त होदीहै। जो इसको | 


bes १ ह ल कक ३ बह प्रजा और पंशुओं से पता होता है f A 
ज्योतिष्ये।ननीद उक्थ्य या वपर 


न. 


से विराट्‌ बनता दै. जिसमें १० भाग होते है | 
- प्रकार वे यज्ञ को दस भाग वाले विराद से व्या त 
£ ड 3: + 4 हे re ‘y 2 क: hy र [ कं भू ! ( ५० : १ 
है ये उकश्यासें छिपेहेँ अतः कोई 'उन्हें,नहीं देखसकता हळ ग है it क री ै | ( इ 
“उसने इस मन्त्र से अग्ति को बुलाया. ` ` आको छनवाद में अध्याय १५ 
Mn SN गीरेन्द्र (सुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेयन्राह्मण हिन्दी अनुवाद म | 
-- यह झाचाय॑ ब ( तीसरी पञ्चिका का पंचस अध्याय ) समाप्त हुआ । ~क, 


. आश्रय लिया। दोनों वरावर थे अतः देव असुरोको 
'न निकाल सके । भरद्वाज ने उनको देखकंर- कहा: 


१ 


१८.०० एन टन 
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024. EN | भं । जो.इसे सममता दै वह तेजस्वी और त्रह्मवचेसी | | 
'ज्योतिधरोपकाभ्नेदषोइशी र ल 
NV कुछ लोगों का कथन है कि इसमें नानद साम 


खरड १ - देवों ने सोम इष्टिके पहले दिन इन्द्र पढ़े [ साम ४,२:५.१-४,ऋ० ६.४५.१,सा ३५२] 
' के लिएदञ्जतंयार तिया। दूसरे दिन उस ठंडा कर इन्द्र ने डृन्न के लिए बजा उठाकर सारा तो बह 

गोसरे दिन इन्द्रको अपण किया आर चोथे दिन उस .चायल होकर शोर करने लगा[ व्यनदत्‌] अत: यह 
से शत्रुओं पर प्रहार किया, अतः होता चोथे दिन नानद हुआ । इसे शत्रु का भय दहीं क्वोंकि यह उसे | 


पोडशी शस्त्र [ऋ० १.5४.१ ] पढ़ता ह ' मारनेघाला हे । इसे समझनेवाला अभय होता है। 
६८६--असावि सोम इन्द्र त शविष्ठ धृषणवागहि।  नानदको अविहृत[दूसरे मन्वके पद. बिना भिल्लाः | 
 आत्वापणक्तु इन्द्रिय रजः सूर्यो न रश्मिभिः ` ` कर] पढ़े, गौरिंबीत को विहृत पढे । २5. 
' अर्थ-- है इन्द्र, तेरे लिए सोम तैयार है, वलिष्ठ, .. खण्ड ३--गौरिवीत सामं में २ मन्त्र मिला देता है 
) शत्र-धर्षक, तू आ । जेसे सूये किरणों से संसारको है। झा त्वा हन्तु... [ ऋ० १.१६.१-३] गायत्री | 
' ओहो तुरे सामथ्यं पूर्ण करे! ` [पुरुप] और 'उपसुभ्रणिटि पंक्ति छन्द [पशु | है। | 
' ` > पोडशी बज है | वह इससे अहितकर, हिसायोग्य इनको भिलाकर वह पुरुप को पशु से मिलाता है। | 
' ` शात्र पर प्रहार करता है। वह पाडशी-घञ्जडे उक्थ्य . ऊपर कहे २ छन्दोंके २४ ओर ४० मिलकर ६४ | 


रूपी पशुओं को घेर लेता है, भतः वे युज़मानके . अक्षरा कें २ अनुष्टुप्‌ हुए अतः यजमान अनुष्टुपू' 
' पास लोट याते हैं। घह उसे १५ शंस्त्रोंक वाद पदता बज़ से अलग नहाँ होता । इसी प्रकार उष्णिक २५ | 
है । अतः घोड़ा, पुरुष, गी, हाथी आदि यदि जातेहां. ' [पुरुष] ओर बृहती ३६ [पशु] मिलकर ६४ अक्षरों | 
तो बुलाने पर स्वयं लोट आते हे । बाणी वञ्रहं। « के २अनुष्ट्पू बन जाते हैं, यथा-यदिन्द्र' ० [८.१२] | 
प्रश पोडशी नामक्यां पडा? ` और “इयन्ते'० [३.४४] । भ्यु 
` उत्तर इस के स्तोंत्र-शस्त्र पोंडश १६ हैं, इसके - वहू २० की द्विपद से ४४ के त्रिष्टप को मिलाता' न 
। है यथा-- धूष्व॑स्मै० और ब्रहमम्बीर० [क्र ७.१४-४ | 
आर ७.२९ २), पुरुष द्विपद को वीर्य त्रष्टपस ' | 
* मिलाता है अतः पुरुष वीय्रचान्‌ बकर रूम पशुओं 
, सं अधिक बलगान्‌ वन जात! है और दो गं छत्दी _ 
क अक्षर मिलकर २ अनुष्टप-बच्च बन जाते हैं । हक 
बह १६ के द्विपद [पुरुष] तथा ४८ की जगती को 
`. मिलता है, यथा-- एष त्रह्मा.... [आश्व० श्रौत० | 
_ ६.२] और 'प्र ते महे? [ ऋ० १०.९६ १-३]। पुरुषः 
ˆ द्विपद को जगती-पशुआ। में प्रतिष्ठित कर उन पर 
` शासन कराता और उनस दुग्धादि प्राप्त करावा हैं; 
तथा दोनों छन्दोके ६४ अक्षर रझनुष्टप होजात हँ - 
जिनसे यजमान अलग नही होता ॥ र; 


टी ह मल 


००७४: 
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| बब होता. अतिछन्दों को -पढ़ता है- . " 
|॥) विकदरकेषु महिषौ यबाशिरं८(क० २.२२.१-३) . 
|® प्रोष्बस्मै पुरोरथम्‌ ० ,( ऋ० ,१०.१३३.१-३ ) 
| छन्दोमे जो रस वहा वह इनमें जला गया अतः इन 
(प्रि अतिछन्द कहते हैं । इनका पाठ: षोडशी शस्त्रमें भी 
बया जाता है क्योंकि वह सव छन्दोसे बनता है । इस 
[कार होता यजमानको सव छन्दोंसे युक्त कर देता है, 
(पते समझनेवाला षोडशी द्वारा सफल होताहे। .३ 


| | श] ते ण ह्ला | ननी 
धीहश| 0 गाना 
| बड ४-होता महानाम्नी ऋचाओंसे कुछ अंश लेकर 
[मर्गं करता है । इससे वह सत्र लोकोंमें भाग देताहै । 
धोंकि पहली महाम म्नौ भू, दूसरी अन्तरिक्ष, तीसरी 
॥शोहै। [ऋ० २२२के २ में 'प्रचेतन', ३ में 'प्रचेतय?, 
“र १०.१३३ के ९ में आ याहि पिव मत्स्व', २ में 
नितुश्छन्द ऋते वृहत्‌? और ३ में 'सुम्त आधेहि नो वसो 
गाया जाता है ] जो इसे समझता चह सफल होता है। 
| अत्र वह नीचेके प्रज्ञात अनुष्टुपोका पाठ करता है 


| (१) प्र प्र वस्तिष्टुभम्‌ ।  . (ऋ ०.६९.१) : 
| (२) बचत प्राचंत । ७ 5-१० 
| (३) यो व्यतींफराणयदू » १३-१४ 


| प्रज्ञात अनुष्टूपों का पाठ ऐसा है जैसे कोई मागं से 
' |कगया हो और घूम-फिर कर ठीक मार्ग पर आजाय | 
| अपने को श्रीयुक्त समझने बाला अविहृत पाठ 

राये जिससे विहृत करनेमें हुई क्षतिका प्रभाव न हो, 
दि पाप-नाश करने का प्रयोजन हो तो विहृत पाठ 
ता चाहिए । क्यों कि मनुष्य पापसे मिला है, षोडशी 
। विहृत पाठ से वह , और इसे समझने वाला पाप से 
0८ जाता है। अब नीचेके मन्त्रसे समाप्त करता है 
| उद्यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपम्‌. (ऋ० पः ९:७) 
हे यजमान को ब्रध्न के विष्टप (स्वरा) पहुंचाता है । 
| भव वह्‌ निम्न लिखित याज्या ऋचा बोलता दै 
' | ६५७-५६-_ अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं 
न केवलं ते| ममद्धि सोमं मधुमर्न्तामन्द्र सत्रा वृषन्‌, 
* उरे भा वृषस्व । [ऋ ` १०.६६.१३; अ० १०.३२-३] 
`| असे सभी सवन सम्मिलित हो जाते हैं“ भपाः? 


| । र ह ने सोम पिया ) से प्रातः सवन, २. अथो इदं० 
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(अब यह सवन केवल तेरा है) से मध्य सवन भोर ३. 
ममद्धि० (सोम से आनन्द उठा) से सायंसवन आगया । 
“वृषन्‌? षोडशी का रूप है:॥इस को पढ्ने से वह सब 
सवनों की होजाती है । इसे समझनेवाला सब सवंनों से 
वनी पोडशी से सफल हो जाता है । 

'इस याज्या के प्रत्येक चरण में महानाम्नी का ५-५ 
अक्षरों का उपसगं आरम्भ में जोडे देते हैं--१ में एवा- 
ह्येव, २ में एवाहीन्द्र, ३ में एवाहि शक्रो, ४ में वशो हि 
शक्र । इस प्रकार सब्र छन्दो से युक्त षोडशी द्वारा 
समझने वाला सफल होता है। ¥ 


एयोतिष्ो-अतिशात्र 


खण्ड ५-- देवों ने दिन का और असुरों ने रात का 
आश्रय लिया । दोनों वरावर थे। इन्द्र ने कहा--मेरे 
साथ रातमें कौन चलगा जो असुरोंको वहाँ से निकाल 
दे । कोई तैयार न हुआ क्योंकि वे डरते थे कि रातका 
अन्धकार मृत्यु है। आजकल भी लोग रात के समय 
निकट स्थान को भी जाते डरा करते हैं । 
छन्द उसके साथ चले क्योंकि वे रात के देवता हैं | 
इसमें निविद, पुरोरुक, धाथ्य- कुछ नहीं पढ़ा जाता । 
इन्द्र और छन्दो के अतिरिक्त कोई अन्य देवता नहीं | 
; उन्होंने पर्यायों द्वारा घूम घुमकर असुरों को निकाला 
अतः उनको पर्याय कहते हैं। पहले पर्याय में रात के 
पहले भाग से,दुसरेमें मध्य रात से और तीसरेमें रातके 
अन्तिम पहर से उन्होंने असुरोंको बाहर निकाल दिया । 
छन्दों ने कहा - केवल हमी शर्वरी (रात) में 
तेरा साथ देते हैं| अतः छन्दोंका नाम अपिशवेराणि' 
रख दिया गया । वे इन्द्रको रातके अन्धकारसे ps 


लाये इसलिए भी यह नाम पड़ा । 


एर्यायों की याज्या ._ 


खण्ड६--होता आगेके अनुष्टपों से आरम्भ करता है- 


६०-- पान्तमा वो अन्धस इच्द्रमभि प्रगायत । 


व चर्षणीनाम्‌ ॥ ऋ ००५२ 


विश्वासाहं शतक मंहिष्ठ 
इसमें अन्धस शब्द माया है । अनुष्टूप छन्द रात 
का है। रात्रि गानुष्टुभी होती है | 
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. ये याज्याये' निम्न लिखित है-- 
६६१. अध्वर्येवो भरतेन्द्राय सोममामत्नेभिः सिठचता 
मद्यमन्धः | कामी हि वीरः सदमंस्य पीतिं जुहोत 


वृष्णे त दिदेषं वष्ट || [ ऋऽ २.१४.१ ] 
६९२. अस्य मदे ... ६.४४.१४ 
६९३-६४. मप्सु [अ० २०.३३.१, १०.१ ०४.२] 
६६५, इन्द्र पिव... ` „ ६.४०.१ 
६६६. अपाम्यस्यान्धसो..- „ २-१९.१ 


इनमें अन्धस) पा, मद ये तीन शब्द भाते हैं जिनसे 
यज्ञ में रूप-समृद्धता होती है | 

पहले पर्याय में पहले पदों को दो वार बोलकर वे 
असुरों के घोड़े-गौ, मध्यममें मध्य के पदों को दो वार 
बोलकर गाड़ी-रथों को और अन्तिम में अन्त के पर्दो 
को दो वार वोलकर इनके शरीर के वस्त्र-सोना-मणि 
से लेते हैं । इसे समझने वाला शत्रु से धन लेकर उसे 
सब स्थानों से निकाल देता है। 

प्रश्‍न--पवमान स्तोत्र दिन के हैं, रातके नहीं, फिर 
दोनों पवमान-युक्त और समानभागी केसे होते हैं ? 

उत्तर -- नीचे के मन्त्रों से, जो शस्त्न-स्तोत्न दोनों 


यह आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेयत्राह्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय १६. | 
; पञ्चिका का प्रथम अध्याय) समाप्त हुआ | 


( चतुथ 
ओ-  ऐतरेवबाहाण 
र्या सांबित्री ओः सोप 


खण्ड ७--प्रजापतिने पुत्री सूर्या सांविद्ीका सोम 
राजा से विवाह किया | अतिथि देवों के लिए हवतु 
के रूपमें १००० मन्त्रांका शस्त्र बनाया जिसे अश्वि 


_____ शस्त्र कहते हैं। १००० से कम रहे बह अश्विओंका 
- . नहीं। अत; होता १००० वा अधिक मन्त्र बोले | घी ` 


खाकर बोले । जसै गाड़ी वा रथ के पहियों में तेल 
'लगाने से वे अच्छे चलते हैं बेसेही घी सें वाणी भी 
i चलती. दै। होता शकुनि बाज की तरह 


सन्तु किसके, Vidyalay4945च्तnगिन मन्ये पितरमरितर्मापिमरिन 07 क 


हैं, दिन-रात पवमान-युक्त और समभागी होजाते हुँ ~| | 
६९७-७००, इष्द्।यं मद्दने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। | 
अकंमचन्तु कारवः ॥ | 
[ऋ ८.६२.१९, सा १५८, ७२२, अ० २०.११०.१]| . 
थे-- आनन्दमय इन्द्र के लिए रस प्रस्तुत है। 
हमारी वाणियाँ स्तुति कर | उपासक उपास्यको पुज | 
इदं वसो ... [ देखो सं० ५८७] | 
७०१-३--इदं ह्मग्बोजसा सुतं राधानाम्पते। 
पिबा त्वस्य गिवंणः।। (ऋ ३.५१.१०,सा १६५.७३७) 
अर्थ-हे आराधनाओं के स्वामी, आपके ओज से य| 
सोम तैयार है, हे वाणीसे भक्तियोग्य, इसकी रक्षाकरो। 
प्रश्‍न--- १५ स्तोत्र दिनके ही होते हँ रात के नहाँ,| ' 
फिर वे दोनों के मौर समभागी कसे होंगे ? 
उत्तर-- अपिशबेरणि के १२ स्तोत्र और रथन्तर| 
के ३ सन्धिस्तोत्र मिलकर १५ समभागी हो जाते हुँ। 
स्तोत्र परिमित हँ शस्त्र अपरिमित जेसे भूत परिमित 
और भविष्य अपरिमित है । होता स्तोत्नों से अधिक 
शस्त्रो को अधिक प्रजा-पशु पाने के लिए पढ़ता है | | 


हों । प्रत्येक ने कहा--मेरे हों । एकमत न होने १९|। 
यह ठहरा कि गाहपत्य अग्नि से चलकर सूर्य 
एक दौड हो । जो जीते उसी के हाँ । अतः अरि 


७०४_अग्निर्होता गृहपतिः स राजा विश्वा व 
जनिमा जातवेदाः | देवानामुत यो सर्त्यानों य 
स प्र यजत्तामृतावा-॥ [ऋ० ६-१५१ | 

अथे--परमात्मा दानी, घर का रक्षक दी पिग, 
मोर सवेज्ञ-व्यापक है । थह सबकी उत्पत्ति जा || 
है । बह्‌ देवो और मनुष्यों में श्रेष्ठ यज्ञकर्ता है |. 
की उपासना करो । | i 

कुछ का कथन है कि नीचे के से आरम्भ करे i 


| सदमित्‌ सखायम्‌ । अग्नेरनीकं बृह॒तः सपय' 'दवि 
`| शुक्रं यजते सूर्यस्य ॥ (० १०.७.३) 

उनका कहना है कि ' दिवि शुक्रं यजतं सूयेस्य ? 
(मन्त्र का चौथा पाद) इन शब्दों से यथेष्ट स्थान 
को वह पहुँच जायेगा । 

परन्तु यह बात माननीय नही है। उन लोगां से 
| कहो कि अगर सन्त्र में 'छग्नि' शव्द वार बार 
बायेगा तो होता आग में गिर पड़ेगा । ऐसा ही 
हुना करता है । इसलिए ' अग्नि होता गृहपतिः ? 
| से भारम्भ करना चाहिए । इसमें गृहपति और 
| जनिमा (सन्तान) शव्द है । इससे उसको पूर्णं आयु 
| प्राप्त हो सकती हूँ । जो इस रहस्य को समभता है 
| इसकी आयु पूणं होती है। (१) 

छि > 
शतन शस्त्र 

खण्ड २(८)--ये जो देवता दौड रहे थे उनमें से 
चलने के बाद अग्नि अपने सुख या लपटों के द्वारा 
आगे था । अश्वि पीछे थे । वे उससे वोले-- हम 
| दोनों जीत जायें। अग्नि मान गया कि यदि अश्वि- 
| शस्त्र में उस को भी भाग मिले । उन्होंने स्वीकार 
| कर लियो और अशिव-शस्त् में अग्नि को स्थान दे 
दिया । अतः अश्वि-शस्त में अग्नि के कई मन्त्र दै । 
| गरि उषा के पीछे थे | वे उससे बोले तू हट 
॥ना। हम जीत ज्ञायें । वह इस शते पर मान गई 
| कि उसका भो भाग लगे । उन्होंने स्वीकार कर 
| लिया और उसके लिए अश्वि-शस्त्र मै जगह कर 
दी। इसीलिए अश्वि-शस्त्रमें उषा के लिये मन्त्र हे । 
| अश्वि इन्द्र के पीछे चले ओर कहा, मघवन्‌ ; 
[एस इस दोड़ में जोतना चाहते हैं । उनका यहद 
साहस न हुआ कि इन्द्र सें कहते हट जाओ । इन्द्र 
छ|. रात को मान लिया कि उसका भी भागहो । 
4 “हांने स्वीकार कर लिया और अश्वि-शस्त्र में 
| रद को स्थान दिया । इसीलिये अश्वि-शरस्त्र में कई 
मन्त्र इन्द्र के 
| दस प्रकार अश्वि जीत गये और उनको पुर- 
रर भित्ञ गया | इसलिए इस शस्त्रको अश्विशासत्र 


| । ; पूरी | ) होती | है Ye 


हैं। जो इसको समकता हैं उसकी कामना 
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कुछ लोग पूं छते हैं. कि जब इस शास्त्र में अग्नि 
उषा ओर इन्द्र के मन्त्र हैं तो इसको अशिवःशस्त्र 
क्यों कहते है | इसका उत्तर यह है कि अश्वि जीत 
गये, उनको पुरस्कार मिल गया । जो इस रहस्य 
समभता है उसकी कामना पूरी हो जाती है । (२) 

खण्ड ३ ( ९ )-- अग्नि ने रथ में खच्चरियाँ 
जोड़ीं। उनकी योनि निरुद्ध कर दी । अतः उन के 
सन्तान नहीं होती । उषा लाल गोओं के रथमें दौड़ी 
जसा छि उपा का रूप चमकता है । इन्द्र घोड़ों के 
रथमें दांडा.। अतः क्षत्रियों का रूप है कि बहुत शोर 
हो । यही इन्द्र का रूष है। अश्वि गधों के रथ में 
दोंड़े और जीत गये तत्र पुरस्कार पा गये | बहुत 
दौडने से थक गये अत; गधों की तेजी जाती रही । 
वे वाहनों में सवस कम हो गये, किन्तु अध्विओं ने 
उन्हें शक्तिरहित नहीं किया । अतः उनमें दो प्रकार 
का बीर्य ( खच्चर-गधा-प्रजननाथे } होता है. । 

कुळ लोग कृहते हैं कि इसमें सूर्या के लिए भी ७ 
छन्दां में मन्त्र पढ़ने चाहिए इससे देवों के ६ लोकों 
में फूले फलेगा । किन्तु ऐसा मान्य नहीं। लोक ३ 
ही हैं जिम्हें जीतने के लिए ३ ही छन्दों में पढे । 


हुछ कहते है कि 'उदु त्य... ऋ० १.५०.१ सं. 


आारस्भ करे 1 यह भी मान्य नहीं। यह सीमा को 
ही भूलना है। अतः इस मन्त्र से आरम्भ करे-- 
७०६-- सूर्यो नों दिवस्पातु बातो अन्तरित्षात्‌ । 
आग्निने पार्थिवेभ्यः॥ [ऋ० १०.१५८,१] 
हमारी दयौ से, बायु अन्तरिक्षसे और अग्नि 
प्रथिवी के पदार्थों से रचा करें।। : 
इस से वह उद्दिष्ट सीमा को पहुँच जाता है। 
अब दसंरा मन्त्र वोले 
७०७-१३-- उदु त्यं जातवेदसं देव बहन्ति केतयः । 


0320223.“ le 


दशे विश्वाय सूर्यम.॥[ ऋ० १५०१ सा. | 


य७ ४१, ८ ४१,२२३ ३ १, आ१३.२. १६, २०.४७ १३] 


बस जातवेदः देव सूय (परमात्मा, सूरज, | 


विद्वान्‌) को, सबको दिखाई देनेके लिए, केतु चिह्न 


रणं वहन कर रही हैं। 
Re चित्रं देवामाम्‌ उदगादनीक चक्षमिद्स्य 


वरुणस्याग्नेः । आ प्राः झावाप्रुथिवी अस्तरिक्ष सूय 
आत्मा जगतस्तस्वुषश्च। ` [ऋ १.११ सूक्त 
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ऐतरेय ` ब्राह्मण 


“स्थापित कर देता है । 


६० 


: सूये देवों में चित्र है अतः यह विष्दुप छन्द का 
सुक्त बोला जाता है। अव आगे जगती का सूक्त-- 
७१५--नमो मित्रस्य वरुणस्प्र चढ्स० [ऋ १० ३७] 


इसमें एक 'झाशीर्दारका पद है. उससे होता अपने ` 


आर यजमान के लिए आशीबोद देताहे रै 
खण्ड ४ [१०]-- कहते है कि इसमें सूय मोर 
बृहती को न छोडा जाये। सूर्य के छूटने से ब्रह्मवचेस्‌ 
से और बृहती के छूटने से प्राणों से छुट जायगा । 
अब वह इन्द्र के प्रगाथों को पढ़ता है-- 
७१६-२० इन्द्र ऋत्‌ं न आभर पिता पुर्वेभ्यो यथा,। 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशी- 
महि ॥ (ऋ० ७.३२.२६,सास २५६ , १०४३, 
अथ ० १८,३,६७, २०.७९.१ ) 
हे इन्द्र, हमारे यज्ञ को पूरा कर जैसे पिता पुत्र॒की 
मदद करता है । है पुरत (सव इसीको बुलाते हैं इस 
लिए इसको पुरुहृत कहा) हमको इस प्रहर में शिक्षा दे, 
जिससे हम ज्योति को प्रात्त होवें । a 
यह जो ज्योति हैँ उससे सूय का तात्पय है। इस 
मन्त्र को पढ़कर घह सूर्य को भूलता नहीं । 
बाहत प्रगाथ को पढ़कर वह वृहती को भूलने नहीं 
पाता । नीचे के सन्त्र से राथन्तरी योनि को स्तुति 
करता है -- ८ 
७२९-२५.अभि त्वा शुर नोनुमी$दुग्धा इव धेनवः 1 
ईशानमस्य जगतः स्वद्‌ मीशातमिन्द्र तस्थुष: ॥ (ऋ०- 
७,३२.२२९,साम२३३,६८० य०२७.३५,अ२०,१२१.१) 
. रथंतर स्वर से अश्वि- शस्त्र का सन्धि-स्तोत् पढ़ा 
जाता है यह रथंतर योनि के लिए है.। 
ऊपरके मन्त्रम (ईशानमस्य जगतः स्त्रद्‌ शम्‌' शब्द 
` हं। स्वदु'क से सूर्यं का तात्पय है ( स्वर्ग का देखने- 
वाला) | इसके पाठ से वह सूय को नहीं भूनता । यह 
जो: बाहंत प्रगांथ है उसस वृहती को नहीं भूलता । 
' नीचे का मन्त्र और वरुण का प्रगाथ पढ़ता है-- 
: ७२६, वहवः सुरवक्षसोऽग्निजिह्णा ऋतावृधः .। 


' त्रीणि ये येमुविदथानि धीतिभिविश्वाति परिभू- 
तिभिः | 


_ - {ऋ० ७.६६.१०) 

5 दिन मित्रहै ओर रात्रि वरुण | जो अतिरात्र करता 
है वह दिन और रात से शुरू करता है । मैत्रावरुण 
अगाय को पढ़कर होता यजमानं को दिन-रात में 


त्रम्या.रोषाति न ग्रभत्‌ [न क्रोध कर न नाश के | 
देख | इन शब्दों को कह कर्‌ निऋति से पाश | 
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सूरचक्षसः शब्द से सूये को नहीं भूलता । यह बो 
बात प्रगथ है उससे वृहृती को नहीं भूलने पाता | 
द्यौ और थिवी के यह दो मन्त्र पढ़ता है -- 
७२७-२९. मही दयः पृथिवी च न इभं यज्ञ सिमिः | 
क्षताम्‌ | पिपृतां नो भरीर्माभः ॥ | 
( ऋ० १.२२.१३, य° ५,२२, १२.३२ ) 

७३०. ते हि द्यावा पृथिवी विश्वशम्भुव ऋतावरौ | 
रजसो धारयत्‌ कवी । सुजन्मनी विषे अन्तरीयते। 
देवो देवी. धर्मणा सूर्यः शुचिः | (ऋ १.१६०.१) | 
दो और पृथिवी दो स्थान हँ । पृथिवी यहाँ गौर. 
दो वहाँ । द्यावापृथिवी के इन दो मन्तों को बोलकर 
वह यजमानको चौ और पृथिवीमें स्थापित कर देताहै। 
ऊपर जो देवो देवी धर्मेणा सूये: शुचिः शब्द आये. 

है (अर्थात्‌ देव और शुचि सूर्ये दो देवियों को पार 
करता है) उनसे बह सूये को नहीं भूलता । धा से| 
एक गायत्री है और दूसरा जगती । इन दोनों के 
मिलने से दो वृहती होते है । इस प्रकार वह दृहती | 
को नहीं मूलने पाता। 1 
द्िपदों की स्तुति करता है -- | 
७३१. विश्वस्य देवी मृचयस्य जन्मनो न या रोषाति 

न ग्रभत्‌ ॥ | 

यह जो उत्पन्न हुआ या चलता फिरता जगत है| 
उस सब की शासक देवी न हम पर क्रोध त करे). 
नाश के लिए हमारे पास आये ( यहमन्शा संहिता * । 


नहीं है ) । १ 2 
ऋ ति का पाश 


लोग इस अश्वि-शस् को चितँध (चिता का ईध). 
कहते हँ । क्योंकि जब होता इस शर्य को समा | 
करने को होता है तो निऋति अपना पाश "| 
छिपी रहती है कि होता के गदेन में डाल कर उसकी 
नाण कर दे | बृद्दस्पति ने उसको बचाने के लिए | 
द्विपदा स्तुति का. दर्शन किया । यह जो शब्द आये (| 


लिये और नीचे रख दिये | इसी प्रकार जब ६ 
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ह्विपदों की स्तुति के मन्त्र पढ़ता हैं तो नि ति के 
हार्थो से पाश छुदा लेता है और उनको नीचे रख 
देता है , और पूर्ण आयु की प्राप्ति के लिए सुर- 
चतित निकल आता है । जा इस रहस्य का सम 
कता है वह पूण आयु प्राप्त कर लेता है। 
मन्त्र में जो ये शब्द हैं 'मुचयस्य जन्मन? इनके 

पाठ से बह सूर्य क्रो नहीं भूलता क्योंकि सूये चलता 
चलता सा है ( सर्चयति ) । र 

द्विपद मन्न का छन्द सलुष्य का छन्द है (कर्यो- 
कि इसके भी दो पाद होते हैं ओर मनुष्य केभी 
दो पाद होते हैं) । इसलिए इसके अन्तंगत सभी 
छन्द झा जाते है। इस प्रकार होता बृहती को 
भूलने नहीं पाता । (४) न 

खण्ड ५ (११ )--त्रह्मणस्पतिं के सन्त्रसे समाप्त. 
करता है । त्रह्म उृद्दस्पति है । वह ब्रह्म में उसका 
स्थापित करता है । जो पुत्र ओर पशु की कामना 
करे बह इस मन्त्र से ससाप्त करे -- 

हप पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञेविधेम 
नमसा हभिभि: । वृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं 
स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 

( ऋ० ४,५०.६, अ० २०.८८.६) 

क्योंकि इस मन्त्र फे 'बृहस्पते सुप्रजा बीरबन्तो 
चयं स्वाम पतयो रयीणाम्‌? शब्दों के कहने से बह 
सन्तान, पशु, धन, बीर बाला हो जाता दै। अतः 
यह जानकर इस सन्त्र से आरम्भ करच चाहिए । 
तेज ओर ब्रह्मवर्च॑स्‌ की कामना वाला नीचे के सन्त 
से आरम्भ करे -- ` 

७३४-३१. बृहस्पते अति यदर्थो ग्रहद्सुमदि- 
भाति क्रतुमज्‌ जनेषु | यद्‌ दीदयच छचस ऋत 
प्रजात तदस्मासु द्रविणं घे हि 
० २.२३.१५, य° २६-२ 

अति की है कि अन्यो की अपेक्षा अधिक 
जह्मवचेस बाला होता है । घुमत का अ है ब्रह्मच- 
चेस । विभाति का अर्थ है कि नह्मवर्चेस इ 
जगह चमकता सा है। यद दीदयच्‌ छवस हु 
अज्ञात का अर्थ है कि ब्रह्मचचेसू चमकता है (जो 
इस रहस्यको समझकर इस प्रकार 
है वह नेस और ब्रह्मयशसी होता दै । इससे 


समाप्त करता! 


इस रहस्य को समझने वाले होता को इसी त्रह्मण- 
स्पति के मन्त्र से समाप्त करता चाहिए. ।- ऐसा 
करने से बह सूरये को नहे भूलने पाता । ३ वार 
त्रिष्टुप्‌ में सभी छन्द आ जाते हैं. । इस प्रकार वह 
बृहती को नहीं भूलता । गांयत्नो और ब्िष्टुपू से 
वषट्कार करे । गायत्री ब्रह्म हे ओर ब्िष्टुप 


, इस प्रकार ब्रह्म और वीर्य को जोड़ेता है । जो 


इस रहस्य को समक कर गायत्री और त्रिष्टुप्‌ से 
वषट्कार करता है वह ब्रह्मवर्चसी और त्रद्ययशसी 
होता है। ( लिष्टुप्‌ यह है ) -- 

७३६. अश्विना वायुना युवं सुदक्षा नियुदूभिश्च 
सजोषसा युवाना । नासत्या तिरो अह्.यं जुषाणा 
सोमं पिवतमस्तिधा सुदानू ॥ [ऋ० ३.५०.७ | 

गायत्री यह है - 

उमा पित्रतमश्‍विनोभा न: शर्म यञ्छतेम्‌ । अघिः 
द्रियाभिरूतिभिः॥ ( देखो स० २४१ ) 


गाधत्री और पिशद्‌ 


गायती और बिराट से भी वपट्कार हो सकता 
है। गायत्री ब्रह्म है मोर विराट अन्न | ईस प्रकार 
ब्रह्म को अन्त से जोडता है । जो इस रहस्य को 
समम कर गायत्री गौर विराटसे वषट्कार करता 
है वह त्रह्मवचेसी और वा होता है बौर ब्रह्म 
न अन्न) खाता दै । 
नो ८ रहस्य को समभे उसे गायती 
आर बिराट से बषट्कार करना चाहिए विरादू- 
७३७. प्र बासन्धांसि सद्यान्यस्थरर र ह्वि 
बीते मे'। विरो अयं दवनानिभुतैन-॥.  . 
| ` [ऋ ७.६८. |] ` 
. गागत्नी वही है (देखो सं° ३४१ ) (४) 


88 ज्योतिष्टोम का चौथा भेद 'अतिरात् समाप्त कै 


चत्व श'फत्ण 


2, _ इस दिन चतुविश इत्य 
एब ६(१२) 7 इस न. 
लह । यह आर्म दै। इसमे संवत्सर पल हे 
है होता है और स्तोमो तथा छन्दो का ८. 
देवता का भी । यदि इस दित आरम्भ न्‌ होदोन 


0-0.29111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
s 


९२ 


छन्द का आरम्झ समझा जायगा न देवताओं का | 


इसलिए इसका नाम आरम्भरणीय पड़ा। इसरों . 


र बिश इसलिए कहते हैं कि इसमें चौबीस स्तोम 
| \८/-पढ जाते है। गा २४ पन [जाच महीने) होते हैं 
| इनसे पत्तों घाला साल आरम्भ होता है” 
| उक्थ्य भी उसी दिन होता है | उक्थ्य पशु हैं । 
| पशुओं की ग्राप्ति के लिये यह किया जांता है। इस 
| उक्थ्य में १४ स्तोत्र हैं ओर १५ शस्त्र | ( मिलकर 
| तीस हुए ) तीस दिन का महीना होता है । इनसे 
। महीनों वाला साल शुरू होता है । इस उक्थ्य में 
| ३६० स्तोत्रिय मन्त्र हैँ । साल में इतने ही दिन 
| होते हे । इस प्रकार वह दिनों वाले साल का 
आरम्भ करते हैं । 

कहते है कि उस दिन अग्निष्टोस होना चाहिए 
यह संवत्सर हैं । अग्निष्टोस के अतिरिक्त और 
किसीने इसदिन की पलित्रता को या उसके भिन्न 
भिन्न कृत्या कौ पवित्रता को कायम नहीं रखा । 

अगर इस दिन अरिनष्टोम करें तो तीनों पव - 
। मान ( प्रातः सवन , मध्य सवच और उप्रस के 
८ सवन के) अष्टाचत्वारिश स्तोम में होना चाहिए। 
. [अर्थात्‌ स्तोत्निय तृचको बार-वार पढ़ कर ४८ कर 
लेना चाहिए ] और बन्य ९ स्तोत्र चतुर्विश स्तोम 
में | इस प्रकार ३६० स्तोत्र हो गये ( ३गुणे ४०५ = 
ओ- १४४, ६ गुणे २४ = २१६! १४४ और २१६ कां 
ओ- योग बराबर ३६० ) जितने कि वर्षे में दिन होते 
हैं | इस प्रकार वह दिलों वाले वषे दो पूरा 
करते हैं| . डक 
' परन्तु उम्थ्यकों ही करनाचाहिए(अग्निष्टोमको 
नहीं )। न यज्ञ पशु-समृद्ध होता दै । अगर सभी 
ओ स्तोत्र चतुबिश स्तोम में होंगे तो प्रत्यक्ष ही यह 
दिन २४ गुना हो जायेगा इस लिए उक्थ्य ही 
. करना चाहिए। (६) ` 


होते 


खरड ७ (१३) (इस सत्र के ) दो मुख्य 


बृहत्‌ आर रथन्तर । यह बृहत 
a ० रि CRIS शू 001 
ज्ञकी दो ताँ हैं जो उसको दूसरी 


बृहत्‌ ओर श्घन्तर साम्न ` 


Digitized by Arya 39प्परे4 आरः ennai and eGangotri 


ओर पार कर देती हें। इन्हीं से यजमान साल को 
पार कर लेता है। या बृहत्‌ और रथन्तर दो पेर 
हैं । दिन (का कत्य) सिर है। दो पेरों की कमाई 
सिर पर रखी जाती है । 
वृहत और रथन्तर दो पक्ष हैं । दिन का कृत्य 
सिर हूँ । इन्हीं दो पक्षों से सिर को थी. तकत ले. 
जाते है | 
दोनों सामोंको साथ एक नहीं छोड़ देना चाहिए 
अगर सत्र करने बाले इन दोनों को साथ-साथ 
छोड़ देगें तो जसे नावों की रास्यां कट जाने से वे 
इस किनारे से उस किनारे तक बहती फिरती हैं, . 
इसी प्रकार ये भी बहते फिरगे । 
अगर बह रथन्तर क्रो छोड़ दे तो ब्रृहत के द्वारा 
. दोनों ठह्रे रह्देग । और यदि बृहत्‌ को छोड़ द तो | 
रथन्तर के द्वारा दोनों ठहरे रहेंगे । जो वैरूप हैं वे . | 
रवन्तर हैं जो बृहत्‌ हैं बह बैराज है । जो शाक्वर 
ह रथन्तर है, जो रंबतू है वह बृहत्‌ है । 
जो इस रहस्य को समझ कर सत्र का आरम्भ 
करते हे वे पक्षों महीनां और दिनों बाले साल 
को प्राप्त करके स्तोमां और छन्दो तथा देवों को 
प्राप्त करके तपोंकों तपते हुए और सोम पान करते 
साल कों बिताते हैं । 
जो इस संवत्सर से ऊपर कोई कृत्य करते हैं वह 
भारी वोझ को रख देते हैं। भारी बोर पीठ को 
तोड़ देता है । 
चह जो पहले कर्मों को क्रमशः करता हुआ फिर 
उल्ट क्रमसे कृत्य करता है वह साल के कल्याणप्रद 
अन्त को प्राप्त कर लेताहै। (७) | 


प्रहावत ओर छत्र 


खण्ड ८ (१४)-- यह जो चतुर्वि श है बह महा- 
नत है। बृहद्‌ दिव सूक्त से होता बी सोंचता है-- 
(ऋ १०.१२०, तदिदास भुवनेपु इत्यादि ) और 
महान्रत दिन के कृत्य से इस बीये से सन्तान उत्पन्न 
करता है । वीर्य सीचा जाय तो ६र साल उपंजता 


- दै। इसीलिये ब्रृहदृदिव निष्केवल्य शस्त्र का भांग: 


हो जाता है | 
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पळ्चिका ४ अध्याय २ ९३ . 


जो इस रहस्य को समझ कर पहले क्रमशः कृत्य 


करता है. ओर फिर दूसरे भागको उल्टे कम से ' 


करता है,बह बृहद्दिव सूक्तके द्वारा वर्ष के कल्याण 
प्रद अन्त को पा लेता है। 

जो साल के इस पार और उस पार को जानता 
ह बह संवत्सर के उस पार को सुगमता से पार कर 
लेता है । 

सत्र के णुरू का अतिरात्र एक सिरा हे और 
दूसरा अतिरात्र दूसरा सिरा हे | जो इस रहस्य को 
समझता है बह साल के अच्छे अन्तको पा लेता है । 


जो सालके अबरोधन और उद्रोधनको जानता 
है, वह संवत्सर के कल्यागु-प्रंद अन्त को पा लेता 
हे । शुरू का अतिराश अवरोधेन तथा अन्त का 
अंतिरात्र उद्रोधन। ` 

जो इस रहस्यको समझताहै बह वर्षको अच्छी 
तरह पार कर लेता है । जो संवत्सरके प्राण और 
उदान कों सममता है वह साल को अच्छी तरह 
पारकर लेता है। पहिला अतिरात्र प्राण है दूसरा ` 
उदान। जो इस रहस्य को समझता दै वह भली . 
तरह साल को समाप्त करता है * (८) 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 
चौथी पडिचका का दूसरा अध्याय समाप्त । 


“कि . 


ऐतरेध ब्राह्मण पक्चिका 


एछह ( ६ दिन का यज्ञ ) 


खण्ड १ (१५) --वे ज्योतिष्टोम,गोष्टोम और 


आयुस्तोम करते हैं । यह लोक ज्योति है। अन्त, _ 


रिक्ष गौ है। बह लोक आयु दै । पिछले तीन दिनों 
में वही स्तोम पढ़े जाते हैं. । पहले तीन दिनों का 
क्रम है ज्योति, गौ, आयु: | पिछले तीन दिनों का 
है चायुः, गौ, ज्योतिः। इस प्रकार आरम्भ में 
ज्योति यहलोक भी है और अन्तमें वह लोक भी! 


इस प्रहार दोनों ज्यौतियाँ एक दूसरेके सामने हैं। - 


वे षडह ( छः दिन के कृत्य) को दोनों ओर से 
ज्योत्ति से सम्पादन करते हें । इस प्रकार दोनों 
लोकों में उनकी प्रतिष्ठा होती है, इस में भी और 
'उसमें भी। और वे दोनों में बिचरते हैं । 
यह जो अभिप्लव षडह है यह देवों का दन है । 
दो अग्निष्टोम इसकी परिधिहे 1४ बीचके उक्थ्य 
नाभि हैं। इस चक्रके जोरसे जहाँ चाहे जा साना 
'है। जो इस रहस्य को समझता दै वर्षे छो दन 
तरह पार कर लेता है। जो पहले दूसरे, तीसर , 
चौथे पाचे षडह का ठीकठीक ज्ञान रखता 


4 | वर्षे शगुशित६:=३० को भलीभों व्रि पार पालेता दै।. 


छ, अध्याय 


खण्ड २ (१६) -- पहले च पार करते हैं 
: दिन और छः ऋतुएं इस प्रकार 

छी र वर्षे को व्य करते हैं. और वर्ष को 
सभी ऋतुओं में प्रतिष्ठा लाभ करतेहे .. 

दूसरे षंडद्द को पार करते हैं तो १२ दिन और 
१२ मास होते हैं। इस प्रकार महीनों वाले वषे को _ 
प्राप्त करते हैं , वर्ष के सभी महीनों में प्रतिष्ठा लाभ 
कीक को करते हैं. तो १८ दिन हुए, . 
प्राण हैं और ६ खगे लोक । उनमें वे प्रतिष्ठा लाभ 
क ह को पार करते हैं तो २४ दिन हुए । 
२४ पक्ष हुए । पक्ष वाले वष को प्राप्त करते और | 
वर्ष में हर पक्ष में प्रतिष्ठा लाभ करते हव 

पाँचवें षडह को करते हैं तो ३० दिन ही 7 | 
बिराट में ३० अचर होते है। विराट ह ह क 
इस तरह ये हर सास में अन्त का जाम करते हे. । 

अन्न की फामना बालों ने सन्न किया । हर 
महीने बिराट (३० की संख्या) को प्राप्त करके 
न्ने दोनो लोकों में अनत प्राप्त कर लिया । इस 
लोक में और उस लोक में भी। २ [१६] 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


गपाप्रयन सत्र 


खण्ड ३ [१७]--अ गवामयन कृत्य करते हैं। 
गौ आदित्य हैं । अतः गवासयन में आदित्य-अयन 
भी आ गया । गौं ने एक वार खुर और सींगां 
की अभिलापा से सत्र किया । १० मासा सें उनके 
सीग-खुर निकल आये तो सोचा क्रि आभल्लापा पूरण 
हुई "झव उठ । अतः गवामयन १० मास का हुआ । 
कुछ ने सोचा-कि वर्षको पूर्ण कर दे! अतः सत्र 
जारी रक्खा | अश्रद्धा के कारण उनके सोंग नही 
हुए और वे तूपर [डंडे] रह गये | वे सत्र ऋतुओं 
को समाप्त करके उठे ।क्योकि उन सभीने ऊजे प्राप्त 
किया अतः गोओं को सत्र प्यार करते हैं और उन 
को सुन्दर बनाते हैं । इसे समझने वाला सव का 
प्यारा बौर सुन्दर होता है । 
आदित्यां ओर अंगिराओं ने स्पधा की कि स्वर्ग 
में प्रथम कोन पहुँचे । आदित्य प्रथम पहुंचे, फिर 
६० वर्ष पश्चात्‌ अंगिरा । उनका भी अयन है । 
| तीनों अयन-सत्तों में समानता हे--प्रथम अति- 
न $ रत्न फिर २४ चें दिन. उक्थ्य होता हं । आदित्या- 
. यन में सत्र अभिप्लव पडद आ जाते हैं । अंगिरसो 
` फे अयन में प्रष्ठय ण्डह भी होते हैं । दोनोंमें दिनों 
. का क्रम वदल जाता है। 
अभिप्लव षड्‌ स्वगं का सीधा मार्ग ओर पृष्ठ्य 
_ महापथ है। जो दोनों का अवलम्वन करते हैं उन 
__ कौ सभी कामनाए विना हानि के पूण होजाती हे । 


- एकपिशमता 
५ खण्ड ४ [१८ ]-- अव एकविंश सत्र करो करते 

है | यह संवत्सर के मध्य की विपुबत्‌ रेला है, इसे 
` करके देवों ने सूर्य को आकाश में पहुँचा दिया | 
` _ इसके पपले १० दिन और पीछे १० दिन; दोनों 
ओर विराटू होता है अ र यह एकविश [सूर्य | मध्य 
. में दिवाकीत्य मन्त्र के दिन निर्विध्न होता हे । 
डरे कि सूये कहीं नीचे-ऊपर न हो जाये। 
अतः उन्होंने ३-३ लोक नीचे-ऊपर लगा दिये | 
यज्ञ में ३ स्तोम ही ३ लोक है । इस प्रकार ३ सप्तदश 


> पा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
ड 


ey 


स्तोम पदले और ३ वाद में, तथा बीच में एकविशा 
जिसके इधर-उधर 'स्वरसाम? होत ह । उन्होंने ३-३ 
परम स्वर्ग लोकों की भी टेक लगा दी जो स्तोम ह. । 
यदि सप्तदश स्तोम २-२ वार लिये जायें तो २४ हुए । 
सूर्य इन लोकोंके मध्यमें भूतः भविष्यत्‌ में अच्छा 
अधिक चमकीला अधिष्ठाता होकर तपता ६.। अतः 
बिपुवान्‌ एकविंशा भी सब दिनों मे श्रेष्ठ है । 


KITES ह गां शिट 
एएहेसीलि फ 
अब स्वरसामों का कृत्य किया जाता ऐ । ये 
_ "४ _*, ~ ०७ ~ ९ 
लोक स्वरसाम ह क्योंकि देवों ने इनके द्वारा सूयं 
को पुष्ट किया: (स्परण्बन्‌) | वे उसे उन लोकोंमें भाग 
दिलाते &। सूर्ये को सुरक्षित रखने के लिए वे उसे 


“नीचे स्वोमो ओर ऊपर प्रष्ठों से घेर देते ह। प्रथम 


अभिजितू दिन सब स्तोम ओर थन्तिम विश्वजितू 
दिन सत्र पृष्ठ पढ़े जाते है, जिससे वे घिरे रहें। 
¢ ~ ७०७ (> ४५ ७ 

सूय न गिरे अतः देवों ने उसे ५ दिवाकीत्य साम 
रूपी रस्सियां से कस दिया, जिनमें एक सहा दिवा- 
कोल्ये प्रष्ठ और शेप साम विकणे, ब्रह्म, भास और 
अग्निष्टोम हे । दोनों पवमान स्तोत्र बृहत्‌ और रथ- 
न्तर दे जिनसे सूय को गिरने न दिया। . 

सूर्योदय पर प्रातरनुआक बोले | इस प्रकार सब. 
स्तुतियाँ दिन की हो जाती हँ । सूर्य का प्रदर्शनाथ 
प्रतीक पशु यथासम्भव सफेद होना चाहिए ।. 

२१ सामिधेतियाँ बोले क्योंकि यह एकविश[है । 


११ या ५२ शस्त्रमन्त्न पढ़ लेने पर निविद पढ़े [: 


फिर इतने ही मन्त्र और पढ़े । इस प्रकार सौ से अधिक. 
हो गये ; मनुष्य की पूर्ण आयु सी वर्ष है। वह शत-- 
वोर्य और शतेन्द्रिय होता है । होदा यजयान को भी: 
वैसा ही वना देता है । 


दूरोहण ओर हंस-मन्त्‌ 


खण्ड ६ [२०]-- अव होना दुरोहण लन्त्न का जप" 


करता है | दुरोंशण का अथं है सुर्य क्योंकि यह, और. 


जो कोई वहाँ जाना चाहे वह कठिनतासे चढ़ पाता हैं।' 


दूरोहण का जप करके मानो वह सूर्य तक पहुंच हि | 


जाता है । अब हंसवा क 
_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ले मनत को पढ़ कर चढता है- डड), 
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७३८-४०. हुंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षमद्‌ होता. 
विदिषदतिथिदु“रोणसत्‌। नृषदू वरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योम- 
॥सदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌ ॥ 
(ऋ० ४.४०.५,य० १०.२४, १२.१४) 

अर्थ -- “हंसः शुचिषद्‌? प्रकाश में स्थित यह 
सूय अन्तरिक्ष में बैठने वाला वसु है । वही वेदी में 
[बिठ्ने वाला होता है । वही घर में वेठने वाला अतिथि 
1है। बही मनुष्यों में अच्छे स्थान पर बेठने बाला है। 
| बह सच्चाई में बेठा हुआ हैं। वह आकाश में वेठा 
तपता है | वह प्रातः काल जलां में से निकलता और 
| शाम को जलों में घुसता प्रतोत होता है । वह गोजा 
| ऋतजा? किरणों और सत्य से उत्पन्न हुआ, अद्रिजा 
पहाड़ से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है । ऋत अर्थात्‌ 
| सत्य, है । 
सूये सब कुछ है । यह मन्त्र सूर्य का प्रत्यक्षतम 
|रुप वतलाने बाला है । इसलिये जहां कहीं दुरोहण' 
|पढ़ा जाथ वहाँ हंस वाले मन्त्रके साथ पढ़ा जाय | 

ह © 
ताय मन्म 

स्वगं को कामनावाला ताच्यं मन्त्र से यज्ञ करे 
५४१-४३. त्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरु- 
| पारं रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि पृतनाजमाशु' स्वस्तये 
| ताक्ष्येमिहा हुवेम ॥ 
| [ऋ १०.१७८,१,सा ३३२, अ ७,८५.९ ] 
| क्योंकि ताक्ष्यं ने मागं दिखाया था जब गायत्री 
4 सुपणे होकर सोम को लायी थो । जैसे खेत जानने 
| वाले को कोई अगुआ बनाले इसी तरह ताक्ष्य मन्ल 
| पे हुरोहण को आरम्भ करना है । ताक्ष्य॑ पवन है 
| जा वहता हे ओर स्वगेलोक को ले जाता है । 
| गर्य-- 'देवजूतं बाजिन' देवताओंसे प्रेरित हुआ जो 
| सहावान' मजबूत है, “रथानां तस्तारं' रथों में शीघ्र 
| चलने वाला, अरिष्ट नेमिः जिसकी नेमि अच्छी हैं 
f मनुष्यों को गति देनेवाला है, जो तेज है ऐसे वायु 
| "' ऐल्याण के लिए प्रयुक्त कर | 
9४४ इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवाना : सवस्तये नाव- 

| भवा रुहैम | उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतो 
| भा परेतो रिषाम ॥ (ऋण० १०.१७८२) 
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जैसे इन्द्रके लिए वेसे ही ठाय के सिए बार-बार 
पुकारते हुए हम नाव के समान यानों में चढ़ । प्रथिवी 
विस्तृत हो, बहुत गहरे यु-पृथ्वी पर हम दुःखी न हों । 
७४५ सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूयं इव 
ज्योतिषापस्ततान । सहस्रसाः शतसा अस्य रं हिने स्मा 
वरन्ते युर्वात न शर्याम्‌ ॥ ऋ० १८-९७८-३ 
जैसे सुय ज्योति से जल फेलाता है वैसे ही ताच 
(बायु) अपने दल से ५ लोकों को पार कर सकता है। 
हजारों शक्तिवाले इसकी चाल तेज वाण के समान है । 
खण्ड ७ (२१)--होता आहाव के पश्चात्‌ दूरोहण 
पढ़ता है । मानो ब्रह्म के सहारे स्वर्ग पात। है। पहले 
१-१ पद पढ़ कर इस लोक को पाता है। २-- माधे 
आधे मन्त्र से अन्तरिक्ष को पाता हैं । ३-- फिर ३-३ 
पद मिलाकर पढ्ने से द्यु लोकको पाता है | ४--फिर 
पुरा मन्त्र विना रुके पढ़कर सू्येलोकमें स्थान पाता है । 
५--अग्र ३-३ पद्‌ पढ़कर उतरता है, जेसे शाखा की 
पकड़कर उतरते हैं । इससे द्यौ में प्रतिष्ठित होता है। 
६-- आधा आधा मन्त्र पढ़ कर अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठा 
पाता है । ७--पंद-पद पर रुक कर फिर इस लोक में 
प्रतिष्ठा पाता है । जो केवल स्वग चाहे उसके लिए ४- 
७ तक उतरने का भाग न पढ़ा जाय.। 
_ पशु मिथुन हैं ,छन्द पशु हैं । इनकी आक्ति के लिए 
त्रिष्टप-जगती छन्द मिला दिये जाते हैं। 
द्‌ & विपुवान्‌ सत्र क 
खण्ड ८ (२२)--जैसे पुरुष होता है वैसे ही विषु - 
वान्‌ सत्र है। इसका पहला आधा दाहिने बाजू के 
समान है और पिछला आधा बायें बाजू के समान है। . 
इसीलिये ( विषुवान्‌ के बाद छ: मास के कर्य को) 
उत्तर अर्थात्‌ पिछला भाग कहते ह| 
बिषुवान्‌ उस सिर के समान है जिसके दोनों बाजू 
बराबर हों । पुरुष टुकड़ों टुकड़ों से बना है। इसी- 
लिए ही सिर के मध्य में एक जोड़ दै ।. । 
इस पर कहते हैं कि एक दिन त 1 
हना चाहिए । यह विषुवान्‌ उक्यो का उक ९० 
व क के समान है । ऐसा करने से विपुवान्‌ क 
समान हो जाता और श्रेष्ठता को प्राप्त होता छै । | 
परन्तु इसको मानता नहीं चाहिए । साल भर तक 
इसका पाठ होना चाहिए । यह शस्त्र वोय है. ऐसा 
करने से यजमान साल भर तक वोयंवान रहते हैं । 
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. जो बीज पाँच या छः मास में उगः आवे वे यदि महात्रत के दिन विश्वकर्मा के प्रतिनिधि रूप (परदः | 

समय के पहले ही उग आवें तो उनको कोई भोग नहीं त RR दा ज ह करे । यह दोनों | 
| री तरह जो बीज दस मास में या एकताल ओर दो रंगों का होना चाहिए ८ | 
Co भोगते हैं 1 इसलिए विषुवान इन्द्र वृत्रको मारकर ओर प्रजापति प्रजाओं को रः | 
| नत कर्‌ विश्वकर्मा हो गया ।-संवस्सर विश्वकर्मा है । इप 
| शस्त्र को वर्षे भर पढ़ना चाहिए । यह संवत्सर ही है i Rh 
जो इसको पाते हैं वह संवत्सर को प्राप्त होते हैं । इस- प्रकार वे इन्द्र, अपने आत्मा, प्रजापति, संवत्सर भोर 
j ९ 2 विश्वकर्मा को प्राप्त होते हे । और इन्द्र में , अपने | 
| के द्वारा वप भर के पाप नष्ट हो जाते है । महीनों 


के सत्रों ढारा होता और इसे समझनेवाला अपने झगा आएमा में, प्रजापति में , संवत्सर और विश्‍वकर्मा मे 
से पापों को दूर करता है। प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो इस रहस्य को समझता 
र ह है उसकी प्रतिष्ठा होती है। (२२) ---$-- 
यह आचाय वीरेन्द्र सुनि शास्ती द्वारा सम्पादित ऐतरेयत्राह्मण हिन्दी अनुवाद में अध्याय १८ 
( चतुथं पञ्चिका का तीसरा अध्याय ) समाप्त हुआ | 
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द्वादशाह इसमें दीक्षित वनकर यज्ञयोग्य बनता है। १२ 

| - : रातों में उपसद करके अपने को शुद्ध करलेता है | इसे 
खण्ड १(२३)--प्रजापतिने चाहा मैं संतान उत्पन्न जाननेवाला भी शुद्ध होकर देवता वन जाता है 

. करके बहुत हो जाळ । उसने तप तपा । उसने तपों ` बादशाह ३६ दिनों तक होता है। बृहती में ३६ | 


अक्षर होते हैं । यह वृहृती का भयन है । इससे देवों ने | 
सव लोकों को जीता--१०-१० से यहलोक,अन्तरिक्ष | 
दो, ४ से दिशाएं, और २ से प्रतिष्ठा । इसे समझने | 
वाला प्रतिष्ठित होंता है । | 
मशन--इसको वृहृती क्यों कहते हैं । जब कि अम्य | 
छन्द इपते बड़े और प्रबल हूँ ? , 
उत्तर-- क्योंकि इससे देवों ने स्वग को जीता था! 
इसे समझनेवाना उससे सब कामना पुरी करता है! 
खण्ड ३ (२५) --द्वादशाह प्रजापति का किया | 
इभा पहला यज्ञ है | उसने ऋतुओं और मासों से कही | 
'तुम मुझसे द्वादशाह कराओ' | उन्होंने उसे दीक्षा दी | 
अ र्‌ परिक्रमा कराते हुए ऐसा कर दिया कि वहाँ ऐं | 
जान न पाये। तब कहा-- पहले दिलवाओ। उसै | 


५ 


उनका अन्त ओर रस दिया | यही रस ऋतुओं- | | 


अनुभव किया ओर प्रजापति से कहा-- द्वादशाह. 
| हमको भो कराइ्ये! उसने स्त्रीकार कर दीक्षा दी 


= 
प्रे णा पात्या 
| शुक्ल पत्तों ने पहले दीक्षा ली, अतः वे दिन के 
| समान प्रकाशमें रहते हैं, जेसे पाप छूटनेसे मनुष्य । 
कृष्ण पक्षों ने पश्चात्‌ दीक्षा ली, अतः वे अन्धकार 
में रहते हैं । इसे समझने वाला शुक्ल पक्ष में पहले 
दीक्षा ले ओर पाप से बचा रहे। 
| वह प्रजापति-संवत्सर ऋतुओं-मासों में, और 
चे प्रजापति में,दो तों परस्परमें प्रतिष्ठित हैं । द्वादशाह 

| क्ररानेवाला ऋतिविजों में प्रतिष्ठित होता है अतः वे 
| कहा करते हैं कि कोई पापी दादशाह कराने-योग्य 
| नही क्‍योंकि वह उनमें ही प्रतिष्ठित हो सकता है। 
| द्वादशाह ज्येष्ठ-श्रेष्ट के लिए है। इसको करने 
| वाला देवो में ज्येष्ठ -श्रेष्ठ हो जाता है। पापीको 
| यह यज्ञ नहीं करता चाहिए, क्योंकि वह ऋत्बिजोंमें 

| प्रतिष्ठित नहीं हों सकता । 
|| इन्द्र को देवों ने श्रेष्ठ तभी माना जत्र वृहस्पति 
| ने उसे यह यज्ञ करा दिया । इसे जामने वाला भी 
। | श्रेष्ठ माना जाता है। 
| पहला व्यह ऊध्वे है ( छन्दों का क्रम गायत्री- 
| त्रिष्टुपू-जगती ) , अतः अग्नि ऊपर को जाती है । 
| दूसरा ज्यह विरछा है ( दिष्टुपू-जगतो-गायत्री ) 
| भत: वायु तिरछी बहती और पानी तिरछा बहता 
| है। तीसरां त्यहद निचला है ( जगती-गायत्री-त्रि- 
| ष्टम्‌ ) अतः सूर्य-नक्षत्न प्रकाश कों नीचे कते 
| थोर मेघ नीचे को बरसता है। तीनों लोक और 
| स्पह मिले हुए हैं । इसे जानने वाले को तीनों लोक 
| समृद्धि देते ह । 
| सखण्ड ४ (२६)-_ दीक्षा देवों के पास से चली 
| रई, वे उसे वसन्त, गरीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त के: 
| २-२ महीनों में घेर सके, शिशिर के २ महीनों 

| में घेर लिया, अतः क्षत्रिय इनमें दीक्षा लै । पशु भी 
' अने दुबेल हो जाते हैं । इसे समझनेवाला कासना- 
पूति करता है ओर शत्रु उसको नहीं पा सकता | 
दीक्षा से पहले बह प्रजापति के लिए पशु मात 
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करता है और १७ सासिधेनियोको पढ़ता है क्योंकि 
प्रजापति १७ भागोवाला है। इसके आग्रि मन्त्र जम- 
दग्नि के हैं। : 
प्रश्‍न-- अन्यत्र आप्रि सन्त्र यजमान के गोव्रवाले 
ऋषि के पढ़े जाते हैं, यहाँ जमदग्नि फे क्यों ? 
उत्तर क्योंकि वे सवरूप और समृद्ध हैं। 
` प्रश्न-पशु प्रजापतिका तो वायुका पुरोडाश क्‍यों? 
उत्तर-- यज्ञ को बिना भूल के समाप्त करने के 
लिए । इसके अत्तिरिक्त वायु ही प्रजापति है -- 
७४६--पवमानः प्रजापत्तिः । ( ऋ० ९.५.९ ) 
अर्थात्‌ बहनेवाला वायु प्रजापति है । 
यदि सत्र के रूप में किया जाय तो सत्र १६ यज- 
सान ऋत्विज अपनी अग्नियाँ एकत्र कर उनमें 
यज्ञ करे , सब दीक्षा ल' और सोम वनायें। 
ह्‌ वसन्त में समाप्त करता है जो रस है। 
खण्ड ५ (२७)-- छन्दों ने एक दूसरे का स्थान 
लेना चाहा । प्रजापति ने देखा कि यज्ञ व्यूछ छन्दः 
हो गमा । उसने संभाला जिससे कामाए पूरी हुई । 
होता नबीतताथे छन्दों का स्थान बदल देता है। 
ये दोनों नोक (द्यौ-्राथत्ी) पढले मिले हुए थे । 
[फर अलग हो गये । इससे न वर्षा हुई , न सूरज 
तपा । पंचजन सेल से न रहे । देवों ने इन लोकों 
को मिला दिया, इन दोनों ने देबरीति से एक दूसरे 
के साथ बिवाद कर लिया । रथन्तर से पृथिवी यो 
से और बृहन्‌-साम से यो प्रथिवी से , नौधस साम 
के द्वारा प्रथिवी द्यौ से और श्यत साम दारा द्यौ 
रांथवी से, धुये के द्वारा प्रथ्वी द्यौ से और वर्षा के 
रा यौ एयिबी से जुड़ दै। . | _ 
र य ने द्यौ मे.देवयजन अर्थात्‌ देवों के यज्ञ के | 
लिये स्थान बनाया और द्यौ ने परथ्बीमें पशु बनाये। 
यह जो एथ्वी ने दो में देवयजन बनाया यहद. 
चन्रमा का काला दाग है। इसलिए शुक्ल पक्ष मे 
यज्ञ करते हैं जिससे चन्द्रमा का काला दाग पर 
ह चीने पृथ्वी पर चरने के लिए ऊषा (चारागाइ) 
बनाई | तुरःकाविषेय ने कहा हहे जन्नंमेजय पोष क्य 
आर उषा क्या? इसीलिये गव्य अर्थान्‌ गाय के 
दूध आदि कौ चिन्ता करने बाले पूछा करते हैं. क्या 
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बहाँ ऊपा अर्थान्‌ चरने केलिये स्थान है ? क्यों 

कि ऊधा हो चारा है । 

वह लोक इस लोक को ओर कुछ गया, इससे द्य 
आर पत्री हो गये, अन्तरिक्ष से नहीं हुए । 

खएड ६ (२८) पहले बहन्‌ (मन) और रथन्तर 
( वाणी ) साम थे । बृहत्‌ से क्रमाः बेराज, रवत; 
आर रथन्तर से वेरूप, शाक्बर साम उतरन्त हुए । 
हर पन्न के ३-३ साम ओर ६ पृष्ठ हो गये। इसपर 


तीनों छम्र इत ६ को न पा से । जत्र गायत्री से 
अनुष्प्‌, त्रिष्टुप्‌ से पंक्ति और जाती से भतिछम्द | 


उसन्त तो वे छुद्द ६ पृष्ठों को पा सके । 
जो इन छन्दो और पृष्ठों की उत्पत्ति के रहस्य को 


सममकर इस अवसर पर दोक्षा लेता है उसके लिए 


` और. उसके प्रिय जनों के लिए यज्ञ कल्याणकारी 


होता है । 


चतुर्थं पञ्चिका का चतुर्थ अथ्याय समाप्त हुआ । पिए 


ऐतरेय ब्राह्मण गन्ध, पश्‍चिंका॥,अध्याय ४ 


बीसबाँ ( चतुर्थे पञ्चिका में पंचम ) अध्याय 


` द्वादशाह-प्रथप्न दिन 


पहले दिन का देवता अग्नि , स्तोम त्रिवृत, साम 
रथन्तर मोर छन्द गायत्री है । जो जानता है कि देवता 
कौन है वह सफल हो जाता है। 

“आ' ओर “प्र पहले दित के रूप है । अन्य विशेष 
यह हैं कि युक्त, रथ, माशु, पिर शब्द अवश्य आयेंगे | 
मन्त्रों के पहले पाद में देवताओं का र्रष्ट नाम होगा । 


| पृथ्वी के विषय मै कुछ होंगा  रथस्तर के समान साम 
1 होंगे । गायत्री के लगभग छन्द होगी और कू घातु के 


भविष्यत्‌ काल का कोई रूप होगा। 


` ` आज्य-सूक्त यह है-- 


७४७-- उष प्र यन्वो अध्वरम्‌...( क्र० १ ७४) 
टर न्न ie र' ७ > 
क्योंकि इसमें पहल दिन का रूप 'प्रर आया हैं । 
. पउग शस्त्र है-- वायवायाहि दशेत... (ऋ० १ २) 


ह ` क्योंकि इसमें “बा” आया है जो प्रथम दिनका रूप है . 
__ (देबोश१५)मंरत्वतीय शस्त्रका प्रथम भाग यह है-- 


आ त्वा रथम्‌ ... ( देखो ५८४ ) 
७४८-- तुवि शुष्म तुवि ऋतो-शचीवों विश्वया मते | 


रन्ग्‌ ईयुः 
[ (ऋ ६.६८.२-३). . 
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इसका अनुचर या पिछला भाग यह है-- 
इदं वसो ... (देखो ५८: ) 
७५०-- 'नुभिधू तः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परि पूतः | 
अश्वो न निक्तो नदीषु || 
७५१-- तं ते यच यथा गोभिः स्वादुमकमे श्रौ णन्तः | 
इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे || (ऋ० ८.२.२-३) 
इसमें रथ और पिव शब्द आये हैं । 
इनद्र-निहव प्रगाथ बह है--इस्द्र नेदीय ...(५६०) 
७५२-आजितुर सति विश्वचर्षण कृधि प्रजा- 
स्वाभगम्‌ । प्रसू तिरा शचीभिर्ये त उक्रिथनः क्रतु 
पुनत आनुषक ॥ (त्र० ८.५३.५-६) 
इसके पहले पाद्‌ में देवता का वर्णन है| 
त्राह्मणस्पत्य प्रगाथ यह है — 
अहु ब्रह्मणस्पति... ( देखो ३३४ ) 
७५३--यों वाघते ददाति सूतर बसु स धत्ते झक्षिति 
सव: | तस्मा इळां सुबीरामा प्रजामहे सुप्रतूर्तिमने- 
हसम्‌ ॥ ( ऋ० १.४०.३-४ ) 
"इसमें प्र आया है| धाय्या ये हैं -- : मु 
अर्निनेता०, त्वं सोम०, पिन्वन्त्यप:० (५९३-५९५) | 
इनके पहले पाद्‌ में देवताओं का नाम आया दै। | 
मरुत्वतीय प्रगाथ यह है . 
श्र व इन्द्राय०, ( देखो ५९६) . न 
७४४--अभि प्रभर धृषता धृषन्मनः श्रवश्चित्ते असद || 


< 


अहत्‌ । अमेन्त्वापो जबसा थि मातरो हतो वृत्र 
जया स्वः॥ ( ऋ० ८.८६.४) 

इसमें प्र? आया है । निविद्‌ सूक्त यह है -- 

आ यारिविन्द्रौ वस उप न इह....(ऋ० ४.२१) 

इसमें 'आ? है। रथन्तर पृष्ठ यह है-- 
अभि त्वा शूर .... ( देखो ७२१) 

७५५ -- न स्वायां अन्यो दिव्यो न पाथिवो न 
जातो न जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ [ऋ° ७.३२,२२-२३] 

७५६-- अभित्वा पूर्वेपीतय इन्दरस्तोमेभिरायवः। 
समीचीनास त्रहभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूव्यंम्‌॥ 

७१७- अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवों मदे सुत- 
सस्य विष्णवि । अद्या तमस्य महिसानमायवोऽनुष्टु- 


-वस्ति पूवथा ॥ (ऋ० ८.३ ७-८ ) 
यह रथन्तर पृष्ठ है, यह पहले दिन का रूप है। 
धाय्य यह है — 


यदू वाबानपुरुतमं पुराषाड्‌ .... देखो ६०७] 

इसमें “झा? आया है । साम प्रगाथ यह है -- 

७५८-- पिबा सुतस्य - रसिनो मत्स्वा न इन्द्र 
'गोमत: । आपिर्नो बोधि सधमाद्यो गृधेऽस्मों अवन्तु 
“ते धियः ॥ | 

७५६-- भूयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं मा न: 
'स्तरभिमातये । अस्माञ्‌ चित्राभिरवतादभिष्टिमिरा 
'नः सुम्नेषु यामय ॥ [ ऋ०.८.३.१-२ ] 

इसमें पिष शब्द आया है। ताक्ष्य है -- 

त्यभूषु वाजिनं देवजतम्‌ ० ( देखो ७४१ ) 

यह्‌ निविद सूक्त के पहले पढ़ा जाता है । 

ताचयं कल्याणके लिये है । जो इसको. समझता 
हैं वह अपना वर्षे कल्याणपूबंक व्यतीत करता है। 

खण्ड ३०-- निष्केवल्य शस्त्र का निविद सूक्त 
७६०- आ न इन्द्रो दूरादा न आसात्‌०(ऋछ.४.२०) 
| इसमें 'आ' झाया है। निष्केवल्य-मरुत्वतीय 
| सस्र के निविद सम्पात कहाते हैं जिनसे बामदेब ने 
| तीनों लोको को जाना । पहले दिन सम्पात पढ़ने से 

ग (सुख) की प्राप्ति का लाभ होता है । 
| पथम रथन्तर दिनके वेश्‍बदेव शस्त्रका प्रतिपद 
| . ७६१-- तत्सवितुव'णीसहे वय देवस्य सोजनम्‌। 

|. श्रेष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य घीमहि॥ 
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९९ 


शस्त्रं के निवि सापात 


७६२--अत्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌। 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ | 
७६३--स हि रत्नानि दाशुषे सुबाति सविता भग: | 
तं भागं चित्रमोमहे ॥ (ऋ० ५-८२ १-३), 
इसका अनुचर (पिछला भाग ) यह्‌ है-- . 
७६४--अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । 
परा तुःष्वप्न्यं सुब ॥ 

७६५--विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । 

यदू भद्र तन्त मासुव ॥ 

७६६-- अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । 
बिश्वा वामानि धीमहि ॥ (ऋ० ५.५२-४-६) 
यह रथन्तर पहले दिन का रूप है। 
सविता का निविद्‌ सुक्त युञ्जते मन उत यंजते' 

[ऋ० ५,८१] दै । इसमें युज शब्द पड़ा है। ० 
द्यावा-प॒थियी का निविद सूक्त भ्र यावा यज्ञः 

[ऋ%० १.१५९] हे, इसमें प्र शब्द आया है। 

ऋभुओंका निविद सूक्त 'इहेह वो मनसा (३ ६०) 
इह्‌ का अर्थ है यह लोक जिसे यजमान भोगता हे । 
वैश्वदेव का निविद सूक्त यह दै | 

७६६- देवान्‌ हवे दृहच्छवसः सवस्तये (ऋ १०.६६) 
इसके पहले पाद में देवताओं का वर्णन है दा 1 
द्वादशाह संवत्सर यज्ञ करनेवाले जब बड़ी लस्त्री 

यात्रा पर जाते हैं तब यह सूक्त पढ़ा जाता है | इस 

को समझने वालों और इसे होता से पढानेवाला का 


कल्याण होता और वर्ष अच्छी तरह पूणे होता है। | 


श्निमारुत शस्त्र का प्रतिपद यह छ । 
उद बैश्वानराय पृथु पाजसे विपः [० ३.३] 
इसके पहले क. में देवता का उल्लेख है। | 
रों का निविद्‌ यह 8 7 . 
७ ता प्रतवसो विरप्शिनः I १.८७] ` 
इसमें प्र है । जातवेद सुक्त से ल 
७७०-जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो चिदहा 
वेद: । स चः पर्षदति दुर्गाणि बिश्वा ना व 
सिन्ध दुरितात्यरिन: ॥ [ऋण १६१] 
यह सन्त्र पाठक और यजमानके कस्याणके लिए 


के रे 
है इसे समझलेवाले का बर्ष कल्याण सं बीतता ह । 
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जातवेद का निषिदं सूक्तं यह है | 

७७१- प्रतव्यर्सी नव्यसीं इत्यादि ऋ० १.१४३ 
इसमें प्र आया हें! i 

अग्नि-मारुत शस्त्र वहीं है जो अग्निष्टोम का । 
जो यज्ञम समान किया जाये उसीपर प्रजा जोतीहै । 


दुवादशाह-दूशरा दिन 
पल 4 (३१)--दूसरे दिन का देवता इन्द्र, स्तोम 

पंचदश, साम बृहत्‌ छन्द त्रिष्दुप्‌ हँ । देवता, स्तोम, 

साम और छन्द जानने वाला सफल होता ह । 
दूसरे दिन प्र और आ नहीं बाते, रथ आता है । 
ऊर्वे, प्रति, अन्तः वृषण, वृधन:-- ये शब्द तथा 

दूसरे पाद में देवता का उल्लेख, अन्तरिक्ष की गोर 

संक्रेत तथा वर्तमान काल--ये दूसरे दिनके रूप हँ 
दूसरे दिन का आज्य-सूक्ते-- 

७७२--अग्नि दृतं वृणीबहे ० [ऋ० १.१२] 
इसमें वतमान काल आया । प्रउग शस्त्र -- 

७७३--.वायो ये ते सहस्रिणः ° [ऋ २.४१] 
इस सुक्त के चौथे मन्त्र में 'वृधन! आ गवा । 

 _मर्त्रतीय शस्त्र का प्रतिपद -- 
 ७७५8- विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः। 

एवंश्च चषंणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ 

७७५--- असिष्टये सदावृधं स्वर्सीळ हेषु यं मरः। 

' नाना हवन्त ऊतये॥ ` 

७७६- परोमात्रमुचीषमभिन्द्रमुग्रं सुराथसम्‌ । 
ईशान चिदू बसूनाम्‌॥ [ऋ ८.६८.४-६] 

इसका अनुचर यह -- 
 ७७५७-इन्द्र इत्सीमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । 

Ss : बन्तदेान्‌ मरत्याब्च॥ ` 

. ७७पनें यं शुक्रो न दुराशीने तृप्ना उर्ब्यचसम्‌ । 

५ __ अपस्पुण्वते सुहादम्‌॥ 

____ ७७६-- गोसिंयंदीमन्ये अस्मन्मृग ने त्रा मृगयन्ते | 
.._. झमित्सरन्ति घेनुमिः ॥ [ऋ० ८.२.४-६] 

बुधन्‌ और अन्तः शब्द आये हैं। 
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चाय्या वे हौ--अग्निर्नेता, त्वं सोम, पिन्वन्त्यप:- ' 
[सं० ५६२-५९४] । मरुत्वतीय प्रगाथ येह | 
७८०-- ब्रृहृदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ | 
येन ज्योतिरजनयन्तृताबृधो देवं देवाय जागृवि || 
७८१. अपाधमदंभिशस्तीरशस्तिहाऽथेन्द्रो झुसन्याभवत्‌ः 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ब्ृहदूभानो सरुद्गण| | 
दु [ऋ ८.८९१-२] | 
यहाँ ऋताबृध: में वृध्‌ शव्द आ राया। 
अरुत्वतीय शस्त्रका निविद्‌ सूक्त-- 
७८२-- इन्द्र सोमं सोमपते [ऋ ३.३२] 
यहाँ दूसरे मन्त्र में वृषस्व शव्द आया । 
बृहत्‌ पृष्ठ यह दै- 

७८३-- त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः | 
त्वां दृत्नेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काण्ठास्व वत: ॥ 
७८४- सत्वं नश्चित्न वज्रहस्त धृष्णुया महः स्तवानो 

अद्रिवः । गामश्चं रथ्यमिन्द्र सं किर स्ना वाजं | 

न जिग्युषे ॥ [ऋ ६.४६.१-२] | 
७८५-- त्बं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये 1 । 
उद्वावृषस्थ मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्वसिष्ट्ये|; ` 
७८६-- त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय | 
मंहसे । आपुरन्द्रं चक्रम विप्रवचस इन्र | 
गायन्तोऽबसे । [ऋ० =,६१.७-०]. | 

यह वाहत दूसरे दिन का होता हे । ३ 
निष्केवल्य शस्त्र की घाय्या- यद्वावान० [६०५]. | 
साम प्रगाथ- ७८७. उभयं श्णवच्च व इन्द्रो अर्वा- | 
रिदं बचः। सत्नाच्या मघपा सोमपीतये थिया | 
शावष्ठ आ गमत्‌ ॥ २ 
७८८-- तं हिः स्वराजं बृषभ॑ तमोजसे धिषणे निष्टा | 
तक्षतु: । उतोपमानां थमो निषीदसि सोम्‌ | 
कामं हि ते मनः ॥ [ऋ० ८.६१.१२) | 
उभय का भर्थ-जो माजथौर कल रहे। यह दद | 
साम का प्रगाथ हुआ । ताक्ष्यें- स्य मूषु० [७४१ ] 


खण्ड ४ [३२] --निष्केवल्य शरत्रका निविदः | 
७८९--या त ऊतिरवमा या परमा० (क्र०६२० | 
यहाँ वृष्ण्यानि शब्द दूसरे दिनका आया । | 
वश्वदेव शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है- | 
७६०-- बिश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो चुरीत सख्यम ' | 
बिश्वो राय इषुध्यति दमनं वृणीत पुष्यसे ॥क्र ५.० | 


rS 
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उ६१-- तत्सवितुये रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्र चोदयात्‌ ॥ 
,५९२-- देवस्य सबितुर्येयं वाजयन्तः पुरन्ध्या । 
भगस्य रातिमीमहे ॥ [ऋ ३.६२.१०-११] 
इसके अधुचर ये हैं-- आ विश्वदेवं ° (देखो ६० ) 
७६३- य इमे उभे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन्‌ । 
स्वाधीर्देबः सविता ॥ [ऋ ५.८२.८] 
य इमा बिश्वा जातानि इत्यादि (देखो सख्या ६१] 
ये बृहत्‌ दूसरे।देन के हैं। 
सविता का निधिद यह दै-- 
'७६४--उदुष्य देवः सविता हिरण्यया०[ ऋ ६७१] 
यहाँ उत्‌ शब्द ऊध्वे के अथ में है । 
द्यावाप्रथिची का निविद्‌ सूक्त-ते हिं द्यावा० (७२५) 
इसमें “अन्तः? शव्द आया । ऋभुओंका निविदसूक्त 
न्रथं सुबृतम्‌०[सं्या ६१५] में “वृषन्‌? आया । 
. चेशवदेन निविद सूक्त यह है-- 
७६५- यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशाम्‌--ऋ १०.६२ 


-१०१ 


इसके चतुर्थ पाद में वृषन्‌ शब्द आया छै । इस 
का ऋषि शार्यात दै । जब अङ्गिरा सुख पानेकै लिए 
सत्र कर रहे थे तव षडह के दूसरे दिन का कृत्य 
करने में भूल कर जाते थे। मनु के पुत्र शात ने 
यह सूक्त पढ़वाया जिससे वे यज्ञको जान गये । इसे 
होता दूसरे दिन इसलिए पढ्ता है कि यज्ञका ज्ञान 
हो जाय और सुख प्राप्त हो । 

अरिन-मारुत शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है- 

६६६-- प्रक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू संहः [ऋ ६.८] 
यहाँ वृषन्‌ शब्द आया है Ro 
अरिन-मारुत शस्त्र में मरतां का निबिद सूक्त-- : 

७९७-- वृष्णे शर्धाय सुमखाय वेधसे [त्र १.६४] 
यहाँ वृषन्‌ शब्द आया है। 
जातवेद मन्त्र बद्दी “जातवेदसे सुनवाम'०[७७०] 
जातवेद का निविदसूक्तयहदै-- | 

७९८-- यज्ञेन वर्धेत जातवेदसम्‌ [ ऋ० २.२ ] 
इसमें 'वृध” दूसरे दिन का रूप है। ४(३२) 


आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री एम.ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण को 
चौथी पड्चिका का पॉँचवोँ अध्याय समाप्त । 


किला 


ऐतरेय ब्राह्मण पञ्चिका ४, अध्यायप | 


` दूवादशाह का तीसश दिन 


खण्ड १-तीसरे दिनका देवता विशवैदेवाः, स्तोम 
सप्तदशा, साम चैरूप, छन्द जगती हैं । इन्हें जानने 
बाले का यज्ञ सफल हो जाता है। 
| पीसरे दिन का रूप-- समान समाप्ति; अश्व) 
| अन्त; पुनरावृत्ति, पुनर्निनति, रति, पर्यस्ति, र 
सेख्या, अन्त का रूप, पिछले पाद सें देवता-निद शा; 
दूसरे का ओर संकेत और भुतकाल- os 
| तीसरे दिन का आज्य शस्त्र यह[छ.5:९५। € ब पशु होरे हैं, अतः ३य 
| “५६ युदया हि देवहतमाँ अश्वों अग्ने रथी इवे . श्व पश तेज होते हैं अ 
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तब देवों ने कहा- विरूप दी जाओ। जब 


ऊत्पन्न हुआ । जो प इप हाँ गया 
] है। 

न सप्रक कर पाप से छूट जाता है 
छ पय जे फिर सताया। देवों ने अश्व बनकर 


कि 24 > ५ 
नाम अश्व पड़ा। इसका ज्ञाता समृद्धि पाता ह! 
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` तीसरे दिन देव स्वर्गको चलपडे; गजरा त / दन 
के र को चले गये, तब वैरूप साम. 
होंने लगे तो देव pi रयां हो वह इस | | १ 


अपनी टापों से उनको सार दिया । अतःएंब उनका. 


दिन अश्व हे \ 


PO SU Vo NO 
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प्रउग स्य में आगे के ३-३ मन्ध्ों के ७ भाग हैं- 
(१)८००- वायवा याहि बीतये जुषाणो हव्यदातये । 
पिवा सुतस्यान्धसो अभि प्रयः॥ छु 
८०१- इन्द्रश्च बायवेषां सुतानां पीतिमह्दथः । 
' ताञजुषेथामरेपसावभि प्रयः ॥ 

८० सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः। 
निम्न न यन्ति सिन्धवो अभिप्रयः |[  ५-५१-५-७] 
(२)८०३-बायो याहि शिवा दिवो वहस्वा सु स्वश्व्यम्‌ । 

बहस्व महः प्रथुपक्षसा रथे ॥ 

७०४- त्वां हि सुप्सरस्तमं नुषदनेषु हमहे । 

` ग्राबाणं नाश्वप्रष्ठ मंहना ॥ 
=०५-स त्रं नो देव मनसा वायो मन्दानो अप्रियः। 
कृधि बाजा अपो धियः ॥[ऋ ८.२६.२३-२५] 
(३)5०६-आ भित्रे बरुणे बयं गीर्मिजु हुमो अत्रिवत्‌ । 
नि बहिषि सदतं सोमपीतये ॥ 

८०७- त्रतेन स्थो शुवच्ेमा धर्मेणा यातयज्जना । 

_ नि वहिषि सदतं सोमपीतये | 

८०८ मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतां यज्ञमिष्टये । 

नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥[ऋ ५,७२.१-३] 
(४) ८०६-अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा विवेनतम्‌ । 
हंसाबिच पततमा सुतो उप ॥ 

=१०-अश्विना हरिणाविव गौरादिवानु यवसम्‌। 

हंसाविव पतममा सुताँ उप ॥ 
८११- अश्विना वाजिनीवसू जुपेथां यज्ञमिष्टये। 
हँसाचिव पततमा सुताँ उप ॥ [ऋ ५.७८.१-३] 
(४)८१२--आ याह्यद्रिमिः सुतं सोमं सोमपते पिव । 
| वृषन्निन्द्र चृषमिवृ त्रहन्तम ॥1 
८१९-बुषा आवा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः 
वपन्तिन्द्र बृषमिव्‌ त्रहन्तम ॥ 
- 5१४-वषा त्वा वुषणं हुवे वजिचित्राभिरूतिभि: | 
` वुपन्तिन्द्र वृषभिवृ वहन्तम ॥ [ऋ ५.४०.१-३] 
) ` (६) ८१५-सजुबिश्‍वेमिदवेमिरश्विभ्य़ामुषसा सज: । 
आ याहरने अत्रिवत्‌ सुते रण ॥ 
/ _ द $-सजूमित्रावरुणाभ्यां सज: सोमेन विष्णुचा | 
5 माध, अविवन बुत रण ॥ 
= ८१७-सजुरादित्येवेपुमिः सजरिन्द्रेश बायुना । 
या याहन त्रिवत्‌ युते रण ॥ [१.५१ ८-१०] 
(७)८१०-१%-उत्त नः प्रिया न 


क.” ७02) टे 


प्रियासु सपस्वसा सुबुष्टा । 
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सरस्वती स्तोम्या भूत. ॥ [साम १४६१] 
८२०-- आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ । 
सरस्वती निद्स्पाठु ॥ र 
८२१-त्रिषघस्था सप्तधातुः पच जाता वधयन्ती।' 
बाजे वाजे इव्या भूत्‌ ॥ [ऋ ६.६१.१० -१२]. 
ये सब उष्णिक्‌ छन्द में प्रायः समानोदक हैं । 
मस्त्वतीय शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है- 

८२२-तम्तमिंदू राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये 1. 

यः पूव्यामनुष्टुतिमीशे ऋष्टीसां लुः ॥ 

८२३- न यस्य ते शावसान सख्यमानशा मत्य : । 

नकिः शवांसि ते नशात्‌ ॥ 
“८२४- त्वोतासस्त्वा युजा ऽप्सु सूर्य महद्धनम्‌ । 
जयेम प्रत्सु वञ्जिव: ॥ [ऋ ८.६८.७-६] 
इसका अनुचर- | 

८२५- त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतप्सः सन्तु देवस्य ।: 

स्वे क्षये सतपाठनः ॥ 

८२६-त्रयः कोशासः श्चोतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूर्णाः ।, 

समाने अधिभार्मेन्‌ ॥ 

८२७- शुचिरसि पुरुनिःष्ठा: क्षीरेमध्यत आशीतः ।, 

दध्ना मन्दिष्ठ: शूरस्य ॥ [ऋ ८.२.७६] 
इस में नृतुः और त्रय: शब्द आये है । 
इन्द्र-निहव प्रगाथ वही-- इन्द्र नेदीय (सं० ५९०) 
ब्रह्मणस्पति प्रगाथ यह है-- | 

८२८-२९- प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिमंन्त्रं बदर्युकथ्यम्‌। 

यस्मिन्निन्द्रो बर्गो मित्रो अर्थमा देवा ओकॉसि 
चक्रिरे ॥ [य ३४-५७] 

८३० तमिद्वोचेमा विदथेषु शंभुं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌ 
इमां च वाचं प्रतिहथथा नरो विश्वेद्वामा वो | 
अश्नवत्‌ |. [ऋ १.४०.५-६] 

इसमें स्वरों की समानता है | धाय्या वही दै 

अग्निनता०,त्वै सोम०, पि -वन्त्यपो ° (सं ०५९२-६४) 

मस्त्वतीय प्रगाथ यह है- 

5३१-- नकिः सुदासो रथं पर्या न रीरमत । | 

इन्द्रो यस्थाविता यस्य मरुतो गमत्स गोमति जे ॥ | 

०१० |, १ 

इस मन्दरमे पर्यास है। जम | 
सुक्त है--८३२. ञ्ययेमा मनुषो देवताता [त्र ५.२६| । 
इसमें नि शब्द्‌ है । यह तीसरे दिन का रूप दै। | 
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हाहशाह-तीएश दिन 


तीसरे दिन के वरूप पृष्ठ ये हैं 

| ८३३-३७.यद्‌द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमी रुत स्यु:। न 
। सबा वञ्रनूत्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
( साम २७८, ८६२; य २०.८११, ९२.२० ) 
८३८-४१. आ पप्राथ महिना बृष्ण्या वृपन्‌ विश्वा 
शविष्ठ शवसा । अस्मो अव मघवन्‌ गोमति व्रजे 
वज़ि श्चित्राभिरूतिभिः ॥ (ऋ० =.७०.५-६,सा८६३ 
अ २०.८१.२, ९२.२१) 

८४२-३५. यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशी य । स्तोः 
तारमिद्दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥ 
| ८४६-४५. हिक्षेयस स्मिन्‌ महयते दिवे दिवे राय आ 
कुहचिद्ठिदे । तहिस्वदन्यन्‌ मघवन्न आप्यं वस्यो 
अरित पिता च न॥ (ऋ. ७.३२.१८-१९, सा ३१०, 
१७९६-९७, अ २०.८२.१-२ )' 


धाव्य वही है -यद्‌ वावान। देखो६०७ "असित्वा : 


शर नोनुम ' ( ऋ० ७।३२।२२-२३ ) पढ़कर इस 
दिन की योनि को फेर देता है। क्योंकि यह दिन 
क्रम के अनसार रथन्तर दिन है., और रथन्तर 


साम इसकी योने है । 
साम प्रगाथ यह है -- 


| ८४९-५१, इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमतू । 

छद्यिच्छ मघवद्‌भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ 
(साम २६६, अ० २०,८३,१) 

५५२-५३ ये रब्यता मनसा . शत्रुमादसुरभिं 

प्रध्नन्ति धृष्णुया । अध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिव 


णस्तनूपा अन्तमो भव ॥ 
[ऋ ६.४६.६-१०अ २०.८.२, ] 


| इसमें त्ति शव्द आया है । यह तीसरे दिन का 
| रूप है। तादय वही है अर्थात्‌ त्यमूषु बाजिनं ... 
(नऋ १०,१७८ ) ( १ ) 
खण्ड २--निविद यह है -- 

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ (ऋ० २.१२) 

| इसमें समानोदकता है | [अर्थात्‌ 'सजनास इन्द्र" 
है॥ भाता हे]समानोदकता तीसरे दिन का रूप हैं। ` 
। ` इसमें 'स जन' और (इन्द्र! शब्द आये है । इसके 


पढ़ने से इन्द्र को इन्द्रिय शवित प्राप्त होती है। इस- 
लिये साम गाने वाले लोग कहते है कि ऋग वेदी 
इन्द्र को शक्ति की प्रशंसा करते हैं। इसका ऋषि 
गृत्समद है । इस सूक्त से गृत्समद ने इन्द्र के प्रिय 
घारूको पाया । रसने परम लोक को जीत लिया । 
जो इस रहस्य को समभता है दह इन्द्र के परम- 
धाम को पाता है और परम लोकको जीत लेता है । 
बेःवदेव के प्रतिपदू और अनुचर ये हैं -- 
तत्सवितुवृ णीमहे० ... देखो सं० ७६१ | 
द्या नो देव सवित* ० ,, ७६४। 
सविता का निविद्‌ सूक्त यह है -- 
तद्देवस्य सवितुर्बाये महत्‌ ° [ऋ*" ४.५३] 
इसमें 'महत्‌? शब्द आया है | अन्त महान है | 
तृतीय दिन अन्त है इर्सालए यह तीसरे दिन का 
रुप है। द्यावा प्रथिवी का निविद सूक्त है--- 
घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घतथिया घतपुचा 
घतादृधा 1 [ ऋ० ६.७०.४ ] 
इसमें तीन शब्द आये हैं, घतथिया, घतएचा 
घृतावृधा' । यहाँ घृत शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, 
आर मन्त में 'आ' तील बार भाया है | यह पुन- 
राव॒त्ति और निनृति तीसरे दिन के रूप हैं । 
ऋणभुओं का निविद्‌ सूक्त यह है -- 
अनश्वों जातो अनमीशुर्क्थ्यो ३ रथरित्नचक्रः 
परिवतेते रज: |! [ ऋ० ४.३६] 
इसमें 'रथरिकचक्र) में “त्रि शब्द आ गया | यह 
तीसरेदिन का रूप है। 
वेश्वदेव का निविद सूक्त यह हैं -- 
परावतो ये दिधिषन्त आप्यम्‌ । | ऋ० १०.६३] 
“राबत? दूर में तीसरे दिन का रूप हे। 
यह 'गय’ सुक्त ६ । इससे “प्लत के पुत्र “गय? ने 
देवों के परम धाम को पाया । जो इसे समभता है 
बह देवों के प्रियधाम को पाता है । 
अरिन-मारुत शस्त्रका प्रतिपद्‌ (आरम्भ)यहहै-- 
वश्वानराय धिषणाम्रतावृधे [ऋ० ३.२ ] 
धिषणा में अन्त है यह तीसरे दिन का रूप है। 
सस्तो का नित्रिद सूक्त यह है -- 
'घाराबरा मरुतो धष्ण्वोजसो [ऋ० २.३४) 
में बहुतों का चणेन है, यह तीसरे दिनका रूपहे \ 
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ऐतरेय ब्राह्मण 


२०४ 


eR हैं। इस प्रकार वह यजमान के सु'ह को अन्न की 


जातवेद मन्त्र यह दै. जर फेर दे 
0 ९ ता है | ॥॒ 
ऋण १.६६.१) देखो ७७० | आरकीर पाई नळ | 
जातवेदसे सुनबाम (78० १:६६.१/ ज्य शस्त्र में न्यू ख मध्य में होता है । प्रजा 


जातवेंद का निविद सूक्त यह है -- 1 = बोचत ले ले FN आर 
ल प्रथमो अंगिरा (ऋः १.३१) अन्तको बीचमें ले लेती है । वी चमें अन्नको यजमानम 


Y 2 करावा है दोपहर फे सबन में न्यू ख आरंभ 

यहाँ हर मन्त्र से पहले 'त्वमग्ने' आता है । यह धारण प टा म 

उद है तीसरे दन का रूप है । में किया जाता है क्योंकि पशु सु ह से खाना खाते 
९ भै eS > cs 2401 72 

वं त्वं! बार वार कहने से अगले ३ दिनों ह। इस प्रकार वह यजमान कह को अन्न की 

(४थे, शवे, ७ ) से तासे है। जो इस वात को ओए फेए दता है। इस प्रकार दोनों सवनों में अन्त 


| समक कर यह पाठ करते हैं , उनके त्यह विना की प्राप्ति के लिये न्यू व करता हैं। [३] 
| किसी विध्न के निरन्तर समाप्त हो जाते हे । (२) शा ॥। हि 

दु खण्ड ३ -- तीपरे दिन सब्र स्तोम समाप्त हो (6श॥ह [| श श 

हँ ' ज्ञाते हैं और सत्र छन्द भी । केवल एक चीज बच ४-- चौथे दिन का देवता वाक है । स्तोम एक- 
२.५ रहती दै केवल “बाक? । विश दै । वैराज साम है । अनुष्टुप छन्द है । जो यह 
ज्र 


वाक्‌ एक अचर दै । इसमें ३ अक्षर सम्मिलित जानता है कि देवता कोन है,स्तोम कौन हैं,साम कोन 
हैं। अगले त्यह में ३ दिन होते हैं। यह ३ अक्षर ओर छन्द कौन है उसका यज्ञ सफल होता है । 
: ये हैं. एक वाकू ,एक गौ, एक द्यो। इसलिये चौथे “झा? और “अ? चौथे दिनके रूप हैं । जो पहले दिन 
हि (रणा आरा दी! „ करूप बही चौथे दिन के, जेते -- रथ , युक्त 
> चौथे दिन इसो अक्षर का न्यूख बनाते हैं । ' झाशु और पित्र। पहले पद में देवता का सष्ट 
इसके स्वर को कुछ घटा वढ़ा कर । यह चौथे दिन C0 (१ को उल्लेख । चौथा दे 
को उठाने के लिए | न्यूड अन्न है। अन्त के लिये न्य रूप ये हैं -- जात , हव,शुक्र वाकू का रू! 
` यायक लोग इधर-उधर फिरते हैं ओर अन्न उत्पन्न चिप्तद बरिफित बिच्चन्द ( भिन्न-भिन्न छ) 

होता दै । चौथे द्नि न्यू ख कृत्य करके अन्त उत्पन्त जिसमें अच्तर जा या जि हों , बेराज रोर ' 

करते हैं । चोषा दिन जांतवदू(उपज्ञाड) होता है। अनुष्टुप्‌ , और भविष्य काल की क्रिया । 


` कुछ लोग कहते हैं कि ४ अक्षरका न्यूख करना चौथे दित का भाज्य सुक्त यह है-- 
` चाहिए क्योंकि पशुओं के ४ पेर होते हैं ओर यह ८६१-आग्ति न स्ववृक्तिमिः [ऋ १०.२१ 1 
सत्र पशुओं की वृद्धि के लिये किया जाता है । इसका ऋषि 'विमद है और सूक्त के हर म 


ओ। कुछ कहते हैं कि ३ अक्षरों से न्यूख करे | तोन में बि वो सरे' आता दै । यह चौथे दिन का सुप, 

__ लोक हैं। यह ३ लोकां की प्राप्ति के लिए किया इसमें ८ ऋचा हैं और पंत छन्द है । यज्ञ 

| त्य - वाला होता है। पशु भी ५ हिस्सेवा ले है।यह १०. 

 _ कुछ कहते हैं एक अच्तरका न्यू ख करे । मुदूगल की श्राप्ति के लिए किया जाता है। गी 

|. के पुत्र लगलायन जाह्मण ने कहा कि बाग में एक सन्त्र१ और ८ को ३-३ वार पढ्ने से ४५०९ वर 

, डी अक्षर है इसलिये जो एक अचर से न्यूख के इन ८ सन्त के १० जाती होते हैं, योगि | 

के उपह [४ये,९बे,६ठं दिन] का प्रातः सवन | | 

में होता है। यह चोथे दिनका रूप दै था 

इन ८ सन्तरां के १५ झनुष्टुप्‌ हैं यह दिव “| 

का ह । ये चौथे दिन के रूप है! बी 
ओ ` इन में २० गायत्री होते हें । क्यों किं य 

ते, ॥०,०अपमःका,दिन है । यह चौथे दिन का लूप 


__ ज्ठाकेलिये। सलुध्य के दोर हैं और पशु के बार, . 
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पडिचिका ५अध्याय? 


इसके साथ न तो स्तुति है, न प्रशस्ति। तथापि 
यह साहातू यज्ञ है इसलिये यह चौथे दिन का 
आज्य होता है। 

इस प्रकार वह यज्ञ से यज्ञ को तानते और 
वाग्‌ को प्रात करते हें । यह काम संतति फे लिये 
किया जाता है। जो इस रहस्य को समझ कर यज्ञ 
करते हैं बहू ञ्यह में निर्विष्न संतति ( सिलसिले) 
को प्राप्त द्योते हैं । 


अनुष्टुप्‌ प्रउम 
८६२.बाथो शुक्रो यासि तें मध्वो अग्र दिविष्टिषु । 
आ याहि सोम पीतये स्पार्हा देव नियुत्वता ॥ 
[ऋ० ४.४७.१] 
८६३. विहि होत्रा अवीता विपो न रायो अये: । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ 
[ ऋ०४.४८ १ ] 
८६४. बग्यो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 


उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा ॥ 
[ ऋण० ४.४८.४ ] 


८६५. इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमहेथः। 
युत्रां हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सधूयकू ॥ 
८६६. वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शबसस्पती । 
|| नियुत्वन्ता न उत्तय आ यातं सोमपीतये ॥ 
८६७. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुवे नरा । 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नि यच्छतम्‌ ॥ 
[ऋ ४.४७.२-४] 
८६८. आ चिकितान सुक्रतू देवो मते रिशादसा । 
वरूणाय ऋत पेशसे दधीत प्रयसे महे ॥ 
7 ८६९ ता हि क्षत्रमविहत॑ सम्यगसुर्यमाशाते । 
अध ब्रतेत्र .मातुषं स्वर्णधायि दशतम्‌ ॥ 
८७०, ता वामेषे रथानासुर्ची सब्युतिसेषाम्‌ | 
रातहव्पस्य सुष्टुतिं दधुक्‌ स्तोमैसना महे ॥ 
[ऋ० ५.६६.१-३] 
५७१.अः नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा त्रह्म जुषाणो 
हयेश्व याहि । बरीवृजत्स्थविरेभिः सुशिप्रा$म्मे 
| दधद्‌ दषणं शुब्समिन्द्र ॥ - 
(| 5७२. एष स्तोमो मह उम्राय बाहे धुरीरेबात्यो न 


१०५ 


वाजयन्नधायि । इन्द्र त्वायमर्क इंट्रे वसूनां 

दिवीब द्यामधि न: श्रोमतं घा: ॥ 

८७३, एवा म इन्द्र बार्यस्य पूर्धि प्र ते मही सुमति 
वेविदाम । इषं पिन्व मघवद्म्यः सुवीरां यूयं 
पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥ [ऋ० ७.२४.४-६] 

५७४, त्यमु चो अप्रदर्ण ग्रणीपे शवसस्पतिम्‌ । 

इन्द्रं विश्वासाहं दर्‌ मं हिष्ठं विश्वचर्परिम्‌॥ ¦ 

८७५. यं दर्धेयन्तीदू रिरः पति तुरस्य राधसः । 

तमिन्न्वस्य रोदसी देवी शुष्मं सपर्यतः ॥ 

८७६ तट्ट उक्थस्य बहरणेन्द्रायोपस्तृशीपणि । 

बिपो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सक्षितः ॥ 
( ऋ० ६.४४.४-६ ) 
८७७, अप त्यं वृजिनं रिपुः स्तेनमग्ने ठुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कधी सुरम्‌ ॥ 
८७८.आवाण: सोम नो हि कं सखित्वनाय वाबशुः। 
जही न्यत्तिणं पाण वको हि षः॥ 

८७६. यूयं हि ष्ठा सुदानव इग्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः । 

कर्ता नो अध्वन्ता सुगं गोपा अमा ॥ 


( ऋ० ६.५१.१३-१४ 
८८०. अम्बितमे नदीतमे देवितमे सार I 


अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ 
८८१. स्वे बिश्वा सरस्वति श्रिताय पि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेषु मत्व प्रज्ञा देवि दिदिडडि नः ॥ 
८८२. इमा ब्रह्म सरस्त्रति जुषस्व वाजिनीवति । 
या ते सन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु 
जुह्बति॥ [ऋ० २.४१.१६-१८ 
इपमें "आ? 'प्र' और 'शुक्र'आया है । यह चौथे 
दिन का रूप है। 
८८३. तं त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीभिंगिबंणस्तम । 
इन्द्र यथा चिदाविथ वाजे पुरुमाय्थम्‌ ॥ 
[चछ ८,६८.१० ] 
यह मारुत्वतीय शस्त्र का प्रतिपद्‌ है। ईमदे'से | 
तात्पर्य है कि आज का इत्य लस्वा हो जाय । यहद 
चौथे दिन का रूप है । नीचेके ममत्र जो पहेले दिन 
पढ़े जाते हैं चौथे दिन भो काम आते हैं --. 
इदं वसो सुतमन्धः [ऋ८ ५४.१२) [देखो५८७] 
इनद नेदीय [नऋ ८.५३-५) [देखो ५९० ) 


प्रेतु जह्मणस्पतिः ]क्र० १,३०.३] ( ५ ३२३ ) 
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१०६ 
अग्निनेता [ऋ ३.२०.४] देखो ५६२ 
त्वं सोम क्रतुभिः [श १.६१.२] देखो ज्य 
पिस्वन्त्यपो (ऋ० १.६४.६) 11 २९ 


ग्र व इन्द्राय (ऋ ८.८९.३ ) » ९६ 


यह चोथे दिन का है । ६2825 
८८४, श्र धी हवमिन्द्र सा रिपण्यः स्याम ते दावने 
बसूनाम्‌ । इमा हि त्वामूर्जा बर्धेयन्ति वसुयव- 
सिन्धवो न क्षरन्तः ॥ ऋ २,१९.१ 
इसमें हव शब्द आया है। 

८८५. सरुत्वाँ इन्द्र बृपमो.... (ऋ ३.४७) के भम 
अन्त्रमें हुवम माया है, जो त्रिष्टुप्‌ छन्दमें चोथे दिन 
का रूप है । इसके पदोंसे सवन स्थापित रखता है। 

८८६. इमं नु मायिनं हुवे (नष .७६.१) में “हुव 
आया है। इनका छन्द गायत्री है जो इस त्यह के 
सध्य सवन का वाहक है, क्‍योंकि इसमें निविद है । 

आगे के मन्त्र बृहत्‌ दिनों के वेराज पृष्ठ हँ-- 

: पिया सोमं.... (देखो ६०८) 
८८७. श्रुधी इवं... (त्र ७.२२:४-५) 


चोया दिन बृहह्दित है 


धाय्या वही--यदू वावान... (देखो ६०७) 
त्वामिद्धि... (देखो ७८३) वह बृहन्‌ की योनि है 


अको ओर लोटाता है । क्रम के अनुसार बृहत्‌ साम 
अन है । 
साम-प्रगाथ वही है--८८८, त्वमित्द प्रतू्तिषु... 


(न ८.९६.५)इसमें आया 'जनिताः दिन ४ का है | 


| ताच वही है-- त्यमूपु वाजिनं... (देखो ७४१) 
खण्ड ५. घिसदसम्बन्री विरिफित (न्यू'ख) 
55९ सृक्त-कुद्द युत इन्द्र: कस्मिन्तद्य (ऋ१० २२) 
| ५६०, अमस्य त वृषभस्य स्वराज: (क्र ६४६) 

` इस सूक्त के चौथे मन्त्र में “अनुपाभ्युग्र' में 'जनपा? 
| वध्र, सु चः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतम्‌ | 
र न पी क्र ८.६२७ 


_ \ऽचम पञ्चिका का प्रथम अध्याय समापन हुआ । --$-- 
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यह पर्यास है-- प्रतीत होता हे किदिन का क्य 

बढ़ना है । गायत्री छन्द में निविद चौथे दिन का है। ' 
चेश्वदेव शस्त्र फे प्रतिपद और अनुचर ये है 
विश्वो देवस्य नेतुः, तत्सवितुवरेण्यम्‌, था विश्वः | 

देवं सत्पतिम्‌:-.( देखो ७९० , ७६१ और ६०) | 
सविता का निविद्‌ सूक्त यह है-- 
सविता का निविद सूक्त यह है-- 

८६२.आ देवो यातु सविता सुरत्न: । इसमें “आ? है। | 
द्यावा-पुथिबी का निविद सूक्त यह है-- । 

८९३. प्र द्यावा यज्ञ: प्रथिवी नमोभि: । इसमें प्र है। 
ऋभुं का निविद सूक्त यह है-- 

८६४. प्र ऋभुभ्यो दूतमिव वाचमिष्ये... 
इसमें प्र ओर वाचमिष्ये चोथे दिन का रूप है। | 
विश्वेदेवा का निचिद सूक्त यह है-- 

८६५. प्र शुक्र तु देत्री मनीपा... इसमें प्र और शुक्र 

है | छन्द द्विपदा और चतुष्पदा भिन्न-भिन्न है। | 
अग्नि-मारुतशस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है -- | 

५६६. वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि क॑ झुक 

नानामभि श्रीः । इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे | 

वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥ ` [ ऋ १.६५] | 

इसमें आया जात शब्द चौथे दिन का रुप दै। | 


जनित्रम्‌ ॥ (क्र ५.११) | 
इसमें जात शब्द आया है, छन्द विभिन्न ह। | 
जातवेद मन्त्र वही--जातवेद्से सुनबाम [७5०] | 
जातवेद का निबिद सूक्त यह है-- । 
८९८, अरित नरो दीधितिभिररण्योइँस्तच्युती ज्‌ 
यन्त प्रशस्तम्‌ । (क्र ७,१ ) | 
_ इसमें जनयन्त शब्द आया है, छन्द विराट | 
ब्रिष्टुप्‌ भिन्न-भिन्न हैं। यह चौथे दिन का रूप है | 
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वाईसबाँ ( पञ्चम पञ्चिका में द्वितीय ) अध्याय 


दूषाहशाह-पंचाा दिन 


खण्ड ६--पंचम दिन का देवता गो, स्तोम त्रिणव, 
मसाम शाक्वर, छन्द पंक्ति है । इनके ज्ञाता का यज्ञ 
सफल होता है । 

जिसमें आ और प्र न हों, तथा जो 'स्थित' हो वह 


और दूघरे दित के ऊर्वे, प्रति, अन्तः, वृषन्‌, वृधन्‌; 


वीच के चरण में देवता का निर्वेचन और अन्तरिक्ष का 
उल्लेख-ये पंचम दिन के रूप हैं ये विशेषता भी ह- 
दुग्ध, ऊध, धेनु, प्रश्नि, सद, पशुओं का रूप भौर 
अध्यास (घटना बढ़ना) क्योंकि पशु बड़े छोट होते है । 
याचवाँ दिन जगत्‌ से सम्बन्ध रखता है । पशु जगत्‌ 
(चलता फिरता) है, यह वाहत भौ है कयोंकि वृहती 
छन्द पशुओं का है;पांक्त भी हैं क्योंकि पशु पं क्ति छन्द 
से सम्बन्ध रखते हैं यह'वाम' है क्‍योंकि पशु उलट हैं, 
यह्‌ हविष्मत्‌ है क्योंकि पशु हवि हैं, यह वसुमत्‌ है 
क्योंकि पशुओं का वसु है, दुसरे दिन के समान वर्त- 
मान काल हैं। ये पंचम दिन के रूप हैं । 
इसका आज्यशस्त्र जगती तथा अन्य छम्दोमें यह है- 
-८९९. इममू षु वो मतिथिषुषर्वूधम्‌। ऋ ६-१५ 


प्रउग शास्त्र के मन्त्र 


६००, आ नो यज्ञं दिविस्पृशा वायो याहि सुमन्मभिः | 
अम्तःपवित्न उपरि श्रीणानोउय शुको अयामि ते॥ 


-९०१, वेत्यध्तर्य्‌ः पथिभी रजिष्ठ प्रति हव्यानि वीतये। ¦ 


अधा नियुत्त्र उभयस्य नःपिंब शुचि सोमं गत्राशिरम्‌॥ 
( ऋ ८.१०१.९-१० ) 
-६०२. आ नो बायो महे तने याहि मखाय पाजसे । 
वयं हि ते चकुमा भूरिदावने सद्यरिचस्महि दावने ॥ 
(क्र ८.४६.२५ ) 
९०३, रथेन पृथु पाजसा दारवांलमुप ` गच्छतम्‌ । 
इन्द्रवायू इहागतम्‌ ॥ 


६०४, इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोषसा । 

पित्तं दाशुषो गृहे ॥ 

६०५. इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । 
इह वो सामपीतपे।॥ (ऋ ४४६.६७ ) 
बहवः सुरवक्षसो... [ देखो ७२६ ] 

९०६, वि ये दधुः शरदं मासमादहृयंज्ञमक्त्‌ं चादृचम्‌ | 

अनाप्यं वरुणो मितो अर्यमा क्षत्रं राजान आशत || 

९०७, तद्वो अद्य मनामहे सूक्ते: सूर उदिते । 

यदोहते वर्णो मित्रो अर्यमा यूयमृतस्य रथ्यः || 
ऋ ७,६६.१०-१२ 

९०८, इमा उ वां दिविष्टय उस्ना हवन्ते अश्विना । 

अयं वामहवेऽवसे शचीवसू विशं विशं हि गच्छथः ॥ 

९०९, युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथो सूतृतावते । 

अर्बाग्रथं समनसा नियच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥ 

६१०, आ यातमुप भूषतं यध्वः पिबतमश्विना 1 

दुग्धं पयो वृषणा जेन्याइसु मा नो मधिष्टमा गतम्‌ |] 
[ ऋ ७-७४-१-३ ] 
पिबा सुतस्य रसिनो ...... ( देखो ७५८ ) 

भूयाम ते सुमतौ बाजिनो वयन | ७५९] 

९११- इमा उ त्वा पुर्वसो गिरो वर्धन्तु या मम | 

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत || 

[ ऋ ८-३-१-३ ] 

६१२- देवन्देवम्‌ वोऽवसे देवम्देवमभिष्टये । 

देवन्देवं हुवेम वाजसातये शृणन्तो देव्या धिया || ` 

६१३ देवासो हिष्मा मनते समन्यवो विश्वे साकं सरातयः 

ते नो अद्य ते अपरं तुचे तु नो भवन्तु वरिवोबिद: ॥ 

९१४ प्र वः शंसाम्यद्रुहः संस्थ उप श्रुतीनाम्‌ । हु 

न तं घतिर्वदण मित्र मत्ये यो वो घामम्यो$विधत । | 
कि [ ऋ ८-२७१३-१५ ] | 
-- वृहदु गामिषे वचो अपुर्या नदीनाम्‌ । क 

प en सुवृक्तिभिः स्तो मैवंसिष्ठ रोदसी ॥ 

९१६.उभे यत्ते महिना शुभरे बन्धसी अधिक्षियस्ति पूरवः 

सा नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चोद राघो मघोनाम्‌ ॥ 
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९१७. भद्रमिंद भद्रा कृणवत्‌ सरस्वत्यकवारी चेताति 
वाजिनीवती । गृणाना जमदग्निवन्‌ स्तुवाना च 


(ऋ ७.९६.१-३) 
एप दित-माएती 


मारुतोय शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह द 
९१८- यत्‌ पांचजन्यया विशेन्द्रे घोषा असुक्षत । 
अस्तृणाद वृणा विपोर्ञ्यो मानस्य स क्षय: ॥ 
(ऋ ८-६३-७) 
इससे आपा पांचजन्य पंचम दिन का रूप है । 
मरत्वतीय शस्त्रके आतान दूसरे दिनके समान हैं- 
इन्द्र इत्‌ सोमपा एक... [ देखो संख्या ७७७ | 
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इन्द्र नेदीय एदिहि..- ४६० 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते .. २२३ 
अग्निनेता . ५६२ 
त्वं सोम फ्रतुमिः--- ५६३ 
पिन्वन्त्यपो ५६४ 
बृहदिन्द्राय गायत... ७८० 


_ ९१९. अवितासि सुन्वतो बृक्तवहिपः «« (ऋऋ ८.३६) 
इस सूक्त में मद शब्द है, पहले मन्त्रमें ५ पाद्‌ हैं 
और पंक्ति छन्द दै । 
९२०-- इत्था हि सोम इन्मदे... (ऋ १.८०) 
इसमें भी मद शब्द, ५ चरण, पंक्ति छन्द है। 
इन्द्र पिव तुभ्यं सुतो मदाय... (देखो ६९४) 
इसमें भी मद्‌ शब्द ओर तिष्टप छन्द है । 
` इस्‌ प्रतिष्ठित पद से सवन की प्रतिष्ठा होती है। 
नीचे का तृच पर्यास है- 
६२१-- मर्त्याँ इन्द्र मीढ़ 5: पवा सोम शतक्रतो | 
` स्मिन्‌ यज्ञे पुरुष्टुत ॥ 
¬ २२२-- तुव्येदिन्द्र मरत्वते सुताः सोमासो अद्रिव : 
Fe हुदा हृयन्त उक्धिन:॥ . | 
/ ९२३, विवेदिन्द्र मरत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु | 
 चैज शिशान ओजसा॥ (ऋ ८-७६०७-९) 
पट इसमें नप्रईँन आ । गायत्री छन्द है जो इस ज्यह 
.. के सध्य सवन का वाहक निविद हे।. १९ 
खण्ड २ (७)-- पाच दिन १ (६) 
खण्ड २ (७/-- पाँचबाँ दिन रथन्तर साम का 
रस दिन बाबर खर से महानाम्नी क्रा पाठ 


ह 
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होता है | इन्द्र ने उनसे अपने को महान्‌ बनाया, 
अतः उनका नास महानाम्नो पड़ा। ये लोक भी बडे. 
होने से महानाम्नी हैँ । प्रजापति में उनको बनाने- 
कीं शक्ति थी, उसने यह सृष्टि रचकर उसमें सव 
शक्तियों दीं, उससे शक्वरी उत्पन्न हुई' अतः इनका- 
नाम शक्वरी है । इनको “सिमा? भी कहते हैं क्यों करि. 
ये ऋग्वेद की सीमा से बाहर हैं और नौ अर्घर्चो से 
तीन महा-नोम्नी बनायी जाती हैं । 
हिष्केवल्य शास्त्र के 'भनुरूप' ये है 
६२४. स्वादोरिस्था विपूबत... (ऋ १.८४.१० ), 
९२५. उप नो हरिभिः सुतम्‌... (८.६३.३१) 
६२६. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌... (१.११.१) 
इनमें वृषन्‌, वृश्निः मद थर दृधन्‌ आये हैं। 
धाय्या वही- यदू वावान... ( देखो ६०७), 
क्रमानुसार रथन्तर-दिन होने के कारण “अभि 
त्वो शूर नोनुनो...! (देखो ७२१) पढ़कर होता रथ-- 
न्तर की योनि की ओर लोटाता है । 
६२७--मो षु त्वा वाघतश्चन--. ( ७,३२.१-२)- _ 
यह साम-प्रगाथ है जिसमें एक चरण अधिक है। | 
ताच्ये बह्दी-- त्वमूषु वाजिनम्‌... (देखो ७४१). ` 
खणड ३[८]-९२८, प्रद ब्रह्म बत्ूर्येषवा विर्थ[८,३७], 
इस सूक्त का छन्द पंक्ति, और इसमें ५ पादः हैं । 
९२६ इन्द्रो मदाय वाबू थे... [ ऋ ९-५१ ], { 
इसमें मद शब्द , पक्तिछन्द और ५ चरण है। 
९३०-- सका मदासस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायो | 
अध ये पार्थिवासः। सत्ता वाजानमभवो विभक्ता 
यद्‌ देवेपु धारयथा असुर्यम्‌ ॥ [| ऋ ६,३६.१ |, 
"इसमें मद्‌ शव्द ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द है जो अपने | 
स्थिर पदों के द्वारा सबन को ठीक रखता है। _ 
आगे ३ सन्त्र पर्यास [शस्त्रान्त में प्रयोज्य] दै 
९३१ तभिन्द्रं बाजयामस महे दृत्ताय हन्तवे " | 
स इषा बृषभो भुव ॥ [इसमें पशु का रूप द्‌ | 
९३२--इन्द्रः स दासने कृत झोजिष्ठ: स मदे दितः | 
च॒म्नी लोकी स सोम्यः ॥ | 
६३३--गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो अनपच्युतः | 
बवक्ष ऋभवो अस्तृतः | [ ऋ ८-६३-७१ ॐ | 
लिह के मध्य सबन; का बाहक गायती छन्द ह । 
| द “यु 
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अश्वदेव शस्त्रका प्रतिपदू-तत्सवितुव्‌ णी... [७६१] 
आर अनुचर--अद्या नो देव सवितः [७५४] 
सविता का मिबिद्‌ सूक्त --उदुष्य देव; [३३३] 
इसमें वाम शब्द है जो पशु-रूप है। 
द्यावाग्रृथिबी का नित्रिद सूफ्त यह हैं-- 
३३४--मही द्यावाप्रथिवी इह ज्येष्ठ ...रुबद्धोक्षा पप्र 
थानेभिरेवे:-- यह पशु-रूप पाँचवें दिन का है । 
ऋषभुओं का निविद सूक्त यह है-- 
१३४--ऋगुर्विभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छ--.[४.३४] 
पशु वाज है । यह पाचवें दिन का रूप है | 
९३६-- स्तुषे जनं सुब्रत नव्यसीभि:... [६-४६-१] 
यह बैश्बदेवका अध्यास पशुरूप पाँचच दिनका है! 
अग्निसारुत शास्त्र का प्रतिएतू यह है-- 
६३७-- हृबिष्पान्तमजरं स्वरादि दिविस्पृश्याहुतं 
जुष्टमग्नौ । तस्य भर्मणे सुबनाय देवा धेणे क॑ 
स्वधया पप्रथन्त ॥ [ ऋ १०८३.१ ] 
“हविष्मतू! ५बं दिनका रूप है। सरुतोंका निविद्‌- 
९३८. बपुनु तक्तिचिकितुषे चिदस्तु-.- [क्र ६-६६-१] 
इसमें आया वपु शब्द भवे दिन का रूप हैं। 
धाय्या बही-- जातवेदसे सुनबाम-.. [ ७७० ] 
-अन्निर्हाता [देखो ७२४] जातवेदः का अध्यास है। 


द्वादशाह.का छता दिन 


खण्ड ४ [९]- छठा दिन देव-चषत्र है । देव दूसरे 
के घर में नहीं रहा करते । एक ऋतु दूसरी के घरों 
नहीं रहती। अत; ऋत्विज ऋतुयाग स्वय करतं हृ! 
चे सत्र के कल्याण के लिए सभी ऋतुओं के त्य 
करते हैं जिनके लिए कोई आज्ञा या वषद्कार नहीं 
क्योंकि 'य़ाज्ञा वाणी से होती है जो छठे दिन थक 
जाती है। आज्ञासे थकी वाणी गड़बड़ा जायेगी ओर 
आज्ञा न देने से यज्ञ भङ्ग होगा, अतः आज्ञा झर 
याज्य सन्त से पहले एक ऋचा बोलनी चाहिए । 
खण्ड! ५[१०]- पहले २ सवना में प्रत्येक प्रस्थित 
याज्य से पहले परुच्छेप का एक मन्त्र (१-१ ३६-९ या 
१-१३०-२) रखते हैं ,जिसे रोहित कहते दै, क्योंकि 
उससे जीवात्मा ७सुख को आअवस्थाओं पर आरोहण 
करता है और इस रहस्य को जाननेबाला भी। 


१९६ 


प्रश्न--जब पोंचव दिन ४ पादों के, छठे दिन ६ 
पादोंके सन्त्र बोलते हैं तो छठे दिन ७पादोंके क्‍यों? 

उत्तर--क्योंकि ७वें पाद से सुख में स्थिर होजाते 
हैं अतः त्यह की सन्तति-हेतु ७ चरणों के भी छन्द 
को छठे दिन पढ़ते हैं। ड 

खण्ड ६ [११])--असुरों के साथ झगड़े में देवाने 
उन्हे छठे दिनके कत्य से निकाल दिया । असुर धन 
लेकर समुद्र तक पहुँचे जहां पीछाकर देवाने इस ७ 
पाद के मन्त्रांकुश से वह घन वापस लेलिया । यह 
जानने वाला शत्रु का धन लेकर उसे भगा देता है । 

खण्ड ७ (१२)- छठे दिनका वाहक देवता दो, 
तयश्त्रिश स्तोम, रेवत साम, अतिछन्द छन्द हैं, इस 
के ज्ञाता का यज्ञ सफल हो जाता है | 

छठे दिन का वही रूप हे जो तीसरे का हे | अन्व 
विशेषताएं ये हैं--७ चरणों के परुच्छेप, नराशंस, 
नाभानेदिष्ठ के देखे मन्त्र, और भूतकालकी किया । 

आज्यशस्त्र का सूक्त 
९३९- अयं जायत मनुषो धरीमणि । [ऋ १-१२८] 

इसका ऋषि परुच्छेप, अतिछन्द ७ पादों का है। 


छते दिनफाप्रउग शस्त्र 


इनका ऋषि.परुच्छेप व ७ चरणों का अतिछन्द हे-- 

९४०-- स्तीर्णं बर्हिरुप नो याहि वीतये सहुस्नेण नि- 
य॒ता नियुत्वते शततीभिनियुरते । तुभ्यं हि पु्बपी- 
तये देवा देवाय येमिरे । प्र ते सुतासो मधुमन्तो . 
अस्थिरन्‌ मदाय ऋत्वे अस्थिरन्‌ ॥ 

६४१. तुभ्यायं सोमः रिपूतो 'अद्रिमिःस्पाही वसान: 
परि कोशमर्षति शुक्रा बसानो अषति । तवायं भाग 
आयुष सोमो देवेषु हवते वह बायो नियुतो याः . 

मयुर्जुषाणी याह्यस्मयुः ॥ सी a 
र्या नो नियुदूमिः शतनीभिरध्वरं सहदसिणी- 24 
भिरुपयाहि वीतये । तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः 
सूर्य सचा। अघ्वयुँसिभरसाणा असत बायो शुक्रा 
अयंसत ।। (ऋ १-१२१-९-३) | 
९४३-- आ बां रथो नियुस्वान्वक्षदवसेञभि यासि र 
सुधितानि बीतये बाबो हव्यानि वीतये\ पिततं 
मध्वो मन्यस: पूर्वपेयं ह. वो हितम्‌। चायचा चरण 
- राबसा गतमिन्द्रश्च राघसा रतम्‌ 0 | 
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११२ 
८ न्त 
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नो गन्तमिहोत्या । इन्द्रवायू सुतानामद्रिसियु वम्‌ मदाय 
वाजदा ग्रुवम्‌ ॥ म 
९४५-इमे वां सोमा अप्स्वा सुता इहाध्वयु मिभ रमाणा 
यंसत वायो शुक्रा अयंसत | एते वामभ्यसृक्षत तिरः 
पवित्रमाशवः | युषायबोऽति रोमाण्यव्पया सोमासो 
अत्यव्यया || ( ऋ० १.१३१.४-६ ) 

६४६-सुपुमा यातमद्विभिगों भीता मत्सरा इमे सोमासो 
मत्सरा इमे । आ राजाना दिविस्पृशाऽस्म्ना गन्तमुप 
'चः। इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा ` 
गवाशिरः ।। 

; ९४७, इम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो 
| दध्याशिरः । उत वामुषसो बुधि साकं सुर्यस्य रश्मिभिः 
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सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताप पीतये ॥ 

९४८ तां वां धेन्‌ न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः | अरु 

' मत्ता गन्तमुप नोऽबाङ्या सोमपीतये । अयं वां मित्रा 
वरुणा नृभिः सुतः सोम बा पीतये सुतः || 


१-१३७-१० ३ 
६४६ अचेति नल्ना व्युनाकमृएवथो प बां रथ- 


युजो दिविष्टिष्वव्वस्मानो दिर्विष्टपु | अधि वां स्थाम 
बन्धुरे रथे दस्ता हिरण्यये । पथेव यन्ताबनुथासता 
. रजो अंजसा शासता रजः || 
 ९५०--शचीभिन: शबीवसू दिवा नक्त दशस्यतम्‌ । 
. मा वां रातिरुप दसत कदाचनासमद्रातिः कदाचन il 
` ९५१-- वृषन्निद्ध वृषपाणास इन्दवः इमे 


नवन्‌ क्षयम्‌ पर णस: सुन्वानो हि 
नामव दिप: सुन्दान इत्सिपा- 
1 पुन्बानायेन्द्र ददात्याभुवम्‌ 


चाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम्‌ । तेषां पिबतमस्मयू भा ` 


दिव्यं वृणीमहे इन्द्रवायू दणीमहे | यद्ध काणा दि... 
स्वति नाभा सं दायि नव्यसी । अध प्र सू न उप यन्तु 
धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः। (ऋ १-१३९-१) 
१५५-- ओ षू णो अग्ने श्वर्गुहि स्वमीळिनो देवेभ्यो 
ब्रवसि यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः | यद्ध त्यामङ्गि~ 
रोभ्यो धेनू देवा अदत्तन ।. वि तां दुह्रे अयमा कतेरी- 
सचां एष तां वेदमे सचा॥ ( ऋ १-२३९-७ ) 

९५६--ये देवासो दिवि एकादशा स्थ पृथिव्यामध्येः 
कादश स्थ | अप्सुक्षितो महिनेक्रादश स्थ ते देवासो | 
यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ || ( १,१३९.११) 

९५७ इयमददादू रभसमुणच्युतं दिवोदासं वघ्रय 
श्वाय दाशुषे । या शाश्वन्तमाचखादावसं पर्णि ता तेः 
दात्राणि तविषा सरस्वति ॥ 

९५८--इयं शुष्मेभिविसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां . 
तविप भिरूमिंभिः । पारावतघ्नीमवसे सुवुक्तिभिः 
सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥ 

६५९-- सरस्वति देवनिदो नि बहय प्रजां विश्वस्य 
व॒मयस्य मायिनः | उत क्षितिभ्ोऽत्रनीरचिन्दो विष- 
मेन्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥ ( ऋ ६.६१.१-३) | 


पाठ का महत्वतीय शस्र 


मरत्वतीय शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है-- 
६६०-- स पूर्व्यो महानां वेन; क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय आनजे ॥ 
९६१ दिवो मानं नोत्सदन्‌ सोमपृष्ठासो द्वयः । 
उवथ्या ब्रह्म च शंस्या | 
३२ स विद्वाँ अङ्भिरोभ्य इन्द्रो गा अवृणोदप । 
स्तुप तदस्य पॉस्यम्‌ ॥ ( ऋ ०.६३.१-३)' 
इसम अन्त-वोधक 'महा' छठ दिन का रूप है। | 
आगे के मन्त्र मर्स्वतीय शस्त्र के आतान हैं बौर 
तीसरे दिन के समान हैं--- | 


त्रय इन्द्रस्य सोमाः ( देखो ८२५) : 
इन्द्र नेदीय एदिहि so 4 
स वून अह्मणस्पति; ८२८ 
अतत 2 ५६२ 
सोम कुभि ५ ५९३ 

त किः ुदाहो रथम | » परेर. 
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' ९६३- यं त्वे रथमिन्द्र मेधसातये (ऋ १.१२६ ) 
यह परुच्छेप का ७ चरणों का अतिछन्द हे 


१६४--स यो वृषा वृषण्येमि: तमोका [१,१००] 
| यह समानोदर्क सूक हे! 
६५- इन्द्रमरुत्व इहे पाहि सोमम्‌ (३-५१-७) 


इस सूक्त में 'खाद्‌'शाव्द अन्तबोधक है । त्रिष्टुप्‌ 

छन्दका यह स्थिर सुकत सवन को स्थिर रखता हे | 
९६६--छायं ह्‌ येन वा (८-७६-४) 

, यह पर्यास है जिसमें “जितम्‌? पद अंतबोधक हे , 

[यत्नो छन्द मध्य-सवन का वाहक निविद हे। 

६७ रेवतीर्नः सधमादे (ऋ १,३०-१३-१५ ) 

१६८-¬ रेवां इदू रेबतः स्तोता [८-२-१३] 

| यह वृह! छन्द में रंवत प्रष्ठ है । 

धाथ्या वही = यद्धावान [६०७] 

चामिडि हवामहे [५८३]से होता बृहती ओर फरे। 
६६६- इन्द्रमिद्देवतातये ऋदु ८.६.५ 

| यह साम प्रगाथ है. । इसमें नित आता हे । 

'तार्च्ये बही हे - त्यमूषु वाजिनं दवजतं (सं० ७४१ 

| बर्ड--८ [१३] ७०- एन्द्र याह्यूप नः परावतो 

(१.१३०) यह परुच्छेप का सूक्त है, अतिछन्द्‌ है ओर 

जिसमें ७ पद हैं | 

९७१- प्र घा न्वस्य महतो महानि ( ऋ० २.१५ ) 

| यह समानोदके है और छठे दिन का रूप है। 

॥९७२- अभूरेको रयिपते रयीणाम्‌ (क्र ६-३१) 

| इस पाँच मन्त्र में 'तिष्ठतुः अन्तवाला है । त्रिष्द्पू 

|छन्द के इस रूप से सवन स्थित रहता है । 

| - उप नो हरिभिः सृतम्‌ [सं० ६२५] 

| यह समानोदक पर्यास है | यह गायत्री ल्यहके मध्य 
| सबनका बाहक है । वंशबदेव शास्त्रका प्रतिपदू यह है - 

| ९७३-अभि त्यं देवं सबिता रमोण्योः [य° ४-२५] 

| यह अतिछन्द में है इसके अनुचर यह हैँ 

तत्सवितुवरेण्यम्‌ . '[ संख्या ७९१ ] 

दोषो आगात्‌ (सौत्र सूत्र) 

यहाँ “आगात? जाने के अथे में अन्तवाला है। 

.. सविता का निविद सुक्त यह है “८ 

| ९४४- उदुष्य देवः सविता सवाय (ऋ० २.३८) 

इस सूक्त में आया स्थ शब्द अंद का बोधक है। 

_१७५--कतरा पुर्वा कतरा परायोः (% १.१८५.१) 


शा 


“>> 
७ 
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यह समानोदक है । > 
९७६-किमु श्रेष्ठः कि यविष्ठो न आजगन्‌ (१-१६१)' 
९७७. उप नो वाजा अध्यरमृभु्ता [४-३७] 

इस ऋभुओं के नाराशंसी सूक्त में त्रि आया है। 

आगे के २ सूक्त वेश्वदेव नाभानेदिष्ठ के हैं-- 
९७८ - इदमित्था रौद्रम्‌ ग्तेबवचा [१०-६१] 
९७९- ये यज्ञ न दक्तिणया समक्ता [१०-६२] ८. 


नाग्रानेदि७ की कथा 


खण्ड ६[१४]होता नाभानेदिष्ठ की कथा पढ़ता 
ह. । वह मनु का पुत्र जब त्रच ये आश्रममें था तब 
उसके भाइयोंने उसको सम्पत्तिसे अलग कर दिया । 
उसने भाइयों से पूछा-मेरा फित्तना भाग हूँ ? 
उन्होंने कहा- निर्णायक पिता के पास ज्ञा । 
वह पिताके पास आकर वोला- ये मेरा खागये। 
पिता ने कहा-- पुत्र, चिन्ता न कर । अङ्गिरा 
स्वर्ग के लिए सत्र कर रहे दै । वे छठे दिनका कृत्य 
भूलजाते हैं, उनसे ये २ सूक्त १०-६१६२ पढ़वाओ 
वे तुमको एक सहस देंगे जो सत्र-कर्ता दते हैं । 
बद्द उनके पास जाकर बोला- में तुम्हे छठे दिन 
का कृत्य बताउ गा तुम मुझे १ सहख दक्षिणा दना। 
उनके स्वीकार करने पर उसने उन्को छठे दिन 
दोनों सकत पढे।ये जिससे उनको यज्ञका ज्ञान हुआ। 
जब वह १ सहृख लेकर चला तो pe 
आया और बोला-यह मेरा हूँ । मैं यहाँ छोड़ गया 
था,पिता से पूछ ले। पूछने पर पिता ने कहा." ग्द 
उसीक ६ कितु वह तुझे ददगा। वह उसके पास 
जाकर दोला-मेरे पिताने कहा है कि यददतुम्हारा हदी 
है । उसने क्‌ में तुमको दता हूं क्योकि तुमने 
सच बोला । अतः विठ्ठानूको अ चाई्ए | 
भानेदिष्ठका सच्ख वाला मत हू। , _ | 
त समझनेवाले पर सहस्रकी बर्षा होती ह ओर 
दिन के द्वारा सुख पातां &। - 
म ० (१५) -अब होता सहंचरसूरत पढ्ता 
हे, यथा नाभानेदिष्ठ, बालखिल्यश्रूषाकपि ए्वया- 
मरत्‌ । यांद कोई छूट जाय तो यजसान को क्षति 
बालखिल्य 
होगी । ताभानेदिष्ठ छूटे ठो दोय को, 
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छुटे तो प्राणों की, वृषाकपि छूटे तो आत्मा की और 
एक्यामरुत्‌ छूटे तो प्रतिष्ठा की क्षति हो सकती है । 

होता यंजमान में नाभानेदिष्ठ से वीथ भीर बाल- 
खिल्य से आकृति धारण कराता है । कक्षीवान्‌ के पुत्र 
सुकीति ने उरो यथा तव शमन्‌ मदेम (ऋ १०.१३१) 
से योनिकी रक्षा करना वताया। एवयामरुत्‌ ऋ ५.८७ 
से यजमान को गतिवान्‌ बनाता है । 

अग्निमारुत शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह है-- 

६८०-- अहश्च कृष्णमहरर्जुनठच वि वतेते रजसी 
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वेद्याभिः । वैश्वानरो जायमानो न राजा अवा 
ज्योतिषारिनस्तमांसि ॥ 
इसमें अहः की पुनरावृत्ति ओर निनृत्त 
९८१ मध्वो वो नाम मारुतं यजत्रा (च 
यह मसत्सुक्त बहुतोंका वर्णन करनेवाला अस्तका है। 
जातवेदस मेन्त्र वही- जातवेदसे सुनवाम, ७७५ 
६२, स प्रत्नथा सहसा जायमान १-९६०१ जातवेद का 
निविद सुक्त समानोदक है जिसके प्रत्येक मन्त्रमे धव 
भाता है, जो यज्ञ के दोनों सिरों को बाँधता है। 


निरत 
६} 
है । 


यह आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अलुबाद में अध्याय २२ 
( पंचम पञ्चिका का दुसरा अध्याय ) समाप्त हुआ | कैले 
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` दूवादशाहका एवा दिन. 


खण्ड १६--आ ओर प्र ७वें दिनके रूप हैं जो पहले 
दिनके समान है- युक्त, रथ, आशु, पिव, पहले चरण 
में देवताका निर्वेचन, इस लोकका निर्देश, जात, अनि- 
रुक्त भोर भविष्यकालिक क्रिया | 

'आज्यसुक्त कुछ अनिरुक्त यह है-- 
९८३ -- समुद्रा दुमिमंधुमां उदारत्‌ श्र ४-५८-१ 
समुद गौर वाणी क्षीण नहीं होते। यज्ञ से यज्ञ का 
विस्तार कर वाणी को प्राप्त करते हैं यह समझ कर 
यज्ञ करनेवाले का त्यह छिन्न-भिन्न नहीं होता | 

जैसे दशप यास-इष्टिमें पुरोडाश पर ची डालकर 
ताजा करते है वैसेही ७वें दिनके थाज्य-शस्त्रसे स्तोम 
बौर छन्ोंको नया करते हैं। त्यहका छन तिष्ट पृ है। 


|  एवेहिन 

मिड १ का पण ह्म 
-१००२- T ४ र 
ते नियुतो विश्ववार | न 


युषो हि नःसख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य 


प्रयाभिर्यासि दाश्वांस मच्छा नियुद्‌ भिर्वायविष्टयेदुरोणे 
निनोरथिसुभोजसंयुवस्व निवीर'गठ्यमश्व्यं च राधः॥ 
ये वायव इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो 
अर्थः । ध्नन्तौ वृत्राणि सूरिभिः ष्याम सासह्वांसो युधा 
नृभिरमित्रान्‌ || ७-६२-१-४ 
या वां शातं नियुतो याः सहस्र मिन्द्रवायू विश 
वाराः वचन्ते । आभिर्यातं सु विदत्न भि रव क्पातं तरा 
प्रतिभृतस्य मध्व: ॥ ६-९१५ 
` प्रयद्मां मित्रावरुणा स्पूर्धन्‌ प्रिया घाम युवषिता 
मिनन्ति। न ये देवास ओहसा न मता. अयज्ञसावी 
अप्यो न पुत्राः || 
बि यद्वाचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति केचिस्तिबिदी 
मनानाः। आदरं ब्रवाम सत्यान्युक्था त किदे वेभियतगे | 
महित्वा ॥ | 
अवोरियत वां छद्षो अभिष्टौ युवोर्मितावर्र । 
णावस्क्धोयु । अनु यदू गाव: स्फुरानुजिप्यं बृष 
यत्‌ रणे वृषण युनजन्‌ ॥ ऋ ६-६७४. | 
गा गोमता नासत्य! रथेन अश्वावता पुर्व 
यातम्‌ | अभि बां विश्वा चियुतः सचन्ते सपद 


आनो देवेभिरुप यातमर्वाक्सजोषसा नासत्या ल | 
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६६४. उदु स्तोमासो भाश्विनोरबुधन्‌ जामित्रह्या- 
ण्युषसश्व देवीः | आ विवांसन्‌ - रोदसी धिष्ण्येमे 


पञ्चिका ५ अध्याय ३ ११३ 
अग्नर्नेता क ५९२ 
त्वं सोम क्रतुभिः ५९३ 
पिन्बन्त्यप : ` धरुं 


अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति ॥ (क्र ७-७२-१-३) 

आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्‌ भवा वृध इन्द्र 
रायो अस्य । महे नृम्णाय नुपते सुवज्ज महिक्षत्राय 
पास्याय शूर ॥ 


हवन्त ऊ. त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य 


सातौ | त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रन्धया 
सुह न्तु ॥ ८ 

अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्‌दधो यत्‌ केतुमुषसं 
समत्सु न्यर्निः सीददसुरो न नेता हुवानो अत्न 
सुभगाय देवान्‌ ॥ (ऋ० ७.३० १-३) 

प्र चो यज्ञेपु देवयन्तो अचेन्‌ द्यावा नमोभिः 
प्रथिचो इषथ्ये । येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वग्‌ 
बियन्ति वनितो न शाखाः ॥ 

प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सप्तिर्द्यच्छध्धं समनसो 
घृताचीः । स्तृणीत बर्हिरध्वराय साधूर्ध्वा शोचींषि 
| देवधम्यस्थुः ॥ 
| आ पुत्रासो न मातरं विभृत्राः सानौ देवासो 
बर्हिषः सदन्तु । आ विश्वाची विदध्यामनक्त्वग्ने 
| सा नो देवताता मुधस्कः ॥ (ऋ ७.४३.१-३) 
| प्र भोदसा धायसा सखन एषा सरस्वती धरुणमा- 
| यसी पूः। प्रबाबधाना रथ्येव याति बिश्वा अपो 
| महिना सिन्धुरन्याः ।। 
| एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनो शुचियंती गिरिभ्य 
बा समुद्रात्‌ ।. रायश्चेतन्ती भुवनस्य भुरेघृ तं पयो 
| इुदुद्दे नाहुषाय ॥ ४ 
| १००२. स वावृधे नर्यो योषणासु वृषा शिशुत्र घभो 
यज्ञियासु । सं वाजिनं सधंषद्भ्यो दधाति विसातये 
| पम्बं मामजीत ॥ [ऋ ५६५१-३] | 
| इन मन्त्रो में 'आ' और “प्र आये हैं। यह सातव 
| दिन का रूप है। ये तिष्टुप छन्द में हैं। सातवें 
` दिन के आतान मन्त्र पहले दिन के समान हैं-- 


| आतल्वारबम्‌ [देखो १८४ ] 
| श वंसो सुतम्‌ त 
| उनै नेदीय ` डमी 
भतु ब्रह्मणस्पतिः RN 


प्र व इन्द्राय बृहते ३६६ 
१००३-- कया शुभा सबयंसः सनीडा (१.१६५) 
सूक्त में जात शब्द आया है। इस से इन्द्र , अगस्त्य 
आर मरुत एकमत हो गये थे । इससे होता एकमत 
आर दीर्घायु भी करता है। जो इसकी कामना 
करे वह 'कयाशुभीय' सूक्त का पाठ करे | यह विष्ट 
टुप्‌ छन्द में हे इसके ठहरे हुए पद से होता सवन 
को ठीक स्थान पर स्थिर रखता है 
१००४-त्यं सु मेषः महया स्व्बिदम्‌ [१.५२] 
इस सूक्त में पहले मन्त्र के दूसरे पद में 'अत्यं न 
वाजं हवनस्यदम्‌ रथम्‌' में 'रथ? हद आया है यह 
सातवें दिन का रूप है। इस त्यह के संध्य सवन का 
छन्द जगती है । इसलिए मिविद को जगती छन्दसे 
रखते हैं । 
अब मिथुन-सम्बन्धी सूक्त पढे जाते हैं। निष्टुपर 
जगती पशु-सियुन हैं ।पशु छन्दोम हैं। यह पशुओं 
की बढ़ती के लिए किया जाता है । 
७ वें दिनके बृहतूप्रछ--त्वाभिद्धि हवामहे (७८३) 
त्व द्य हि चेरवे ` [५७८५] 
पृष्ठ छठे दिनवाले ही हैं । 
चैरूप रथन्तर दै और वेराज ट्रृहत्‌, शाकवर रथ- 
न्तर है और रेवत बृहत्‌, अतः सातवें दिन दृहतूपष्ठ 
होता है। छठे दिन फे वृद्दत्‌ को ७वें दिनके बृहत्‌ से 
स्तोमों को जारी रखने फे लिए बाँध देते हैं । यदि 
रथन्तर पढ़ा जाय तो जोड़ा टूट ज्ञाय, अतः बृहत्‌ 
का प्रयोग होता दै । 
घाऱ्या वही-- यद्वावातन . : ६०७ 
अभि त्वा शूर नोनुमः (७२१) से होता सब को 
बोनि तक लौटा लाता है, यह क्रमानुसार रथन्तर है। 
साम-प्रगाथ-- पिंवा सुतस्य रसित; (७४०) | 
इसमें पियं शब्द ऽवे दिन का रूप दै। 
ाच्य बही-- त्यमूं घु वाजिनं देवजतम 
खण्ड १७-१००४ इन्दरस्य नु वीर्याशि (छ १.२२ 
इसमें प्र उदे दिनका रूप है, यह त्रिष्टंप छन्द है। 
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१००६--अभि तयं मेषं पुरहृतमृर्मियम्‌ (१.५१) 
में प्र के स्थान में अभि है वह मध्य सबन के वाहक 
जगती छन्द में हैं, जिसमें निविद है । 

वैश्वदेव शस्त्र के प्रतिपदू और अनुचर ये हैं-- 

तत्सवितुत्न णीमहे ऋ ५.८२.१-३ (देखो ७६१) 

अद्या नो देव सवितः ४-४, [७६४] 

यह रथन्तर ७वें दिन का रूप है। 
सविताका निविद यूक्त-अभि त्वा देव सविंतः(१६५) 
थ्ावाप्रथिवी का,, 9 प्रेतां यज्ञस्य [३६९] 

ऋभुओं का निविद सूक्त-- 

१००७--अय॑ देवाय जन्मने ( ऋ १-२० ) 

इसमें आया जन्मने ७वं दिन का रूप है । 

१००८. आ याहि वनसा सह 

गावः सचन्त वर्तेति यदृधभिः।। १॥ 

१००९. आ याहि वरूया थिया 

मंहिष्ठो जारयन्मबः सुदानुभिः ॥२॥ (१०.१७२) 
इत्यादि दो चरणों वाले मन्त्रों को होता पढ़ता है | 
पुरुष दोपाया, पशु चोपाये छन्दोम हैं, जिनकी बढ़ती 
के लिए यह है । विश्‍वेदेबॉ का निविद सुक्त 

१०१०-- एभिररने दुवो गिरः (ऋ १.११४) 

इसमें आया “आ ऽषे दिन का रूप है । यह इस 
ल्यह के तीसरे सबन के गायत्री छन्द में है । 

अरिनमारुत शस्त्र का प्रतिपदू यह है-- 

वैश्वानरो अजीजनत्‌ । इसमें जात शब्द है । 

मरुतों का निविद सूक्त यह हे-- 
१०११ प्र यद्वस्तरिष्टुभ सिषम्‌ 

ह भ्र ७वें दिन का रूप हैं। 

जातनदस मन्त्र बढी. जातवेदसे सुनबाम (७७०) 

' जातवेदः का निविद यह हैं-- 
१०१२- दूतं वो विश्ववेदसम्‌ ऋ ४-८ 
इसमें जातवंद का स्पष्ट वर्णन नहीं 
यह के तीसरे सवन के वाहक गावी जम इस 
"५ पवन ऊँ वाहेक गायत्री छन्द में है | 


द्वादशाह का दवां दिन 
_ खण्ड! १८--पवें दिन का रूप यह हैकिन 'आ' 


ह, न श्र! और "स्थितः हो 
pe दी ने हित को विशेषताएं हह १३७ 


(ऋ ८-७) 
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ऊध्वे, प्रति, अन्तः, वृषण, वृधन्‌, चरण-सध्यपें 
देवता का निर्वचन, झन्तरिच का उल्लेख, २ वार 
अग्नि शब्द, महृत्‌, विहत, पुनः, वर्तमान काल | 

१०१३ अरिन बो देवेभिः सजोषा (सहच ७,३) 

यह ५वें दिनका आज्य शस्त्र है, इसमें २ बार 
अग्नि आया है । इस का वाहक छन्द दिष्टुप्‌ है | 


प्रउग शस्त्र के मन्त्र 


१०१४-कुबिदङ्गनमसा येवृघासः पुरा देवा अन- 
बद्यास आसन्‌ | ते वायवे मनवे बाधितायाऽवासय- 
्नुषसं सूर्येण ॥ [ऋ ७.६१.१] 
१०१५- पीवो अन्तान्‌ रयिवृधः सुमेधाः शवेतः 
सिषक्ति नियृतामभिश्रीः। ते वायवे समनसो वि 
तस्थर्विशवेन्तरः स्वपत्यानि चक्र: । [ऋ ७.९१.३] 
१०१६- उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा उरु ज्यो- 
तिबिविदुर्दीध्याना: । गव्यं चिदूर्वसुशिजो वि वत्रु- 
्तेषामनु प्रदिवः सख्ुराप: ॥ [ऋ ७.६०.४] 
१०१७- उशन्ता दूता न दभाय गोपा मासश्च 
पाथः शारदश्च पूर्वीः । इन्द्रवायू सुष्टुतिर्वामियाना 
मार्डीकमीट्टे सुबितं च नव्यम्‌ ॥ [श्ट ७.६१.२] 
१०१८-यावत्‌ तरस्तन्वो शयावदोजो यावन्तरश्व' 
क्षसा दीध्यानाः । शुचिं सोमं शुचिपा पातमसे 
इन्द्रवायू सदतं बहिरेदम ॥ > 
१०१९- नियुबाजा नियुतः स्पाहंबीरा इन्द्रवाई 
सरथं यातमर्वाक्‌ | इद हि वां प्रभृतं मध्वो अमर्ष 
प्रीणाना वि सुमुक्तमस्मे॥ [ऋ ७.९१-४-५] 
१०२०- प्रति बां सूर उादेते सूक्ते मित्र 
वरुण पूनदत्तम्‌ । यथोरसुर्यमक्षितं ज्येष्ठं विवस 
यामन्नाचिता जिगत्नु ॥ | 
१०२१- ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः कत्ती | 
करतमूजयन्ती: । अश्याम सिन्नाबरुणा वय 
द्यावा च यत्र पीपयन्नहा च | ट्प । 
१०२२- ता भूरिपाशावनतस्य सेतू त्यत 
सत्याय । ऋतस्य सित्राबरुणा पथा वासपो न न 
दुरिता तरेम ॥ [ ऋ ७.६५१:३ 
1०२३- धेनुः प्रत्तस्य काम्यं दुहानाः ग 
श्चरति दक्षिणायाः । मा द्योतनिं बहति छ” | 
षसः स्तोमो अरिवनावजीगः ॥ 33% 
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पळिचका ५ अध्याय ३ ११५ 


र २४-१० ३४, सुयुग बहुन्ति प्रति वामृतेन ञध्वी 
अवन्ति पितरेव मेघा: । जरेथामस्मद्धि पणेमंनोषां 
'युवोरवश्चक्कमा यातमर्वाक्‌ | 


के सुयुग्भिरश्वैः सुवृता रथेन दस्राविमं श्वगुतं श्लोकम- 
द्रः । किमङ्ग बां प्रत्यवति गमिष्ठाऽऽहु विप्रासो अश्विना 


"पुराजाः ॥ ऋग्वेद ३५८ १-३ 
ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानर्वा चस्ते हरवःसन्तु 
युक्ताः | विश्वेचिद्धि त्वा विहवन्तमतों अस्माक मिच- 
छुणुहि विश्वमिन्व || 
हबं त इन्द्र महिमा व्यानड़ ब्रह्म यत्पासि शवसिन्‌ 
ऋषीणाम्‌ । मा यद्ृच्रं दद्दिषे हस्त उग्र घोरः सन्‌ 
"ऋत्वा जनिष्ठा अषाळ ह: || 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्त्सं यन्‌नुन्न रोदसी 
"निनेथ । महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञऽतूतुजि चित्‌ तूतु- 
'जिरशिश्नत ॥ (ऋण० ७-२८-१-३) 
ऊर्ध्वो अग्नि: सुमति वस्वो अश्रेत प्रतीची जूणिदेवः 
तातिमेति । भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होता न 
इषितो यजाति ॥ 
प्र चावृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिठ 
“इया ते । विशामक्तोरुषसः पूर्वंहृतो वायुः पूषा स्वस्तये 
नियुत्वान्‌ ॥ 4 
ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा उरावर्न्तारक्ष मज यन्त 
-शुश्राः। अर्वाक्‌ पथ उरुञ्जचयः णुध्वं श्रोता दूतस्य 
जग्मुषो नो अस्य ॥ (ऋ ७-३६-१-३) 
उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप वत्‌ सुभगा यज्ञ 
अस्मिन्‌ । मितज्ञ.भिनेमस्येरियाना राया युजा चिदु- 
"तरा सखिभ्यः | 
इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमः सरस्वति 
"जुषस्व । तव शमन प्रयतमे दधाता उपस्थेयाम शरण 
न वृक्षम्‌ ॥ | 
अयमु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वारावृतस्य सुभगे 
"व्यावः । वघंशुभ्रे स्तुवते रासि वाजान्‌, मूर्यं पात 
-स्वस्तिभिः सदा न: ॥ (क्र ७-९५-४-६) 
इन मन्त्रों में प्रति, अन्तः, विहूत, ऊध्व आये हैं । 
यह ्रिष्टृप्‌ छन्द सें हँ जो इस त्न्यह्‌ के प्रातः सवन 


“का वाहक है | मदत्वतीय शहा के विस्तार जो दूसरे , 


दिन के हैं बही आठवें दिन का रूप दै -- 
“विश्वानरस्य वस्पतिम्‌ (७७४), इन्द्र इत्सोमपा (७७७) 


इन्दे नेदीय वृदिसि ( ५९० ) हे उत्तिष्ठ ब्रह्म ( १२३ ) 
५ अस्तिनेता ..., त्वं सोम क्रतुभिः... (५९२-५९३) 
अब महद्गत सुक्त [महत्‌ शब्द वाले] पढ़े जाते हैं- 
१०३५-३८. शंसा महाम्‌...ऋ ३-४९, महश्चित्त्व 
ऋ १,१६९, पिवा सोममभि य॑... ऋ ६.१७, महा 
द्रन्दी नृवत्‌... भ ६,१६ । महान्‌ शब्द आठवे' दिन 
का रूप है । ये त्रिष्ट्पू में हैँ जिनसे सवन स्थिर है । 
१०३९ तमस्य द्यावापृथिवी. ..(ऋ १०,११३) भो 
महद्ठत्‌ सूक्त है जिस का छन्द जगती है जो इस त्यह 
का वाहक है और उसीमें निविद्‌ रक्खा जाता है । 
अब त्ति प्टपू-ज गती में मिथुन के सुक्तोको पशुओं 
की वृद्धि के लिए पढ़ते हैं। पशु छन्दोम, मिथुन हैं । 
महद, अन्तरिक्ष तक पहुंचने के लिए पांकत सूक्त 
पढ़े जाते हैं। यज्ञ और पशु पंक्ति वाले हें । 
आठवे दिन के रथन्तर पृष्ठ--अभि स्वा(७२१) 
और अभि त्वा पूर्वपीतये (७५६) हे । धाय्या वही-- 
यद्वावान [६०७] | स्वामिद्धि हवामहे [७८३ ]से सब 
की योनि की ओर लोटाता है । क्रमानुसार यह वृहत 
दिवस है । साम-प्रगाथ यह है- उभयं [७८७] और 
तं हि स्वराजं ...(देखो७८८) ।'उभयं?का अथ जो 
आजहे ओर कल भी था। यह बृहत्‌ दबे दिनका है 
ताच््यां बही--त्यमूषु बाजिनम्‌ [देखो ७४१] ३ 
खण्ड १६-- ये ५ महद्दत्त्‌ सूक्त में दिन के हैं- 
१०४०. अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै... ( ऋ ६,३२ ) 
१०४१. तां सु ते कीति मघवन्‌ महित्वा(ऋ१०.५४) - 
१०४२, त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मैः--- (ऋ १.५२) 
१०४३१. त्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं ह क्षा... ( षट ४.१७ ) 
यह क्िष्टपू है जिसके द्वारा सवन स्थिर रहता । 
१०४४.द्विश्चिद्स्य वरिमा वि पत्नथ (ऋ १-५५) 
यह जगती त्यह का वाहक है, उसीमें निविद है। 
ये विष्टुपू-जगती के मिथुन सूक्त पशु-बृद्धि-हतु 
हैं। ५,५ सूक्त मिलकर १० = बिराट(अन्त,पश)है । 
घेश्‍वदेव शस्त्र के प्रतिपदू-अनुचर बिश्वो देवस्य, 
तत्सवितुब रेण्यं,आ विश्‍वदेव(७६०,७९१ 1७९३)हैं। 
सविताके निविद हिरश्यपाणिमूतये(१.२२.४-७) 
द्यावा-प्रथिवी के निबिद मही द्यौ:...(७ररेहे! 
ऋभुओंके निबिद १०४५-युबाना पितरा(१-२०.४-६) 
१०४६. इमा नु कं सुवना सौषधाम[१०-१५७] 
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१६६ 
इसमें २ पदवाले मन्त्रों को पढ़कर मनुष्यों 

को पशुओं के उपर प्रतिष्ठित करता ६। 
रेका निविंद सूक्त-१०४७. देर्वानामिदवो 
महद्‌....(न ८.८३.१) देयं संवन-वांहक गायत्री दै । 

अरिन- मारुत शस्त्र का प्रतिपद्‌ यह हैस 
१०४८. ऋतावान वैश्वानरं[अश्व०औद सूत्र ८.१० ] 
आचार्य वीरेन्द्र मुनि शास्त्री 


कप छै & 
देवादशाह का ६गां द्रि 
खण्ड २०--३य दिन के समान धव दिनका रूप 

समानोदक दै--अंश्व,अन्त, पुनरावृत्ति, पुननिनृयि 
रमण, पयसि, ३ की संख्या, अन्त का रूप, अन्तके 
पद गें देवता का निंवेचन, स्वर्ग, शुचि, सत्य, क्षेति 
(रहना), गत, ओक (घर) , भूतकालिक क्रिया | ` 
* नवे दिन का आज्य सूक्त यह है-- 

१०५१. अगन्म महा नमसा यविष्ठम्‌ (क्र ७.१२) 
` इसमें 'गत' शब्द ध्वें दिन का रूप है। इस त्यह 
के प्रातःसवन का छुन्द तिष्टुप है । 

` धवे दिनके प्रडंग शस्त्र के उन्नीस मन्त्र ये हः. 
१०५२-७०. प्रवीरया शुंचबो दद्रिरे वामध्वयु भिंमे- 
घुमन्तः सुवासः | वह बायो नियुत्तों याह्मन्छा पिबा 
सुतस्वान्रसो मदाय ॥ ऋ ७.६०.१ 

_ तेसत्येन मनसा दीथ्यांनाः सवेन युक्तासः क्रतुना 
वहून्ति | इन्धवाय्र बोरवाट रथं वामोशांनंयोरभि 
षः सचन्ते ॥ [ऋ ५६०.५] 

दिवि क्षयन्ता रजसः प्रंथिव्यां प्रबा घृतस्य 

निणिजो ददीरव्‌ । हव्यं नो मित्रो अयमा सुजातो 


॥ 


FANN 


ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्य एतरचिका ४ हि: 1 


अध्याय २४ 


अप पय वदृत्या: || 
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भरुतों का निविदं सूक्त येह दै 

१०४६. कडं वेः शर्घो मारुतम्‌..-( ऋ १.३७) 
जातवेद मन्त्र बही- जातवेदसे सुनवांम (७७०); 
जातवेद का निविद सूक्त-.१०५०- अग्ने मृण्माँ 


असि (क्ष ४:६)! ये गायन्नी छन्दमें हैं जो इस अंह 
के तीसरे सवन का वाहक ६.। (४) 
एम. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण कौ 

पांचबो पङ्चिका का Ad अध्याय समाप्त । 


अधि बनना | 


sk 


सिपक्ति सा बाँ सुभतिश्पनिष्ठाश्तापि धर्मो मनुषो 

दुरोणे। यो वां समुद्रान्त्सरितः पिपर्ध्येतग्बा चिन्तः 
सुगुजा युज्ञानः ॥ 

यानि स्थान्यश्विना दधाथे दिवौ यह्वीष्वोपधीषुः 
विछ । नि पर्वेतस्य मुर्धनिसदन्तेषं जनाय दाशुषे 
बहुन्ता ॥ ( ऋ ७.७०.१-३ ) 

भय सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु भ्र याहि हरि- 
बस्तदोकान्‌। पिवात्बस्य सुपुतस्य चारोदंदो मघानि. 
मधवंन्नियान: ॥ ` 

ब्रह्मन वीर ब्रह्मकत जुषाणो 5्वांचीनो हरिमि- 
योहि तूथम । अस्मिन्नूषु संदने मादयस्वोप ब्रह्माणि 
शंगये इभा 'नः ॥ 

का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघव. 
दाशेम | विश्वा सतींरा ततने त्वायाश्धाम इन्द्र, 
अणवो हवेमा ॥ [ ऋ ७.२५.१३ ] 

प्रज्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र ्रनदतुर भयर 
चेतु । प्र धेनव उदेप्रुतो नंवन्त युज्यातामद्री अध्वः 
रस्य पेशः ॥ 

युगस्ते अरे सनवित्तो अध्या युंचवा ते दी 
रोहितश्च । ये बा.सद्घन्नरुपा बीरबाहो हुवे देव 
जनिमानि सत्तः ॥ कक 

सुवो यज्ञ महंय्त्भोभिःप्र होता मनही रि. 
पाके । यजख क देवाना यहियामर १. 
त्या || ऋ ०४२१२) 
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सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतो अह्ययन्त सरस्वती दाशुषे वारय वात्‌॥ 
सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती 
'आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयस्वानमीवा इ आधेह्यस्मे ॥ 
सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्ष- 
माणाः । सहस्रार्घमिडो अन्न भागम रामस्पोषं 
यजमानेषु धेहि ॥ [ ऋ १०, १७.७-६ ] 
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता 
गन्तुयज्ञम्‌ । हवं देवी जुजुषाणा घदाची शामा 
नो वाचमुशती श्ट्णोतु ॥ 3 
आ वेधसं नीलप्रष्ट' बृहन्त॑ बृहस्पति सदने 
सादयध्वम्‌ । सादद्योनि दम भा दीनिवांसं 
'दिरण्यबणेमरुषं सपेम ॥ 
शा धर्णेसिव्र हृदिबो रराणो विश्वेधिर्गन्त्वोम- 
'भिहुबानः . ग्ना वसान ओोषधीरमृधस्त्रिधातुर्रंगो 
'बृषभो वयोधाः ॥ [त्र ५.४३.११-१३ | 
सरस्वत्यभि नो नेषि बस्यो माप स्फरीः पयसा 
मा न आ धक्‌ । जुपस्व न; सख्या वेश्या च 
सा त्वल्लेत्राण्यरणानि गन्म ॥ [ऋ ६.६१.१४] 
इन मन्त्रोमें शुचि , सत्य, त्तेति, गत, ओक शब्द 
आये हैं, यह ३वें दिनका रूप हे । इस त्यहके प्रातः 
सबनका छन्द वरिष्टुप. है। भतान ३य दिनवाले हैं- 
"तँ तमिदू-.. [८२२]; १०७१. इन्द्रस्य सोमा...., इंद्र 
नेदीय-..[३६०] प्र नूनं....[८२८],अग्निनेता[५६२] 
“त्यं सोम[५९३ ], पिन्बन्त्यपो[५९४], न किः[८३१] 
१०७२.इन्द्रः स्वाहा पिबतु यस्य सोमः [ऋ३ ४०] 
इस सूक्त में स्वाहा = अन्त ९बें दिन छा रूप है। 
१०७३. गायन्‌साम नभन्यं यथावेः | ऋ १,१७३] 
इस सूक्त में अचाम तद्वावृधानं स्ववेत्‌ में स्व: = 
'अन्त ९बें दिन का रूप है। १०७४, तिष्ठा हरी रथ 
`आ युज्यमाना... [ऋ ३.३५] में 'स्था' मौर १०७५. 
इमाउ त्वा पुरुतमस्य कारो![ऋ ६.२१]में धियो रथे- 
'ष्ठामें स्था? ६वें दिनके रूप हैं । ये त्रिष्टुपूछुन्दमे हैं । 
१०७६. प्रमन्दिने पितुमदर्चता बच [ऋ १.१०१] 
यह सूक्त सम्रानो दक जगती छःदमें दै जो इस त्यह 
के मध्यसवन का वाहक है जिसमें निविद रहता है। 
ये मिथुन सूक्त पशु-बृद्धि के लिए ५ पद वाले पंक्ति 
अन्द में ५ मन्त्र हैं। 


११७ 
नवें दिन के बृहत्‌ पृष्ठ ये हैं--- 
| त्वामिद्धि हवामहे... ( ७५३); 
त्वं ह्म हि चेरवे... (७८५) 
धाय्या वही-- यद्वावान (६०७) 


अभि त्वा शूर नोनुम(७२१) से सबको योनि.की 
ओर लौटाते हैं क्योंकि यह क्रमानुसार रथतर है। 
सामप्रगाथ- इन्द्र त्रिधातु, ये राव्यता(८४६-५०) 
ताच्या वही-- त्यमूषु बाजिनं देवजतम्‌ (७४१ ) 
१०७७. सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वी. (ज ६.३४) 
इसमें गत शब्द नवे दिन का रूप है। 
खण्ड २१- १०७८, कदा भुवन्‌ रथक्षर्याण ब्रह्म 
इसमें क्षेति’, १०७९.आ सत्यो यातु मघवों ऋजीषी . 
(ऋ ४.१३) इसमें 'सत्य', १०८०.तन्त इन्द्रियं परमं 
पराचैः (ऋ १.१०३)इसमें 'परमं' नवें दिनका रूप 
है, यह त्रिष्टुपमें है जो सवनको धारण करता है। 
१०८१.अह्‌ भुवं वसुनः पृव्यस्पति:(ऋ १.४८.१) 
इस सूक्त में "अहं घनानि संजयाभि? में 'जितः 
नवें दिनका रूप है | इसमें जगती छन्द निविद है । 
यह जगती छन्दमें है । इस त्यह के मध्य सवन 
का वाहक जगती छन्द है । जो छन्द वाहक होता 
है उसीमें निविद रखा जाता है । इसीलिये निविद 
जगती छन्द में रखा गया है। 
मिथुन सूक्त पढ़े जाते हे,त्रिष्टुपू और जगती भी 
पशु मिथुन हें । पशु छन्दोम है । पशुओं की वृद्धि 
के लिए ५ सूक्त पढ़े जाते हैं । पंक्तिमें ५ पद होतेह 
यज्ञ में ५ पद होते हें । पशु ५ पद वाले हैं । पशु 
छन्दोम हैं, पशुओं की वृद्धि के लिए। ः 
दो बार पाँच पाँच दुस हो जाते हैं। बिराट १० . 
वाली है, गन्न विराट्‌ दै । पशु अन्न हैं पशु छन्दोम 
है पशुओं की वृद्धि के लिए | ९ 
` वैश्वदेव के प्रतिपद और अनुचर कमशः ये हैं- 
तत्सवितुवृणीमहे --- ( देखो ७६१ ) 
अद्या नो देव सवितः ...( ५ ७६४ ) 
यह रथन्तर है, यह नवें दिन का रूप है। 
सविता का निविद्‌ सुक्त यह है -- 
दोषों आगात्‌, ... ( देखो ६७३ ) 
` इसमें ' सावित्रमंतो चंगतम्‌ ' अन्तवाला है । 
अन्त नवे दिन का रूप है । 
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निबिद यह है- 
ह नी, रे ता) 
१०८२. प्र वा महि द्वे जे 

। इनमें आया शुचि शब्द नव दिन का रूप है। 

। ऋशभुओं का निविद यह दै ट 

१०८३. इन्द्र इषे ददातु चः ««* ( ऋ ८.६३.३४ ) 

१०८४. ते नो रत्नानि धत्तन..- (ट १.२०.७-८ ) 
इनमें 'त्रि' शब्द नवें दिन का रूप हैं। 

१०८५. वभरुरेको विषुणः सूनरो युव--.[ ५.२६) 
ये द्विपाद मन्त्र यजमान की प्रांतष्ठाथ हैं। 
वेशवदेबों का निविद सूक्त यह है-- 

१०८६. ये विंशति त्रयस्परि.-. [त्र ८.२२ ] 
यह इस उ्यहके इय सवन का वाहक गायत्री है। 
अरिन-मारत शस्त्र का प्रतिपद यह है-- 

वेश्वानरो न ऊतये... [आश्वलायन ८.११] 

मर्तों का निविद- मर्तो यस्य हि क्षये ऋ १.६] 
इसमें क्षय अन्तबाला नवें दिन का रूप हैं, मानो 

कोई किसी स्थान पर जाकर पहुँचे रहा हो। 

__ ज्ञातवेद का मन्त्र - जातवेदसे सुनवाम [७७०] 

जातवेद का निविद सूक्त यह है- 
१०८. प्रार्नये वाचमीरय... [ ऋ १०.१८७ ] 
यह सपानोदक है । होता सनः पर्षति हषः? 
[ बह अग्नि हमारे द्वेवियाँ को तष्ट करे ] का २ 
वार पाठ करता है, क्योंकि इस नवरात्र में बहुत 
कृत्य होते है और भूल हो सकती है ,जिसे बह्‌ 
इससे हटाता है। यह इस यज्ञ के तीसरे सघन का 
बहक गायत्री छन्द है | 


ere Edits ports eS २३५०-०७. Nt ४9 CE ST क 
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/ खण्ड २२--यृष्ठय पडह -द्रादशाह के पहले ६ दिन 
मुख हे और छन्दोमा अर्थात्‌ सातवाँ-आठवॉ-नर्वर दिन 
मुख के मांग हूँ, बसे जिह्वो-तालु-दोत। दसचाँ दिन 


नाजाता है । 


अथवा पृष 
भागों हे अं 


` दवादशाहका१॥तां दिन 


ऐसा हृ पिमे वाणी की विवेचन होती अथवा स्वाद 


अथवा, पृष्ठय षडह काने; छन्दोमा कानके भीतरः 
के आकाशके, और दसवाँ दिन श्रवणशक्ति के समान हैं। 
दसब दिन श्री है । दशम दिन में प्रवेश करनेवाला 
श्रीमान्‌ होता है । उस दिन मौन रहते है । श्री से कोई 
नह बोलता । यह बोलने की वस्तु नही । हँ 
उस दिन ऋत्विज चलते, नहाते और पत्नीशाला में 
जाते है । उनमें जो इस आहुति को जांने बह कहे-- 
समन्वारभध्वम्‌ | भव इस मन्त्र को पढ़कर आहुति दे-- 
इह रमेह रमध्वमिह्‌ धृतिरिह स्वधृतिरग्ने वाटः 
स्वाहा वाद । है 
होता 'इह रम' से इस लोक के यजमानों को, और 
“इहृ रमध्वम्‌” से इस लोककी सन्तानोंको प्रसन्न करता. 
है । 'इह धृतिरिह स्वतृतिः? से यजमानों में प्रजा और 
वाणी को देता है। अग्ने वाट? रथन्तर आर स्वाहा, 
बाट! वृहत्‌ साम है । दोनों साम देवों के मिथुन हे. 
सम्पन्नता के लिए ऐसा किया जाता है ! इसे समझने 
वाला प्रजा और पशुओं से सम्पन्न होता है । 
अव वे अर्नीध्र-स्थान को जाते.हे ! उनमें से इस 
आहुति को जाननेवाला कहे-- 'समन्वारभष्त्रम और 
बह पढ़कर आहुति दे- 
उपसुजन्धरुणं मातरं धरुणो धयन्‌ । रायेस्पोषमिषः ` 
मूर्जमस्मासु दीधरत्‌ स्वाहा ।। 
इस रहस्यको समझकर आहुति देनेवाला अपने बीर र 
यजमानोंके लिए धन-श क्ति-अन्न-बल प्राप्त करता है । 
खणड २३- अव वे सदस्‌ में यथायोग्य स्थान पर 
पहुंचते है । उद्गाता साथ साथ चलते और सर्पराशी 
की ऋचाएं गाते हे । यह पृथिवी सपो = चलनेवालों 
की रानी पहले लोम- वृक्षादि- से रहित थी । उसका 


- दशन करनेवाली ऋषिका सपं राज्ञी ने यह सूक्त देखा 


१०८६ आयं गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरम्‌ पुरः | 

पितरमू च प्रमन्‌ स्रः ॥ ऋ १० १५८. 

अर्यं-- यह अपनी कीली पर घुमने वाली पृथिवी 

गन्तरिक्षमे अपनी साता जलके साथ, आकाशस्थ पूर्वण 

जल को सामने रखती हुई, अपने पिता, रक्षक, स्वामी 
सुय के चारों ओर घूमा करती हैं। क 2002... छ 

फिर उसमें चित्र विचित्र रंग, नानां रूपोंमें कमनीय | 


0 भौषधि-वनस्पति उत्पन्न होती है । इसे समझते वार्ता | 
0: सुमान, है, ॥कन्नातक्रप्तत्मेय०।बस्तुभो को प्र।प्त कर सकता द्व | , 
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प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता मौन होकर पढ़ते ११९ 
और होता वाणींसे पढ़ता है । न es १. तेषां चित्तिः सुगासी३त्‌ | (उनकी चेतना सक्‌ थी) 
से मिथुन की उन्नति होती है । इसे समझनेब ला २. चित्तमाज्यमासी३त्‌ । (चित्त घीथा ) 
सन्तान और पशुओं से युक्त होता है । ३. बाग्वोद्रासी३त्‌। . ( वाणी वेदि थी ) 
MV 3. आधीतं बहिरासी३त्‌। (अध्ययन आसन था) 
चतह fi ल्श ५, केतो अर्निरासीरत्‌ । ( समझ अग्नि थी ) 
स € ६. विज्ञातमग्नीदासीउत्‌ । ( विज्ञान अरनी ध्रश्वा ) 
अब होता चतुर्होतृ मन्त्रों को उद्गाता के स्तोत्न के ७. प्राणो हविरासीश्तु । (प्राण हवि था) 
के साथ साथ पढ़ता है । वह इनमें देवों के यज्ञका 5 साम अध्बयु'रासी३त्‌ । (साम अध्ययुथा ) 
छिपा नाम प्रकाशित करता है | इ से समझने बाला २ वाघस्पतिर्डोता आसी३त्‌ ।( आचार्य होता था ) 


प्रकाशित हो जाता है। १०. मन उपवक्ता आसीत्‌ | (मन मैत्रावरुण था) 

जिस वेदपाठी को यश न प्राप्न हो वह बन में जा 'अव मरह संज्ञक सन्त्र यह है, उसे भी होता पढ़े- 
कर दर्भ के सिरों को बॉधकर, एक दूसरे ब्राह्मण के ते वा एतं अहसगृहत । वाचस्पते, विधे, नामन्‌ , 
दक्षिण ओर वैठकर ये मन्त्र जोर जोर से पढ़े। विधेम ते नाम। विधिस्त्वमस्माकं नाम्नां द्यां गच्छ 


शाखा को छूते हैं, यह सोचकर कि हम अन्न-रस्‌ "यामः । 
फि जव देता ` उन्होंने इस ग्रहको ऱ्य र 
को छूरहे हैं , क्योंकि गूलर अन्न-रस है । जब देवों देको लिया और कहा- हे आचार 


ने अन्न-रस वोंटा तो गूलर उत्पन्न हुआ । यह वर्ष दे bs ह्म त प लें । विधि तू हमारे 

| में ३ बार फल देता है । गूलर-शाखाको लेना मानो के हि (कजा । व आर अजाप गृहपति 

| Sr समृद्धि पाई उसको हस प्राप्त करे । 

| ससस का 1 वाणी ही यज्ञ है । यज्ञ - म्या 

॥ क्त क र्येत था 

| को रोकने से मानो दिन--स्वगे लोक को लेते हैं। प्रताप ९७ ७ तथा बुह्योच्य 

| वे दिन-रातमें वाणी न बोलें। बोलने से दिन- प्रजापतिकी तनू नामक १२ मन्त्र २-२ पढ़ते हैं- 

| रात को शत्रुओंके अधीन कर दंगे । केवल जब सूर्य १-२. अन्नादा चान्तपत्नी च | [ अग्नि-आदित्य ] 

| अध-द्धिपा हो तव बोलं, तब वे शत्रु के लिए स्वल्प ३-४. भद्रा च कल्याणी च। [ सोम और पशु ] 

| समय छोड़ेंगे, या सुर्याप्त-पश्चात्‌ बोलें जिससे शत्रु. ४-६. अनिलया चापभया च[वेषर वायु, अभयमृत्यु] 

| अन्धकार-भागी होजाये | आहवदोय अग्निके चारों ७-८. अनाप्ता चनाप्या च[ अप्राप्त प्रथ्वी,बप्राप्य यौ] 

| ओर घूमकर वोलते हैं और उससे सुख पाते है । २-१०. अनाधृष्या चाप्र तिघृष्या च। विद्युत्‌ सूर्य ] 

| ` रइस सन्त्र को पढ़ते हैं--यदि ह ऊतम्‌ अकम ११-१२. अपूर्वा चाभूराठ्व्या च । [ मन, संवत्सर] 

| यन्‌ अत्यरीरिचाम, प्रजापति तस्पितरमप्येतु । प्रजा- इन १२ शाक्तिबाले पूर्ण प्रजापति का श्व्वां दिन है | 

| पति को कमी-वढ्ती हानि नदी पहुँचाती । वै कम- ब्रह्मोद्य-- अग्नि: गृहपतिरिति इक आए: सोस्य 

पढ़ के रक्षक हें । यह समक कर ' बोलने वालेकी लोकस्य गृहपतिः, वायु: गृहपतिरिति दै आहुः सो 

| झगो-घढ्ती प्रजापति को पहुँचती है। .. अन्तरिच्लोकस्य गृहपतिरसौ चे ग्रहपतिरये$सो तपः 
खण्ड २५--होता कहता है--'हे अध्ययु' | यही येष पतिऋतबों गृहा: । येषां वे गृहपति देव बिद्वात्‌ 

| उचित आहाव हे । अध्वय कहता है--'ओ३म्‌ होतः॥ : ग्रहपतिभंवति राध्तोति स गृहपती|राध्वुबन्ति ते यजः 

| गा तथा होत:' । इस प्रकार दसों पदों में प्रत्येक के साना! । येषां वा अपहतपाप्मानं देवं विदानतः | 

| पइनेसे पुब होता इसी भाहाब को कहता है ।. भवत्यप स गृहपतिः पाप्मानं इते अप ते यज्ञसावाः 

| पस चतुहति मन्त्र ये हैं-- | पाप्मानं घ्नते | अध्वयो अरात्स्मारात्स्स ॥ 
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` खण्ड ३१-- उदय होता हुआ सूये आहवनीय से 
किरणों को मिला देता है। जो,अलुदित में हीस 
कर ना है बह मानो न पेदा हुए कुमार या बछडे को 
दघ पिलाना और उदितमें होम मानो उत्पन्नको दूध 
। प्लाना | इस सूर्य के लिए आहुति इहलोक परलोक 
दोनों में अन्नाद दो जाती है। , 
अनुदितमें होम, कर न फेलाये मनुष्य या हाथीके 
आगे भोजन फेंकना दै.। उदित में होम करना फेलाये 
करमें भोजन देना है। मानो इसी करसे सूच उड़ाकर 
उसे ऊपर ले जाकर सुख में रखता है जो ऐसा जान 
र होम करता है। अतः सूये के उदय होने पर 
होम करना चाहिए। 
उदय होता हुआ सूर्य सव प्राणियों को प्राण देता 
है अतः उसे प्र।ण कहत हैं । इसके ज्ञाताकी आहुति 
प्राण में ही पड़ती है । अतः उदित में होम करे । 
जो साये सूर्यास्त पर ओर प्रातः सूर्योदयपर होम 
करता है वह सत्य बोलता है.। सायंका मन्त्र यह है“ 
भूभु वः स्वः | भो३म्‌ अग्निर्ज्यो ति्ज्योतिरग्नि: । 
प्रातः का सन्त्र यह है-- 
` भूझुवः स्वः । ओम्‌ सूर्यो ज्योतिज्योंति: सूर्य: । 
सत्य वोलते हुए उसकी सत्य में आहुति होती है 
जो इसे सममता हुआ उदित में होम करता है। 
इससे सम्बन्धित यह यज्ञगाथा गायी जाती है-- 
जो सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करते हैं वे दिन 
मैं कहने योग्य को बिना दिन निकले बोलते हुए 
ग्रतः प्रातः असत्य बोलते हैं । मन्त्र 'सूर्यो ज्योतिः ? 
है किन्तु इनके पास उस समय ज्योति नहों होती। ६ 


` खंड ३९- प्रजापति ने चाहा कि प्रजा उत्पन्न करूँ 
बहुत हो जाऊ । उसने तप क्रिया । तप करके पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष; द्यो को वनाया । उन लोकों को तपाया । 
उत्त तपे हुओं से ३ ज्योतियाँ उत्पन्न हुई'- पृथ्वी से 


| 

| 
१ 
न 
( 
) 


|. बरिन, अन्तरिक्ष से वायु, थौ से सूय । उन ज्योतियों . 


को| ऋषियों में | तपाया। उनसे ३ [प्रकार को रचना- 
बाले] वेद उत्पल हुए-- बग्नि से ऋते, वायु से 
अवक आदित्य से साम वेद । उसने इन वेदों को 
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तपाया | क्रमशः इनसे ३8शुक्र उत्पन्न हुए- भूः, भु, 
स्व: । उसने इन ३ को तपाया। उससे ३ अक्षर 
उत्पन्त हुए- अ; उ, म्‌ । उसने इन तीनों को जोड 
दिया । इससे ओश्म्‌ हुआ । भतः होता ओ३म्‌ कहता 
है । ओम्‌ स्वर्ग लोक है । ओम्‌ वह है जो तपता है। 
प्रजापति ने यज्ञका विस्तार कर देवों को दिया | 
उन्होंने इसका विस्तार किया । उन दोनों ने यज्ञको 
जुटाया, यज्ञ किया । ऋग्वेद से होता का, यजुर्वेद से 
अध्वयु को सास वेद से उद्गाता का और इन तीन 
विद्याओं के शुक्र से ब्रह्मा का काये किया । | 
देवों ने प्रजापति खे पूछा कि याँदें हमारे यज्ञ में 
किसी वेद में ज्ञात या अज्ञात भूल हो जाय तो क्या 
प्रायश्चित्त है ? प्रजापतिने उत्तर दिया- ऋगवेद 
की भूल में भूः से गाहेपत्य में, यजुर्वेद की भूल में 
भुव; से बगतीम्रोय में और हविर्यज्ञ में अन्वाहाये- 
पचन में , सामवेद की भूल में स्वः से आहवनीय में, 
अज्ञात वा आपत्ति को भूल में भूः-भुवः-स्वः तीनों से 
माहूबनीय में हो आहुति दो । 
ये ३ व्याहृतियों वेदों के अन्तवेन्धन साधन ह 
जसे आत्मा से आत्मा को, पर्व से पवे को, सरेस से 
चम या अन्य किसी वस्तु के टुकड़ों को जोडते हे । . 
ये व्याहृतियाँ सबके लिए प्रायश्चित्त हैं । इनसे ही 
प्रार्याश्चत्त करना चाहिए । ७ (३२) [१५४] 


गह्ा का कर्म 


खण्ड ३३-- महावादी पूछते हैं--त्रह्मा का कम 
किससे किया जाता है? उत्तर है कि त्यी विद्यास! 

यह जो पबित्र करता है, यज्ञ है, जिसके बाशी 
२ माग हैं। बाणी त्रयी विद्यासे एक भागका संसार । 
करते हैं बौर मनसे हो ब्रह्मा संस्कार करता है |. | 

कोई ब्रह्मा प्रातरनुवाककी तैयारी कर १ 
को जप कर, बोलते रहते हैँ। ऐसे एकको दछ 
ब्राह्मण वोला-- इसने यज्ञ का आधा भाग छु जा 
दिया। जैसे १ पेर का मनुष्य या रथ गिर प 
ऐसे ही बहू यज्ञ ओर यजमान गिर जाता दै. 
उपांशु-अन्तर्याम स लेकर होम-समापि pe 
सान स्तोत्र के बाद अन्त की ऋचा तक) रस्त | 


FR 
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` पंचिका ४, अध्याव ४ 1३ 


स्तोन्न पढ़ हि SE 
जैसे Es क न gl रदे। का गौर थाधां अन्य ऋस्विजों का होता है । 
या बाल ल . >$ 
'नहीं गिरता वैसे ही मन-वाणी pt अतः यज्ञ में कोई लुटि हो तो उससे ही निवेदन 
मनाशी याला यज्ञ र यज- करते हैं, वही पूर्वोक्त प्रायश्चित्त कराता है। 


४.5 पतित नह होते ' भक „= (३ i [१५६] स्तोत्र-पाठ का संकेत मिलने पर प्रस्तोता कहता हैं- 
खंड २४. अध्वयु को ग्रहोंके थामने, प्रचार करने ब्रह्मन्‌, स्तोष्यामः प्रशास्तः। `| 

तथा आहुति.देने के लिए, उद्गाता को गायन के इस पर बह नुवि देवा है 

लिए, होता को पुरोतुवाक्‍्या-शस्त्र-याज्या को पढ्ने , भू: | इन्द्रबन्तः स्तुध्वमू । [ प्रातः सबन में ] 

के लिए द क्षिणाएं दी जाती हैं, तो ब्रह्मा को किस सुवः 5 59 माध्यन्दिन 

चास के लिए दी जाये? क्या विना श्रम के ही उसे स्बः क र - ३ ज्‌ कु 

हालिया वा जाय भूभुवः स्वः: , , उक्थ्यवा अतिरात् में 
इसका उत्तर यह है कि वह यज्ञ का चिकित्सक इन्द्रवन्तः स्तुध्वम्‌ का अर्थ है कि यज्ञ [सोमयाग] 


है, यज्ञ की चिकित्सा करके दक्षिणा लेता हे! वह इन्द्रका है | बह यज्ञका देवता है। इन्द्रवन्तः स्तुष्वम्‌ 
अति अधिक छन्दों के रस [ व्याहृति-प्रणब ] से , कह कर वह उद्गीथ को इन्द्र वाला करता है और 
कत्विज्ञ का काम करता हैं। वह आधे का भागी कहता है कि इन्द्र से अलग मत होश्रो । इन्द्र वाले 
दूसरे ऋत्विजोंका अग्रणी होता है। आधा काये उस होकर स्तुति करों। ९ (३४) [१८७] 


वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुबाद में अध्याय .२५ 
( पंचम पञ्चिका का पञ्चम अध्याय ) समाप्त हुआ। --&-- 


[चिका६ अध्याद्य १ 


फिर सी सोम के मदऱयुक्त होने पर वे बोले-- 
यह अपने [चुने] मन्त्रसे ग्रावस्तुति करता है । इसमें 
अन्य ऋचाएँ सिला द॑ -तदनुसार उस की ऋचा सें 
अन्य ऋचा को मिलाया, तब सोमने मद-युक्त नहीं 
किया अतः इसकी 'ऋचा में शान्ति के लिए दूसरी 
* ऋचाओं को मिला देते हैं | 
_ देवों ने पाप दुर किया en अनुद के सब | 
नन कता तैर साथियों ने पाप दूर किया । वे पुरानी जीण त्वचा 
अच्छा । वह प्रत्येक मध्यन्दिन सवन में आया ओर `को छोड़कर नयी त्वचा से युक्त हो गये। | 


ग्रावाओं का स्तवन [रुण -वणन] किया । अतः उस | गंगा 
अनुकरण ds ब करतेई। जिस पेसा जान्नेवाल पापको सो बा | हक | 
ह खंड २- प्रश्‍न-कितनी ऋचा स्तवन करे! 
' मागे से बहना ता था एसको अबुदोदासपणी पाः ९ न कितनी ऋचां र न 
डंडी कहते हैं उत्तर--१०० से। पुरुष शतायु, शतवीय,शतेन्दिय | 
हे है अत; इनसे यजमान को दीर्घायु करता है। 


. सोम राजा ने उन्हें मदयुक्त कर दिया । वे बोले- 
टि विषेला इमारे सोम को देखता है । इसकी आँखो . 
पर पट्टी बाँध | अत: पट्टी बाँध कर स्तब करते हैं| 


((७-0.7व्वा111 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` अथवा ३३ से । क्योकि उस अबु द्‌ ने ३३ देवा 
का पाप दूर किया था । 
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ऐनरेय ब्राह्मण 
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ग्राव-रतति 
«2 
अथवा अपरिमित ऋचाएँ बोले । क्योंकि प्रजापति 
ओर उसकी यह ग्रावस्तुति क्रिया अपरिमित है। ब 
सब कामना पूरी हो जाती हैं जो अपरिमित ऋचाअ 
से स्तवन करता है । 203 
इस का ज्ञाता सब कामनाओं को पूर्ण करता है। 
प्रश्न-- स:त्र केसे बोले ? अक्षर-अक्षर, या ४-४ 
झन्तर,या चरणु-चरण, या आधी-आधी ऋचा; या 
च्छच 9 
स्तर पूरी ऋचा और पूरे चरण पढ़ नहीं जात, 
अक्षरशः या ४-४ ऊर, पढ ता छन्द लुप हो जाये 
ओर अनेक अक्षर छूट जायें । अतः प्रतिष्ठा के लिए 
आधी-आधी ही ऋचा चोले । मनुष्य दोपाया तथा 
पशु चौपाया दै । होता यजमान को चौपायों के उपर 
प्रतिष्ठित करता दै । अतः गाघी-आघी ऋचा पढ । 
प्रश्न-- सध्यन्दिन सवन में की गयी भावस्तुति 
दसरे २ सवना में केसे मान ली जाती है ! 
ˆ उत्तर-- गायत्री से स्तुति प्रातः सबन की, और 
जगती छन्दसे इय सवन की स्तुति हो जाती दै क्यों 
कि गायत्री प्रातः का तथा जगती सायंका छन्द है। 
ऐसे ज्ञाताकी मध्यन्दिन ग्रावस्तुति सव सबनों में हुई, 
प्रश्न-- जब व्वयु ही अन्य ऋत्दिजों को अन्य 
सभी कार्योमै परष देता है ठो इसमें क्यों रहो देता? 
उत्तर-- क्योंकि ग्रावस्तुति का सम्बन्ध मन से है, 
सन को आदेश नहीं होता. अतः इसमें आदेश नहीं । 
छंगह्याण्या 
नही ली 
खण्ड ३-- वाणी हो सुत्रह्मण्या है, सोम राजा उस 
का वछड़ा है। सोम राजा को खरीदने पर उसे बुलाते 
` हैं जैसे किसी गाको बुलायें । उस वत्स से सब कामनाए 
` दुदी जाती हैं । जो इसे समझता है वाणी उसकी सभी 
.. कामनाएं पूरी कर देती हैं। . 
 . प्रश्न-- युन्रह्मएया के नाम का कारण क्या है ? 
उत्तर--वाणी ही कारण. ह क्यों क्रि यह अच्छी वेद 
न्व की बागोहै। | 
है आचारे बीरेन्द्र 


| 
| 
| 


प्रश्त--यह ऋत्विज पुरूष है । उसे स्वी के संमानः 
ग बलाते है? 
नर बाणी स्त्रीलिङ्ग है इसलिए | 
प्रश्न-- जब अन्य ऋत्विज ऋस्विज-कर्म वेदिं के 
भीतर करते हैं और सुन्नह्मण्या वेदि के बाहर तो 
बहुकर्म वेदि के भीतर.किया केसं समझा जाता है! 
उत्तर--वेदि में एक उत्कर होता है जिसमें हकर 
कड़ा आदि बाहर फेंका जाता है वहाँ खड़े होकर 


१०. 


किया आहान वेदि-मध्य किया ही समभा जाता है। 
प्रश्न- वहाँ खड़े होकर सुत्रह्मण्या क्यों ॥ 021 हैं? 
उत्तर--ऋषियों ने एक सत्र किया था । बहो पर 
सबसे वृद्ध से वे बोले--सुन्रह्मण्या को युला ! हमें 
तू देवों के निकेटतम होकर बुलायेगा । अतः सवसं 
बुद्ध को सुन्रह्मण्या बनाते हें । वह सब वेदि को 
प्रसन्न करताहै। . ता टरु 
प्रश्‍न-- उसको दक्षिणा में वेल क्यों देत है ! 
उत्तर-- वैल नर होता हैं, सुन्नह्मस्या स्त्रीलिङ्ग 
है, इस प्रकार जोड़ा हो जाता है। 


के कर्त 
के का 
आगूनी 

आग्नीध्र ऋत्विज पात्नीवत अह के लिए ६अय 
मन्त्रधीरे धीरे पढकर यज्ञ करता है । पात्मीःवत रेतः 
हे जिसका सिचन धीरे धीरें होता दै । दह ४छुबप८- 
कार नहीं करता क्योंकि यह.संस्था ( विराम ) ४, 
और रेतः-सिचन में चिरास न होना चाहिए । 

बह आग्नीध्र नेष्टा के पास बेठकर खाता है। 
नेष्टा ऋत्विज एरवी का भाजन [ लानेवाल।] हैं | 
चरित पत्नियों में सन्तानौत्पत्ति के लिए रेतः धार 
कराता है। यह समझनेबाला अन्ति से दी से 
के जन्मके लिए पर रेतः-स्थापत करता दै तया 
प्रजा और पशुओं से युक्त होता हैं। _ । 

दक्षिणा के पश्चातु सुब्रह्मण्या समाप्त होज न > 
बह्‌ दाणी ही हे, दक्षिणा छन्न है । इस प्रका हा 
में यज्ञको अन्ताद्य और वाणी में स्थापित १६० ) 


बीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण फे हिन्दी अनुवाद मै ध्यायं २६ > | 
2 ( ह ० लतिका, का रथ हअ, हमा | याळ 


--£- 
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पड्चिका ६ अध्याय २ १ 


` ऐतरेच ब्राह्मण पतिचका ६, अध्याय 


ह . ; 
फ्प्य्य 
हतावछण का शस्त्र 
खण्ड ४--देवों ने यज्ञ का विस्तार किया | तब 

असुर आये कि इसमें विघ्न डालें। उन्होंने दक्षिण 
की ओर से आक्रमण किया । इसको यज्ञ की सच से 
दुर्बल दिंशा समझा । देवाने सावधान होकर मित्रा- 
वरूण को : दक्षिण की ओर नियत कर दिया भोर 
इन्हा के द्वारा प्रात:सबन में असुरों को भगा दिया । 
“इसी प्रकार यजंमान भी भगा देते हैं। इसलिए मैत्रा- 
वरुण ऋष्विज प्रांतः-सबन में मैत्नावरुण शस्त्र को 
पढ़ता है। ; 


असुरों ने-दक्षिण ओर हार कर यज्ञ के सध्य सें 
आक्रमण किया । देवोंने इन्द्रके द्वारा ऊनको हटाया 
“इसलिए ब्राह्मणाच्छंसी प्रातःसवन में इन्द्रशस्त्र पढ़ता है। 


कष्छावाफं शेषन 
बीच से हारकर असुरं ने यज्ञ के उत्तरी भाग पर 
आक्रमण किया | देवों ने सजग होकर इन्द्र और अग्नि 
को उत्तर भाग में नियत किया । उन्होंने इन्द्राग्ति की 
संहायता से प्रातःसवनमें राक्षसोंको भगा दिया,। इसी 


प्रकार यजमान भी इन्द्राग्नि की सहायता से उत्तर की 


बर से प्रातः सवन में राक्षसों को भगा देते हैं । इस- 
लिए अच्छावाक इन्द्रारिन शस्त्र को प्रातः सवन में 
पढ़ता हुँ। . डे - 
असुर उत्तर की ओर हारकर एक पंक्ति में पूर्व की 
भोर झा डठे | देवों ने सजग होकर अगिसि को प्रातः 
सवन के पूवे की ओर नियत किया और उसकी सहा- 
यतापे अघुरों को, निक्राल दिया । इसी प्रकार यजमान 
भी प्रात: सवन में पूर्व की ओर मरित की सहायता से 
| अदुरों को भगा देता हैं। इसलिए प्रातः सवन अग्नि 


का होता हैं 1 जो इस रहस्य को समझता है, उस का 
पाप छूट जाता है । 
ये असुर पूव से हार कर पश्चिम की ओर यज्ञ पर 
आक्रमण करने लगे । देव जग उठे और स्वयं विश्वेदेवों 
को पश्चिम की ओर तीसरे. सवन में नियत क्लिया । 
विश्वेदेवों की सददः से उन्होंने पश्चिम की ओर से 
तीसरे सवन में. असुरों को भगा दिया । यजमान भी 
विश्वेदेवों की मदद से तीसरे सवन से पश्चिम की ओर 
से अंसुरों को निकाल देते हैं। इसलिए तीसरा सवन 
विश्वेदेवों का है। जो इस रहस्य को सममता है 
उसका पाप छूट जाता है। ] उ 
इस प्रकार किये. यज्ञसे देवों ने असुरों को हरा दिया 
ओर पापों से बच कर सख को प्राप्त किया । इसे सम- 
झने वाला यज्ञ करके, शलुको हरा कर, पाप से बचता 
और सुख पाता हैं। १(४) [१९१] 
खण्ड ५-- प्रातः सवन में स्तोत्रिय तृच को उसका 
अनुरूप करते हैं । इस प्रकार पहले दिन के अनुसार 
अंगले दिन का कृत्य करते हैं | मध्यन्दिन में ऐसा नहीं 
करते | क्योंकि पृष्ठ स्तोत्र भी हैं अतः उनके लिए मध्य 
वह स्थान नहीं कि उनको स्तोत्रिय का अनुरूप करे । 
ऐसे ही तीसरे संवन में भी एक स्तोत्रिय को दुसरे का 
अनुरूप , नहों करते । २(५)[ १६२] 
होत-सहाको के मन्ळ 
हम -- अब आरम्भणीया ऋचाएँ वताते हैँ-- 
१०८६-- ऋजुनीती नो वरुणो... (चट १.६ २.१) 
इससे मैत्रावरुण.शस्त्र का आरम्भ होता है। इसके _ 
दुसरे चरण में मित्रो नयतु विद्वान्‌ है जो गैतावदण _ 
को होतकों का नेता बताने से ्रशेतृमती दू। | | 
१०१०--इन्ं वो विश्वतस्परि... (ऋऋ १.७.१०) 
- यह ब्राह्मणाच्छसि शस्त्र का आरम्भ होता है. र रि 
वरण में आये हवामहे जतेभ्यः से इन्द्रको शर 
बुला तेहूँ जिससे यज्ञम इको कोई अन्य नहीं ले जाता! 
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१०९१-- यत्‌ सोम आसुते नर (ऋ० ७.६४.१० ) 
यह अच्छावाक का मन्त्र है । इसमें इन्द्राग्नी बजो- 
हवुः' (इस्द्राग्नी को उ नहोंने बुलाया) ऐता पद आया 
है। इस प्रकार इन्द्राग्ती को उन्होंने रोज बुलाया । 
जव अच्छावाक रोज इसको वुलाता है तो कोई और 
इन्द्राग्नी को ले नहीं जा सकता । 
यह ऋचायें नावें हैं जो स्वगेलोक (सुख) के किनारे 
तक पहुँचा देती हैं । इनसे यजमान इन लोकों को तर 
के स्वर्ग लोक को पहुंच जाते हें! (३) 
खण्ड ७-- अब इन के अन्त के मन्त्र कहते हैं -- 

१०९२-- ते स्याम. देव वरूण ..-(ऋ० ७.६६.९) 

यह मैत्रावरुण का परिधानीय या अन्त का मन्त है 
इसमें एक पद आया है 'इघं स्वश्च धीमहि' (हम अन्न 
और प्रकाश धारण करे ) | इससे वे दोनों लोकां को 
प्राप्त करते है | अन्न से यह लोक ओर प्रकाश (स्वः) 
से दूसरा लोक मिलता है। 
_ व्थोतरिक्षमतिरद्‌' [ऋण ८.१४ ७-९] 

यह तीन ऋचाद्यो विवृत हे । इनसे ब्राहुमणाच्छंती 
रबगं के द्वार खोल देता है । 

१०९३- प्रत्यंतरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । ` 

इन्द्रो यदभिनदलम्‌ ( ऋ० ८,१४.७) 

(इन्द्र ने सोम के मद में अर्न्तारक्ष को खोल दिया 
ओर प्रकाश आने दिया ) इससे दीक्षितों का उत्साह 
प्रकट होता है । इस ऋचा को बलवती कहते दे | 

१०६४- उद्गा आजदंगिरोभ्य आविष्कृएवन्‌ गुहा 
सतीः । अर्वाङ्चं नुनुदे वलम्‌ | [ऋ० ६,१४.८] 

( किरणों को निकाल लाया और अगिश़ाओं के 
लिए उनको जो अव तक छिपी थीं प्रकट कर दिया । 
भोर वल को निकाल कर फेक दिया ) । इस मन्त्र में 
अंगिराओं के लिए भेंट का उल्लेख है । 

) १०९५- इन्द्रेण रोचना दिवि? से स्वगेलोक की 
बोर संकेत है | ` ; 

` टुड़द्ानि दु हि तानि च | स्थिराणि न पराणुदे । 

[ऋ० =,१४,९ ] - 

. (इग््नेस्तरगकेप्रकाशों को दृढ किया हैं। वह 
 स्विरोंकोनहीं फकता है) । 

 इसमन्त्रसे यजमान सदा स्वग [मुख्यान] को 
.  जात्ते और वहाँ चलते फिरते है । 


ऐतरेय ब्राह्मण 


१०९६- थाह सरस्वती वतोः ( ऋ० ८,३८.१०) 

यह अच्छावाक मन्त्र है, वाक्‌ ही सरस्वती है | 
` 'बतोः द्विवचन में है ' इन्द्र ओर अरिनिका ' ॥ 

' इन्द्रागन्योरबो दुणे ' 

यह जो वाक्‌ है वह इन्द्र झौर अन्ति का प्रिय 
धाम है | ईस प्रियधाम से समृद्धि को प्राप्त होता है। 
जो देस रहस्य. को समझतो है वह अपने प्रियधाम के 
द्वारा समृद्ध होता है। [४] 


होहक-गश्धानीय प्रन्त्र 


खण्ड ८-- होत्रकॉ के ग्रातः-मध्य-सवन के परि- 
धानीय (अन्तके) मग्त्रर तरह के होते हैं--अहीन और 
एकाहिक । मैत्रावरुण एकाहिक से अन्त करते हैं जिस 
से यजमान इस लोक मे च्युत न हो, और अच्छावाक 
अहीनों से, सुखमय लोक को पाने के लिए । ब्राइम- 
णाच्छंसी दोनों से अन्त करता हैं, जिससे बह दोनों 

लोकोंको जोड़ता और उनमें, मैत्नावरुण-अच्छावाक्‌ को, 
« अहोन-एका हिका को,अरिनष्टोम-संवत्सर को थामे हुए 
चलता है । 

३ य सवन में होत्रकों के परिधानीय मन्त्र एकाहिक 
ही होते हे क्योंकि वह प्रतिष्टा है । अन्त में होता यज्ञ 
को प्रतिष्ठावान्‌ करता है । , 

होता प्रातः-सघन में ऋचाओं को लगातार पढ़े । 
१ या २ स्तोम अधिक न पढ़े, जैसे कि किमी भूले” 
प्यासे को तत्काल खाना-पानो दे दे । यह विचार 
कर कि में देवोंको जल्दी भोजन दे दूंगा , वह लौकमै 
प्रतिष्ठित हो णाताहै । । 

पिछले २ सवनों में अपरिमित सुख पाने के लिये 

, अपरिमित कचा ऐ पढ़े | याँद चाहे तो होंत्रकों दारा. 
पहले दिन पढ़ी ऋचाएं पढ़े, या होत्रक होता द्वारा 
पढ़ीं ऋचाएं पढ़ें, क्योँकि होता प्राण और होत्रक 
भङ्ग हैँ। एक हो प्राण का अङ्चो में संचार है | 

इय सवनों में होत्रको इारा पढ़े सूक्तों की अन्तिम यु 
ऋचाओंसे होता समाप्त करता है, क्योंकि बह त्म 


इँ छ । अतः 
ओर होत्रक अङ्ग हुँ जिनके अन्त समान होते है |, 


३य सवन में होत्रकों की ऋचाएं समान होती है | ठे 


ES 
हु ¬ २७ तमः अध्याय: समाप्तः ` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


5 
Fr} 


= 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पड्चिका ६ अध्याय ३ 


घए ६, अध्याय 3 


री 


ig 
ध 


Sa 


र 


0६ ब्राहम्ण ए 


१२७ 


अध्याय २८ 


3 सतनोंकी होत्रकयाज्या 
खणड १--प्रात-सवन में चमसों के सोम से भरे 
जाने पर मैत्नाबरुण बृप, पीत, सुत, मदू शब्दोंवाली 
१०६७. आत्वा वहन्तु हृरयः...[ऋ १.१६.१] पढ़े । 
| वह इन्द्र विषयक न्यून [६] मन्त्र पढ़ता है [क्योंकि 
। न्युन सेँ ही रेत:- सिञ्चन होता है । 
| मध्यन्दिन में १० मन्त्र पढ़ता है [रेतः मध्य भाग 
में पहुंच कर स्थल हो जाता है । 
श्य सबन में न्यून [६] मन्त्र पढ़ता है [ क्योंकि 
अल्प योनिद्वार से सन्तान ऊत्पन्न होती हैं । 
वह्‌ पूरे सूक्त पढ़कर गर्भेरूप यजमान को ही देव- 
योनि यज्ञ से उत्पन्न करता है । 
कोई कहते हैं कि ३ सवनां में ७-७ मन्त्र पढ़े, ७ 


ही ७ याज्या पढ़कर बषट्‌ करते हैं, उनकी ये पुरो- 
सुबाक्या हो जायेंगी । 


किन्तु ऐसा न करे, क्योंकि ७ संख्या वादी यज- 

मान के रेतः का, और यजमान का नाश कर देते हैं 
क्योंकि यजमान ही सूक्त है । 

६ से इसको मैत्रावरुण इस लोक से अन्तरिक्ष को 

१० से अन्तरिक्ष से उस लोक को, जो अन्तरि से 

वड़ा है, और ९ से उस लोक से स्वग को ले जाता 

` है वे उसको स्वर्ग नहीं ले जा सकते जो ७-७ पढ़ते 

है अतः पूरे-पूरे ही सूक्त पढे । १(९)[१६९] 

खण्ड २-- प्रश्न- जब यज्ञ इन्द्र का है तो प्रातः - 

सवन के प्रस्थित सोमयाग में होता और ब्राह्मणाच 

छुंसी ये २ ही, १०९८-- इद' ते सोम्यं मधु--- [ऋ 

५.६६ ८] से होता, और १०९९. इन्द्र त्वा वृषभ वय 

[ऋ ३.४०.१] से ब्राह्मणाच्छंसी, प्रत्यक्ष ऐन्द्री ऋचा 

से यज्ञ करते हैं, अन्य ५ ऋत्विज नाना देवताओं- 

बाली से क्या ? वे इन्द्रवाली केसे हो जाती हैं ! 
उत्तर--मैवरावरुण जिससे यज्ञ करता दै वह है 
११००. भित्र बयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । 


> 


इसमें 'पीत' शब्द इन्द्र वाला है, इससे उसको 
लुम करता है। 
११०१.मर्तो यस्य हि क्षये...स सु गोपा [१.८६] 
यह पोता की याज्या है,वह“गोपा'से तृप्त करता है । 
११०२. अग्ने पत्नीरिहावह स्मष्टारं सोमपीतये | 
१.१२.९ 
इससे नेष्टा यज्ञ करता है। यह त्वष्टा इन्द्र है। 
११०३. उक्षान्नाय वशान्नाय सोमप्रष्ठाय वेधसे । 
का 5.४३.११ 
ससे आग्नीध्र यज्ञ कता है, यहाँ येधा इन्द्र है 
११०४. प्रातर्यावभिरागतं देवेणिजेन्पावसू । 
इन्द्राग्दी सोमपीतये | क्र ८.३८.७ 
यह अच्छावाक की ऋचा स्वयं 'इन्द्र'-समृद्ध है 1 
इस प्रकर ये ऐन्द्री, नाना देवता वाली, गायन्नी 
छन्द से आरनेयी है । इनसे ३ तरह के देवताओं 
का सम्बध प्राप्त करता है। २(१०)[१९७) 
& सध्यन्दिच का उन्नीयमान सूक्त छ 
खण्ड ३-- होता मध्य सवन में पढ़ता है | 
११०५. असावि देवं गोऋजीकमन्ध: [ऋ ७.२१.१] - 
यह सूक्त वृषन्‌, पीत, सुत, सद्‌ शब्दों वाला रूप 
समुद दै । इसमें इन्द्र और तिष्ट्प्‌ होनेस वह मध्य | 
सवन का है । 
प्रश्‍न-- श्य सवन का "मद्‌? रय में कैसे आया? | 
` उत्तर-- शय के समान मध्य सबन भी देवोंको | 
हृषित करता है। अतः वहाँ भी मदू याली ऋचाएँ ._ 
पढ़ते और उनसे यज्ञ करते हैं। ५ 
वे सभी ७ ऋत्विज प्रस्थित सोमों की इन्द्र झी | 
प्रत्यक्ष ऋचाओं से यज्ञ करते हैं । पहले के मग्र | 
अभि पूर्वक उदि धातु के रूप से युक्त होते है २. 
१ होता-पिया सोममभि यमुम्र तद [ऋ ६:१७.१] | 
११०६ २ मैत्रावरुण-स ई पाहि य ऋजीषी तरुत्र: | 
६.१७ रे क 
११०७-- ३. ब्राह्मणाच्छंसी- एवा पाहि प्रलथा 
चह ६.१७.३ 
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तेता का याउ्य यह है-- 

र अ ४ ५, बर्वा हि सोमकामं त्वाहुः (ऋ० १.१०४.९) 

(५) नेष्टा का याज्य-- 

र र &. तवायं सोमस्त्वमेहयर्वाड_॥ (५६० ३-३५९) 

(६) अच्छावाक्‌ का याज्य यह है - 

१११०. इस्द्राय सोपी: प्रदिवो विदाना... ,«« (१८२ 
३1३६1२) 

(७) आःनोघ का याज्म है— 

११११. आपूणो' अस्प कलशः स्वाहा........ (7६० 
भे पित बाळे मन्त्र हैं। इन्द्र ने पहले प्रात; 
सवन में विजय पाई थो । परन्तु इन मन्त्र द्वारा मध्य- 
सवन में भेदत क्रिया (अभितृणत्‌ ) इसलिये ।अभितृण' 
वाले सन्त्र बोले जाते हैं 1 (१) 

खण्ड १३-तृतोय सवन में सोम के उठाने पर होता 
यह मन्त्र बोहता हैः-- 

१११२. इहोप यात शवसो नपातः (ऋ० ४२५१) 

इसमें वृषन्‌ पोत, सुत, मद्‌ शब्द आये हैं, इस लिये 
इनमें ज्पसमृद्धता है। यह इद्र और ऋमुशरों के मन्त्र हैं। 

प्रश्न-जव क्रभुओ की स्तृति नहीं की जातो तो यह 
तोसरे सवन के पवमान मन्त्र ऋभूओं के क्यों कहलाते हैं? 
उत्तर-पिता प्रजापति ने मर्त्य ऋभुओं को अमर्त्यं करके 
तोतरे सवन में भाग दिया | इसलिए ऋभुओं के मन्त्र तो 
महं दोलते किम्तु पवमान स्तोत्रों को आभेत्र कहते हैं । 
एक ऋषि का प्रश्‍न तोसरे सबन में श्रिष्टप्‌ छन्द 
क्यों राते हैं ? प्रातः सवन का. छन्द गायत्री हे। मध्य 
सवन का त्रिष्ट्प और तीसरे सबन का जगतो | उत्तर-- 
' तोतरे सवन में सोमरस प्राप्त हो जाता है। अगर तोसरे 
सवन में ऐवा छन्द बोला जाय जिसका रस अभी समाप्त 
नहीं हुआ जैसे त्रिप्टुप्‌ तो ऐसा करने से तृतोग सवन रस- 
वाला हो जाता है । eR 
` इस सवन में इन्द्र को भो भाग मिलता है । 
ड इस पर प्रश्‍न-जब तीसरा सवन इन्द्र और ऋभओं का 
|. है, और उपस्थित सोम के लिए होता इन्द्र और ऋषओं 
. काहीयाज्यर मन्त्र बोलता है तो फिर इतर ऋत्विज नाना 
- देवताओं के यःज्य मस्त्र क्या बोलते हैं? | 
(१) होता के याज्य मे-.. 
छद: पम प्वद्भि; समुदित । (५० ३.६०.१) 


CC: -Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ऋषभुओं का स्पष्ट लेख है । लेकिन दूसरों में स्पृष्ट 
लेख नही । 
उत्तर--अस्प ऋत्विजों के याज्य मन्त्रों में भी भुं 
का संकेत है -' 
(२) मैत्रावरुग का याज्य-- 
१११३. इन्द्रावस्णा सुतपाविमं सुतम्‌। 
(७८० ६।६५।१०) 
इसमें एक पद है युत्रोरथो अधघ्त्रर देववोतपे। इप 
देव बहुवचन है । यह ऋतभूओं का रूप हे । 
` (३) व्राह्मणाच्छंपी का याज्य 
१११४. इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते... 
(त्र? ४५०1१७) 
इसमें 'विशन्त्विन्दवः स्थाभुवः' पद आया है । यह 
बहुबचन है । बहुवचन ऋभुओं का रूप है। 
(४) पोता का याज्य मन्त्र है-- 
१११५. आ यो वहंन्तु सप्तयो छ 
(ऋ० १1८५६) 
इसमें (रघु पत्वान: प्रजिगात बाहुभिः’ आया है। 
यह बहुवचन है । घहुवचन ऋभुओं का रूप है । 
(५) नेष्टा का याज्य मन्त्र यह है-- 
१११६. अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन... 
(ऋ० २.३६.३ 
इसमें 'गंतन” बहुबचन है । यह वहुब्रचन ऋं धा 
रूप हे। 
(६) अच्छाबाक का याउ्य यह हं 
१११७, इ्द्राविष्श पित्तं मध्यो अस्य" 
(ऋ ६६९४ 
इथर्मे 'आवाम॑न्धांसि मदिराण्यग्मन्‌'" "बहुतरं ह! 
वहुवचन ऋभुओं का रूप है । । 
(७) आग्नीत्र का याज्य यह है-- 
१११५. इमं स्तोमहते जातवेदसे द 
; 
| 


(ऋ ७ १1९४१) 
इसमें 'रथामिव संमहेमा? आया है । यह बहुन्रच | 
वहुबचन ऋभूओं का रूप ह । ऱ्य 
इस प्रकार यह सब मंत्र ऐन्द-आभंव हो जाते हैं न 
दूसरे देवताओं के मन्त्रों से उन उन देवताओं * ५ | 
प्रसस्त करता हे जो जगत्‌ के विजेता हैं 1 इसलिये हे | 
सबन को समृद्धि के लिये जगती छन्द को आवश्क क | 
द । (४) (१२) [१९९] डी 
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खण्ड १३--प्रश्‍न ~ कुछ होत्रों में उक्थ (शस्त्र होता 
हे । कुछ में नहीं होता । फिर सब होत्र बरावर और 
उक्य वाले कंसे हो जाते हैं ? उत्तर-ये उक्थ्य वाले और 
अनुक्थ्य वाले साथ साथ पाठ किये जाते [हैँ। इसलिये 
वे सब समान कहलाते हैं, और उनकी विषमता दूर हो 
जाती हुँ । 

प्रश्‍न--होत्रक लोग प्रातःसवन ओर मध्यसवन में हो 
शस्त्र पढ़ते हैं। फिर यह तीसरे सवन में पढे के वरावर 
कैसे हो जाता हे ? उत्त ९-- क्योंकि वे मध्यसवन में दो-दो 
सूक्त पढ़ते हैं । 

प्ररन--होत्रक होता के 
हैं ? 
उत्तर वे दो देवताओं के लिये होते हैं। (५) (१३) 

२८५] 

खण्ड १४ - प्रश्‍्न--जव तीन होत्रक ही उक्थ बाले हैं 
अन्य नहीं, तो वे उक्य वाले केसे समझें जा सकते हे. ? 
उत्तर आग्नीप्र का स्क्थ आज्य शस्त्र है। पोता का 
महत्वतीय, नेष्टा का वैश्वदेव, इस प्रकार यह याज्य उम्थ 
बाले हो जाते हैं। 

प्रदन-- अन्य होत्रकों को तो एक वार ही आदेश दिया 
जाता हूँ तो पोता को और नेष्टा को क्यों दो ब[र आदेश 
दिया जाता है ? उत्तर--(इसके लिये गाथा है) -- 

जब गायत्री ने सुपर्ण होकर सोम को निकाला तो 
इन्द्र ने इन दोनों के उक्थ काट कर होता फो दे दिये और 

हा, 'तुम न बुलाना । तुम योग्य नहीं हो ।' देवों ने कहा 

“इन दोनों को बाणो से प्रभावित कर दें।' अर्थात्‌ दो 
बार आदेश देकर उसका अदला चुका दें, इसलिये इन 
पोता और नेष्टा को दो वार आदेश दिये जाने लगे । 

आग्नीध्र के याज्य में एक ऋचा बढ़ा दी | इसलिये 
उप्तके याज्य में एक ऋचा अधिक होतो है । 

कुछ लोग पूछते हैं क्रि जब मैत्रावर्ण आदेश देता है 
"होता यक्षत्‌” “होता यक्षत्‌” (होता याज्य पढ़े) तो यह 
आदेश केवल होता को ही क्यों नहीं देता। क्यों 
देता है जो होता नहीं होते, केवल होता के मन्त्र को 
उच्चारते माप्र हैं? इसका उत्तर यह है कि होता प्राण है। 
पव ऋत्विज्‌ भी प्राण हैं। इस आदश का प्रयोजन यह है 
- क्रि राण याज्य पढ़े”, “प्राण याज्य पढे । 
प्रश्‍न -क्या यह आदेश उद्गाताओों कें लिये भी चि 


वरावर दो सूक्त क्यों पढ़ते 


१२९ 


उत्तर-हाँ, हैं। क्योंकि मैत्रावरुण मन्त्र जप करके कहना 
है “तुम स्तुति करो ।' 

भरन--क्या अच्छावाक का कुछ प्रवर (विशेषता) होता 
है ? उत्तर--हाँ होता है । क्योंकि अध्वयु उससे कहता है, 
'नच्छावाक, कह जो कुछ तुझे कहना है।' 

जब मंत्रावरण तीसरे सवन में इन्द्र-वरण का शास्त्र 
कहता है तो अग्नि के लिए स्तोत्रिय और अनुरूप क्यों पढ्‌ 
जाते हैं ? देवों ने अग्नि को मुर्ख वना के ही असुरों को 
रबथों से निकाल दिया । इस लिये स्तोत्रिय ओर अनुरूप 
अग्नि के होते हैं । 

प्रश्‍त-जव तोतरे सवन में ब्र ह्मणाच्छंपी इन्द्र और 
वृहस्पति के लिए शस्त्र वालता है और अच्छावक इन्द्र और 
विष्णु के लिए, तो तीसरे सवन में स्तोत्रिय और अनुरूप 
इन्द्र के कंसे होते है ?उत्तर . ` इन्द्र ने असुरों को उकथ्यों से 
निकाल फर.पराजित कर दिया और उसने देवों से कहा, 
मिरा साथ कोत देगा ?' देवों ने कहा, “मैं, में ।? और 
उन्होंने उसका साथ दिया । लेकिन चूंकि इन्द्र ते पहले 
विजय पाई इसलिये ह्तोत्रिय और अनुरूप इन्द्र के होते दु! 
भोर चूंकि देवों ने कहा, /मैं साथ दूंगा” और दिया भी 
इसलिये ब्राह्मणाच्छंसी और अच्छावाक नाना देवताओ के 
लिये मन्त्र पढ़ता है। (६) 

खण्ड १५ प्रश्‍न-जव तोप्तरा सवन विश्वेदेवा का है तों 
तोसरे सवन के आरम्भ में इन्द्र के और जगतो छन्द वाले 
मन्त्र क्यों बोले जाते हैं ? उत्तर-इन्द से आरम्भ करके हो 
चलते हैं । जगतो छन्द इसलिये हं क्रि तीसरा सवन जगती 
से सम्बन्ध रखता हूँ, जगत्‌ की इच्छा के लिये। और जो 
कोई छन्द पोछे पढ़ा जाता हे वह भो जगतो से सम्बन्धित 
हो जाता है, जब तृतीय सवत के आरम्भ में इन्द्र के बीर 
जगती छन्द वारे सूक्त पढ़े जाते हैं । 

शास्त्रों के अन्त में अच्छावाक त्रिष्टुप्‌ छन्द फ! सुकत 
बोलताहँ :- स वां क्मण“'"`(ऋ० ६।६९।१) यहाँ फर्म 
से तात्पर्यं भ्सोमपान' को प्रशंसा है। इसमें *सभिषः' पद 
है । यहाँ 'इस' का अथं हूँ अन्न अन्न को प्र प्ति के लिये। | 
अरिष्ट: पर्थिमिः पारयम्त' इस पद फे पढ्ने का तात्पर्यं | 
वह हं कि वह प्रत्येक दिन कल्याण के लिये स्तुति करता है । | 

प्रत जव तोपरा संवत जगतो छन्द बाला हे तो तीसरे 
सवन के अस्त में त्रिष्टप्‌ छन्द यों पढ़ते हैं १ इसका उत्तर 
यह हे कि त्रिष्ट्प्‌ वीर्यं हे । अस्त में वीर्य को प्रतिष्ठा हो 
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जातो हैं 1 जा 

| मैत्रावरण का अस्त का मन्त्र यह हैं + 

इयमिन्द्रै दरुण भष्ट मे गो: (ऋ० ७८४1५) 

ब्राह्मणाच्छंसी का : 

बहस्पतिनँ: परि पातु पश्चात्‌ (५० १०" २११) 

अच्छावाक का: 

उमा जिग्यथुः (ऋ ` ६।६९।८) ग 

चे दोनों हो जीते थे । कोई पराजित नहों हुआ । 
अर्थात्‌ उन्होंने हार नहीं मानो । उनमें से कोई नहीं 
हारा । Eo र ह 

“इन्च विष्णो पदं पस्पूधेयाँ त्र धा सहल विनदै र॒येथाम्‌ 
से तात्य है कि इन्द्र और विष्णु दोनों हो असुरों से लड़ें। 
शोर उनको जीत कर कहा, “न्लाओ, बाँट लें ।” असुरो ने 
कहां, “अच्छा” । इन्द्र ने कहा, “यह विष्णु तीन पैर में 
जितना नाप ले वह हमारा, सेर तुम्हारा” । वह इन लोकों 
में चला, फिर वेदों में, फिर वाणी में । - 

भरन --सहल का क्या अर्थ हे ? इसका उत्तर दता 


ऐतरेय ब्राह्मण की छठो पञ्चिका का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


पंचिका ६, अध्याय ४ 


अध्याय २९ 


लण्ड १७ प्रातः सवन में अहीन संतति के (अर्थात 
` वह्‌ सोम यज्ञ जिनमें कई दिन लगते हैं और एक दिन तथा 
 दूमरे दिनों सम्बन्ध रखना पड़ता है) जो अगले दित के 
स्तोत्रिय को पहले दिन का अनुरूप करते हैं वह उसी 
' प्रकार होता है जैसे एकाह में (निस सोम यज्ञ में एक ही 
. दिन लगता है उसे 'एकाह' कहते हँ) । जेसे 'एकाह के 
सवाम सम्बन्ध होता है उपो प्रकार 'अहीन' के दिनों 
` ` में भी। प्रातः सवन में अगले दिन के स्तोत्रिय को पहले 
. दिन अनुरूप इस लिये करते है कि 'अहोन' के दिनों में 

` सम्बन्ध हो जाए । इस प्रहार सम्बन्ध हो जाता है । 
देवों ओर ऋषियों ने विचारा कि यज्ञ में दिनों को 
रके सम्बन्ध स्थापित करें। तब उन्होंने यह 
कि प्रगाय एक हो हों, प्रतिपद्‌ एक ही हों 
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चाहिये कि “यह लोक, वेद और वाक? । 2 

अच्छावाक उक्थ्य के अन्त में कहता हे.-- 

'ऐरयेथां, ऐरयेथां' तुम दोनों ने जीता । 

अच्छावाक का काम अन्त का हे । अग्नष्टोम और 
अतिरात्र में होता अन्त के भाग को पढ़ता हँ । "षोडशी! में 
सन्देह है कि अन्त के चार अक्षर पढ़ें जायें या न पढ़ें | 
जायें । कुछ कहते हैं कि अवश्य पढ़ें जायँ । जब अन्य कृत्यों 
में पढ़ें जाते हैं तो इसमें क्यों न पढ़ा जाय 1? (७) 

खण्ड १६-प्रइन->तीसरा सवन नारशंसी का हे तो | 
अच्छावक्‌ शिल्पों में उन मन्त्रों फो क्यों पढ़ता हैं जो . 
नाराशंसी के नहीं होते ? उत्तर--नाराशंसो. विकार का 
सूच है 1 बोय थोड़ा थोड़ा विकृत होता जाता हुं । तब 
पूर्ण विकार के वाद पैदा होता हे । नार,शंस छन्द मुदु ओर 
शिथिल हैं। अच्छावाक सबसे पिछला बोलने वाला है । 
इस लिये ऐसा है। पिछले भाग को भली भाँति स्थगित 
कर देता चाहिये । इलिग्रे अक्छावाक शिल्पों में नाराशंधो 
के मन्त्र नहीं वोलता । जिससे अन्त दृढ़ हो जाय । (५) 


और सूक्त एक ही हों । इस्द् घर में चलने वालासों हैं। 
वह यज्ञ में जहाँ पहले दिन चलता है वहीं अगले दिनों में _ 
श्री । (अर्थात्‌ इन्द्र यज्ञ में सवंत्र विचारता है) । ईत 
प्रकार यज्ञ के सब दिनों में इन्द्र के विचरने से समातता हो | 
जाती है। (१) (१७) (२०४) 
खरम्च्कपत्ड स्रु व्ल 1 
खण्ड १5--इन सम्पात सूक्तो का सत्रे पढ्ला 5, | 
विश्वामित्र हुआ । विद्ववामित्र के हुये उन मन्त्रों को ब्‌ 
देव ने फैल्ाया असजत । वे सूक्त ये हैं :-- 


११२३. एवा त्वामिन्द्र वज्िन्‌ (घर ४1१८). ) 
रश 

११२४. यन्न इरद्रो जुजुषे यच्च वृष्टि "(१६० i ह 
११२५. कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुः (१६० हा | 
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इनको उसने शिष्योंको शीघ्र पढ़ायो अतः सम्पात 
नाम पड़ा । विश्‍वामिन्न ने कहा कि मेरे देखे मन्त्रों 
को वामदेवने फेला दिया । मैं ऐसे ही अन्य मन्त्र देखूँ 
अतः उसने ये सक्त्त देखे-- 
११२६. सद्यो ह जातो वृषभः... 


ऋ ३.४५ 
११२७. इन्द्रः पूमिद-तिरदु ऋ ३.३४ 
११२८. इमा मू पु प्रभृतम्‌... ऋ ३.३६ 


११२६. इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सखाय:... ऋ ३.३० 


११३०. शासद्‌ वहिदू हितुः... ऋ ३.३१ 
११३१. अमि तष्टेव दीधया मनीषा... ऋ ३.३८ 


११३२. य एक इडव्य:... (भरद्वाजसम्तं) ऋ ६.२२ 
वशिष्ठ के र सूक्त-- 
११३३. यस्तिरमश्शृ ङ्गो वृषभो न भीमः... ऋ ७.१९ 


११६४. उडु ब्रह्माण्यं रत... ध्र ६.२३ 
नोधा का सूक्त-- 
११३५. अस्मा इटु प्र तवसे तुराय... 


ऋ १.६१ 
हीन सकत 
ee 
#& अहीन सूक्त छ 
मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, अक्छाचाक षडह के 
प्रातःसवन में स्तोत्षियो के पढ्ने फे पश्चात्‌ सध्य- 
सवन में नीचे लिखे अहीन सुक्तो को पढ़ते है-- 
झा सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषी ( देखी १०७६) 
क्योंकि मित्रावरुण सत्य वाला हे । 
ब्राह्मणाच्छंसी ऋ १.६१ पढ़ता है जिसमें 
इन्द्राय ब्रह्माणि राततमा आये हे, आर 
११३६. इदं ब्रह्माणि गोतमासो अकन्‌... 
इसमें ब्रह्म शब्द अया है। 
अच्छावाक यह सूक्त पढ़ता दै-- 
` ११३७" शासदू बह्निजे नयन्त वहिम्‌ ... 
उसमें वहि शाञद आया है। 
प्रश्न गरच्छाबाक इस सूक्त को परांचि.गौर 
अस्यावति दोनों दिनों में क्यों पढ़ता है! 
उत्तर-- अच्छावाक जुआ को खींचनेवाले घोडे 


समान अगुआ होकर इनको दोनों प्रकार के 


नों में पढ़ता है । 
) ये ५ दिलों में पढ़े जाते है-चतुविश,अभिजित्‌; 
 विषुबत्‌,विश्वजि और महात्रत । ये दिन 'अहीन 
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हें । क्योंकि इनमें कुछ छूटता नहाँ 1 अर्थात्‌ यह 
वार वार नहीं. आते । इसलिये इन दिनों अहीन 
सूक्त पढे जाते है । इनको पढ़ते हुए वे सममते हैं , 
हम स्वगे को पूणरूप और समृद्धता से प्राप्त होवे । 
जब वे इनका पाठ करते हैं तो इन्द्र को बुलाते हैं 
जसे गाय के पास बेलको वुल्लाते हें । यह पाठ सर- 
बन्ध को स्थित रखने के लिए करते हैं ।(१५)२०५ 

खण्ड१९ -- इसलिये मैत्रावरुण षडह के पहले 
३ दिनों में से प्रतिदिन इन तीन सम्पातों को उल्टे 
कमसे पढ़ता है | पहले दिन'एवा स्त्राभिन्द्र वज्िन? 
दूसरे दिन “यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टी' तीसरे 
दिन 'कथा सहामवुधत्‌ कस्य होतुः? । 

ब्रह्मणाच्छंसी ३ सम्पात सूक्तों को एक करके 
एक-एक दिन (दूसरे तीन दिलों में) उलटे क्रम से 
पढ़ता है --पहले दिन, (इन्द्र; पूर्मिदातिरद्‌ दास- ` 
सकैँ:', दूसरे दिन 'एक इद्धव्यश्चषेणी नाम्‌", तीसरे 
दिन, यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः । 

अच्छाचाक ३ सम्पात सूक्तो को १-१ करके 
उलटे क्रम से १-१ दिन पढ़ता है -- 

पहले दिन इमामूपु, दूसरे दिन इच्छन्ति त्वा, 
तीसरे दिन शासद्‌ बह्निः... । 

ये ६ और ३ सूक्त प्रतिदिन पढ़े जानेवाले १२ हो 
जाते है । १२ मासोंका संवत्सर प्रजापति है जो यज्ञ 
है। इस प्रकार संवस्सर-प्रजापति प्रतिदिन के कत्य 
को यज्ञ में प्रतिष्ठित कर देते हैं। 

इन सूक्तोंके वीच बीचमें विमद ऋषिके वि राज 
मन्लों को ४थ दिन विता न्यूख के, पंक्ति मन्त्रों को . 
शम दिन, परुच्छेप मन्त्र छठे दिए पढ़ना चाहिए । 

महास्तोस फे दिनों में ऋत्विज निस्त मन्त्र पढ़ं- 
सैत्रावरुण-११३८.को अद्य र्यो देवकामः(४'२५.१) | 
ब्राह्मणाच्छंसी- ११३९--बने न वा यो न्यघायि. | 


चाकन्‌..- 


. इन आवपन मन्तरं से देवो-्टपियो ने र 


जता बर इन्ही से यज्मान स्वगे को पता र. 


_ खण्ड २०--उन अहीन सूक्ता क पहले भए GRE 2 


मैत्रावरुण इस सुक्तका पाठ करता है . हे 
११४१. सद्यो ह जातो वृषभ: कीन; (कु रे ४०). _ 
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११७०-- आ याह्वर्वाङ प बन्धुरेष्ठा (१४२१) | 
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स्वर्ग-सम्बन्धी इस सूक्तसे यजमान स्वगे पाता है। 
यह विश्वामित्र का सूक्त दै जो सब का 20 
अतः जो इस रहस्यको सममता है उसके सन मल 
. हो जाते हैं. । इसमें वृषभ; पशुमत्‌ र 
वृद्धिके लिए आये है. । इसमें ५ नचाए हैं। र 
छन्द में ५ चरण होते हैं। वह अन्त ६। यह? 
के लिए है । 
न प्रतिदिन यह ब्रह्मासूक्त पढृताहै- 
११४२, उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्य... ( ऋ ७.२६ ) 
इसमे ब्रह्म शब्द आनेसे रुप-समृद्धता ६ । इससे 
देवों-ऋषियों ने स्वर्ग पाया,यजसीन भी पा सकते ह। 
यह वशिष्ठ का सूक्त है । उसके समान यज्ञमान 
भी इन्द्र का प्रिय घाम ओर परम लोक पाता है | 
इसमें ६ ऋषचाए हैं। ये ६ ऋतुओं का पाने के 
लिए हैँ । बह इनका सम्पात सूक्‍तो के पश्चात्‌ पाठ 
करता दै जिससे यजमान स्वर्ग पाने के लिए इस 
लोक में प्रतिष्ठित हा जाता है। न 
अच्छावाक प्रतिदिन यह सकत पढ़ता दँ 
अभि तष्टेव दीधया मनीषाम्‌... (देखा ११३१) 
इसमें “अभि प्रयाणि मम्‌ शतू पराणि आया हे 
जिसका अथ है. कि परलोक (स्वगे) में आनवाले 
दिन प्रिय है. जिनको वह प्राप्त कराता हे. । 
` कवीरिच्छामि संदृशे सुमधा का तात्य उन 
ऋषियों से है जो कवि हैं । यह विश्वामित्र का है 
जो सबका मित्र था । इस रहत्य को सममने वाले 
के सभी मित्र हो जाते हें ! 
अ चह अनिरुक्त प्रजापतिके युक्त को प्रजापतिको 
- प्राप्ति के लिए पढ़ता है। यज्ञ का इन्द्रत्व न चना जाय 
>) अतः इसमें एकवार ईन्द्र आया है | इसमें १० ऋचाए' 
` हैं। विराट्‌ में १० अक्षर होते हैं । विराट अन्न है, उत्त 
पाने के लिए यह है। प्राण १० हैं । उनको यजमान 
प्राप्त कर आतमा में धारण करता है | बह इसको यहां 
= इस लिए पढ़ता हैं कि इसी लोकमें प्रतिष्ठित यजमानों 
के लिए स्वग मिल जाय। ४ (२०)[२०७] 
` खण्ड २१--प्रतिद्न के आरम्भ के सन्त्र कदतू है- 
-११४०--ऋस्तमिन्द्र त्वा बसुमा मर्त्यो दधरपति। 
पवी इते मबबन्‌ पाथं दिवि वाजी वाजं सिषासति ॥ 
'बुवहत्येषु चोदय ये ददति प्रिवा वसु | 
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सूरिभिविश्वा तरेम डुरिता ॥ 
तब प्रणीती हयेश्व सू नह ता र 
कन्तठ्यो अतसीनां तुरो ग्रणीत मत्यः। _ 
नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं वगृ. शन्त आनशुः 
कदु स्तुबन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र ओहते। 
कदा हवं मघवन्नि्र सुन्वतः कडु स्तुवत आगमः ॥ 
कृ ८.३.१३-१४ 
कदु न्वस्थाकृतमिन्द्रस्यास्ति पाँस्यम्‌ । 
` क्केनो तु कं श्रोमतेन न शुथुवे जनुषः परि बृत्हा॥ 
कदूमहीरवृष्ठा अस्य तविषीः कु इत्र ब्नो अस्तृतम्‌। 
इन्द्रो विश्वान्वेकनाटों अहदू शा उत कत्वा पणी रभि 
त्र ८.६६.९-१० 
क नाम प्रजापति और अन्न का है. । उनको पाने 
के लिए कदूवत्‌ (क वाले) मन्त्र ह। ये यजमान प्रति 
दिन अशान्त अहीन सूक्ता स जुड़े रहते हू उनको 
इनसे शान्त करते हँ, शान्त चे स्वग दिलाते ६ | 
अहीन सृक्तों का आरम्भ क्षिष्टुप से करे । 
कुछ इन्हें प्रगाथो से पहले पढ़ते और इन्हें धाय्या 
कहते हें किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए । होता 
राजा है और होत्रक प्रजा । यदि वे भी पढ़ने लगेंगे 
तो इसका अर्थ होगा कि प्रजा ने राजा का विरोध 
किया जो पाप है । हे 
उसे जानना चाहिए कि ये ल्रिष्टुप मेरे प्रतिपद्‌ 
(नाव की पतबारें ) हैं । द्वादशाह या संवत्सर सत्रे, 
समुद्र के समान है जिसके पार पहुँचने के लिए अन्त 
जल आदि लेकर बैठते हैं वैसे ही यजमान त्रिष्टुपा 
से आरम्भ करे। यह वीयेवान्‌ छन्द यजमान % 
स्वगं दिलाकर वापस नहीं लौटाता । 
किन्तु इनमें आहाव (शॉसावोम्‌) नहीं कहता 
चाहिए छन्द समान गति से पढ़े, धाय्या न पढे! 
प्रसिद्ध सक्तों से आरम्भ करे । यज्ञ का क्रम 
रखने के लिए इन सन्तो को पढ्कर इन्द्रको बु 
है जेसे गौ के पास वैलकों बुलातेहे । (२१) २० ल 
खरड २२--सूक्तों से पहले मैत्रावरुण १ " | 
यह मन्त्र बोलता है-- है 
११४९. अप प्राच इन्द्र विश्वाँ असित्रानपापात 
अभि भूते नुदस्व | नपोदोचो अप शुराघरा * र त्र 
यथा तब रमेन्‌ मदेम ॥ ऋ १०-१३९ २ | 
अर्थ हे इन्द्र , सब अभिलोंको दूर कर दी | | 


ei ” 
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विजयी, उनको भगा दो, चाहे ले दक्षिण में हों चाहे 
उत्तर में । जिससे हम आपकी विस्तृत शरण से लाभ 
उठासक इसमें अभयकी बात है,वह अभय चाहताहै। 
ब्राह्मणाच्छंसी प्रतिदिन यह मन्त्र पढ़ता है-- 
११५०. ब्रह्मणा ते ब्र।ह्ययुजा युनज्मि... ऋ ३.३५.४ 
युनज्मि में जोड़े का भाव है । अहीन यज्ञोंका यही 
रूप है। 
अच्छावाक प्रतिदिन यह सन्त पढ़ता है-- 
११४१, उरं नु लोकमनु नेषि विद्वान्‌...ऋ ६.४७.८ 
अनु अहीन यज्ञं का और नेषि सत्र का रूप है। 
इन ममर को प्रतिदिन पढेँ । अन्त के मन्त्र एक- 
ससान हे । इन्द्र यज्ममाल के घर में व्यापक हे । वह 
यज्ञ में दै। जेते गौ गौशाला में जाती है उसी तरह 
इन्द्र यज्ञ में जाता है। 
अहीन यज्ञ शुनं हुवेम... (३.३०.२२) से समाप्त 
न करें । क्योंकि जो क्षत्रिय शत्रु को अपने राज्य में 
आने देताहे उसका राष्ट क्षीण होजाता है ।६(२२) 
(7-9 


ब्राह्मणाच्छंसी के इन मन्त्रों से युक्त होता है -- 
व्यन्तरिक्षमतिरद्‌ (तष्ट ८.१४.७-९ देखो १०९३) 
आर इन मन्त्रों से विमुक्त होता है-- 
११५२. एवेदिन्द्रम्‌.... (ऋ ७.२३.६) 
अच्छावाक फे इस मन्त्र से युक्त होता है-- 
११५३. आहं सरस्वती वतोः... (ऋ ८.३८.१०) 
इस से विमुक्त होता है-- 


११५४, नूनं सा ते... ऋ २.११.२१ 
सैत्राबरुण इस मन्तन से युक्त होता है-- 

११५५. ते स्याम देव वरूण... ऋ ७.६६.९ 
और इससे विमुक्त होता है-- 

११५६. न ष्टुत... ऋ ४,१९.२१ 


जो अहीनां की युक्ति-विमुक्ति जानता है वही उन 
के क्रमको स्थित रख सकता है । २४वें दिन जोड़ना 
| युक्ति और अन्तिम अतिरात्र के दिन अलग करना 
` विमुक्ति है । यदि एकाह के मनसे समाप्त करत दै 
अहीन यज्ञका कृत्य नहीँ हो सकता । यदि अहीन 


का कृत्य करके समाप्त करते हैं तो थके वेलके समान 
यजमान भी यज्ञ से अलग हो जाता है अतः एकाह- 
महन दोनों कृत्या से समाप्त करना चाहिए जेसे दूर 
की यात्रा वाले मंजिल पर बेल बदल देते हँ । इस 
तरह यज्ञ क्रमबद्ध हो जाता है और यजमान विश्राम 
ले लेते हैं। - 

दोनों सबनों में स्तोमों में नियत सन्त्रों से एक या ' 
दों से अधिक न बोले । अधिक वोलनेसे वनके समान 
हो जाता है। तीसरे सवन में स्वगे पाने के लिए 
अपरिमित सन्त्र वोले क्योंकि स्वर्ग अपरिमित है। 

इस रहस्य को समझनेवालेका अहीन यज्ञ आरम्भ 
होकर बिना विष्ट के समाप्त होता है । ७(२३)२१० 


हि 


खण्ड “४- देवोंने वल में गोओं [अज्ञानमें इन्द्रियों] 
को देखा, यज्ञ के द्वारा ही उनको वशसें किया, पृष्ठ्य 
पडह के षष्ठ दिन प्राप्त किया । प्रातः सवन में नभाक 
ऋषि के मन्त्र से वल की ताइना की और शिथिल कर 
दिया । उन्होंने ही तीसरे सवनमें वालखिल्य मन्त्र रूपी 
वज्ञ के वाचःकूट पद से वलको तोड़कर योएं निकाली | 
वैसे ही यजसान प्रातः सवन में नभाक-मन्त्र से वल 
की ताइना कर शिथिल करदेते हैं। अतः होत्रक प्रातः 
सबन में नाभाक तृचों को पढ़ते हैं-- . 
मैज्ञावरण-- यः ककुभो नि धारयः [८.४१.४-६] 
ब्राह्मणाच्छ पी--पूर्वोष्ट इन्दोपमातय'[८.४०-६-११] 
गच्छावाक-- ता दि सेध्यं भराणाम्‌ [८.४०,३-५] 
बालखिल्य सूक्त ६ हैं, जिनको ३ बार में पढ़े--१म 
चरण-चरण करके, फिर आधो-आघी ऋचा करके, 
फिर ऋचा बार । प्रथम बार प्रत्येक प्रगाथमें एक-एक 
चरण वाली रक्खे, वह वाचःकूट है। ये एक-चरणा | 
५ हैं-- ४ दशाह से भोर १ महात्रत से! 
= अक्षरोंवाले महानाम्नी के चरणों में से आवश्यकः 
तानुसार ले ले भौर शेष का आदर न करे [ 
जब आधी आधी या पूरी ऋचा पढ़े तो ५ एकः 
पदार्थों और महानाम्ती पदोंको मिलाकर पूरा करले । 
होता जब ६ वालखिल्यों को पहले, बार पढ़ता है. 
तो प्राण-घाणी का; दुसरी बार आँख-सन का छर 
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१२४ 
तीसरी बार कान-आत्मा का विहार करता है। इस 
प्रकार विहार, वज वालबिल्य,बाच:कूट एकपदा और 
प्रणों के विहार की कामना पूरी होती है । 

होता वालखिल्य प्रगाथों को बिना बिहार के चोयी 
बार पढ़ता है । प्रगाथ पशु हैँ । उनकी भामि के लिए। 

यहाँ बीच में एकपदा नहीं मिलानी चाहिए । अगर 
मिलायेगा तो वाचःकूट के द्वारा पशुओंको मारकर उन 
से अलग करं देंगा ३ यदि होत्रक ऐसा करे तो उसे मना 
करे | ऐसां हो ही जाता है, अत: ऐसे अवसर पर एक- 
पदा को मिलाना नहीं चाहिए । 

वालखिल्य के पिछले २ (७, ८) सुक्तों को पर्यात के 


रूप में मिला देता है | वत्स के पुत्रसपि ने सुबल नामी. 


यजमान के लिए ईनको इसी प्रकार पढा था | उसने 
बहा-- मैंने बहुत अच्छे पशु पकड़ लिये, वहुत अच्छे 
मुझको मिलेंगे । उसे उतनी ही दक्षिणा दीगयी जितनी 
बड़ें ऋत्विजों को | इस शस्त्रसे पशु और स्वग मिलता 
है अतः इसका पाठ किया जाता है | ८(२४)[२११] 


` दूरोहण चूका 


खण्ड २५- भव होता दूरोहण पढ्ता है जिसके 


विपय में पहले (४.२० में) कहा जा चुका है| जिस . 


को पशुओंकी कामना हो वह इन्द्रका सक्त पढ़ें क्यों 
कि वे उस के हैं ये जगती छन्द में हों, क्योंकि वे 
जागत (गतिशील) हैँ । यह महान्‌ हो जिससे बहुत 
पशु मिल्ने ! वरु ऋषि छ। सकत (प्र त हवामहे ऋः 
१०.६६) पढे जो महान्‌ और जगती छन्द में भी है । 
प्रतिष्ठा को कामना हो तो इन्द्र-वरुण का सूक्त 
पढ़े क्योंकि यह होत्र उमीका दै, यह उसकी प्रतिष्ठा 
) _ है। उसरी याज्या उसकी थपदी ही प्रतिष्ठामें स्थित 

. है। उसका सूक्त निविद के समान हे जिससे कामना 

` पूरी होजाती है । जव सूक्त चुनें तो सुपर्ण ऋषि का 
(इमानि वां भागधेयानि ....ऋ ८.५९) चुने जिससे 


इन्द्रवरुण तथा सुपर्णं सम्बन्धी कामना एक साथ 


~ 


` वीरेन्द्र धुनि शास्त्री एम. ए. द्वारा सम्पादित ऐतरे 
' पष्ठ पाञ्चंका का चतुर्थ अध्याय समाप्तं। 


—— 
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पूरी हो सकती दै । . > (२५) [२१२] 
रि खण्ड २६. प्रश्त-- दूरोहण के साथ छठे दिने 
अहोत सुकत पढे या नहीं ! 


उत्तर-- अवश्य पढ़े, जब अन्यं दिन पढ़ता है तो 
आज क्यों न पंढे ! रॉ 

कुछ विद्वान्‌ कहत हैं कि ने पढ़े । छठादिन स्वगे 
लोक है जो असमायी है । सब नहीं पा सकते कोई 
बिरला ही पहुँचता है । याद दूरोहण के साथ अन्य 
सूक्त मी पढ़े जायंगे तो सभी बराबर हो जायेंगे । 
अतः ने पढे । स्तोजिय आत्मा और वालखिल्य प्राण 
हैं। जव अहीन सूक्तों का दूरोहण के साथ पाठ 
करता है तो इन २ देवताओंके द्वारा मानो यजमान 
के प्राण ले लता है । अतः न पढ़े | 

अगर मैंत्रावरुण सोचे कि मैंने बालखिल्य पढ़ 
लिया, अब दृरोहण के पूर्व एकाइ सूक्त पढं तो उसे 
ऐसा न करना चाहिए । यदि अभिमान हो तो पढ्ले 
किन्तु न पढ़ना अच्छा है । बाळ्षखिल्य इन्द्र के है 
उनमें वारह बक्षरों के चरण होत हैं । जगती छन्द 
के इन्द्रके सूक्त से जो कामना पूरी हो सकती है वह 
इनसे भी हो सकती है । न पढ़ने के लिए एक हेतु 
यहभी है कि ये इन्द्र -बरुण के सुक्त हैं जिसकी हो 
याज्या से यज्ञ की समाप्ति होती है 1 
- प्रश्च-- स्तोत्रां में बहत वालखिल्यों की गणना 
हैया अविहृत की ? 

उत्तर-- विहृतां की । १२ अक्षरों का चरण 5 
अक्षरों के चरण से मिल जाता है । 

प्रश्न- यदि शास्त्र में अग्नि, इन्द्र, वरुण ३ देवता. 
हों तो केवल इन्द्र वरुण की याज्या केसे पढे; अग्नि 
को केसे छोड़ दे ? दु 

उत्तर- अग्नि भौर वरुण तो एक ही दै । मरन 
भी यही कहता है-- 

११५५ खमग्ने वर्णो जायसे....( ऋ ५-३-१) 

अतः इन्द्र-बरुण -याज्या में अग्नि नहीं छूट ता । 


य ब्राह्मण की 
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पंचिका ६ अध्याय ५ 


१३५ 


ऐतहेय ब्राह्मण गन्य, पत्चिका६ , अध्याय 


& 
खण्ड २७-- शिल्प-सुक्तों को पढ़ते है । मानवी 
शिल्प देव-शिल्पों की अनुकृति हैं। हाथी आदि 
खिलौने, दर्पण, वस्त्र, आभूषण, रथ-- सब शिल्पं 
हें | इसे समझनेवाला शिल्प जान सकता है। इस 


से आत्म-संस्कार होता, आत्मा छन्दोमय होती है। 


छ्य ३ क nl यन त रट न क्ष छ 
0116॥10॥॥ 800" नह 


| 

१. होता नाभानेदिष्ठ 'इदसित्था... (ऋ १०.६१) 
सूक्त पढ़ता है जो अनिरुक्त है क्योंकि उसका नाम 
नहीं लेते भष १०.३१.६ में प्रजापति-द्वारा भूमि में 
रेत:-सिचन का वणन है। 

अब नाराशंस (ऋ १०.६२)पढ्ता है । तह तरों 
की ही वाणी है जिसे वह सन्तानमें रखता है जिससे 
चह वोलनेवाली उत्पन्न होंती है । 

कुळ नाराशंस को नाभ,नेदिष्ठ से पहले वोबल हैं 
क्योंकि बाणी मस्तिष्क में आगे है,कुछ पीछे बोलते 
हैं क्योंकि बह जीभ के पीछे है । इसे मध्य में बोले 
क्योंकि बाणी मध्य में है। अतः नाराशंस नाभा- 
नेदिष्ट के समाप्त होनेसे पहले, २५ ऋचाओं के बाद 
पढ़ना चाहिए। होता यजमान को वीये के रूप में 
मैत्नावरुण के लिए देता हुआ कहता है कि तू इसे 
प्राण वाला बना । १(२७)[२१४] 


शिश 


खण्ड २८-- २:मैत्रावरुण वालखिल्य (ऋ ५.४६ ` 


से ५९ तक ११ सूक्त ) विहृत (मिले हुए) पढ़ कर 


“आण बनाता है क्योंकि प्राए-अपान परस्पर मिले 

' ह । पहले २ सूक्तो में चरण बार, दूसरे दोमें आधी 
र्‌ में ००. छ >> 

आधी ऋचा और तीसरे दो में ऋचाबार पढ्‌ । 


पहल दो में प्राण-वाणी, दूसरे दो में चल्चु-मन, 


तीसरे दो में कान-आत्मा को वह मिलाता है। 
कुछ दो बहती भौर दो सतोब्हती को मिलाते हैं । 
इससे' इच्छा तो पूरी हो जाती है किन्तु प्रगाथ नही. 
बनते । एक पाद मिलाने से प्रगाथ होजाते हैं । 
बृहतीछन्द आत्मा और सतोबृहती प्राण है। दोनों 
को मिला कर ऐसे पढ़े कि प्रगाथ बन जायें | 
बृहती आत्मा है, सतोत्रृहती पशु । दोनों मिला- 
कर पढ्ने से आत्मा और पशु दोनों बढ़ते हैं। 


पिछले ७-८ सूक्त कम बदलकर पढ़े जाते हैं, यही 
उनका विहार है। द 


मेन्रावरुण यजमान केप्राण वनाकर ब्राह्मणाच्छंसी 
को दे देता है कि अब तू उत्पन्न कर । २(२८) २१५ 
छ हिः | न 

छ कोति ओर एषाकणि 
"एड २६--अव ३. नाह्ाणा च्छसी सुकीर्ति सुक्त 
(ऋ १०.१३१) और वृपाकपि सूक्त ( ऋ १०.८६) 
को पढ़ता है | सुकी ति देवयोनि है जिससे यजमान 
को उत्पन्न करता है | वृषाफपि से आत्मा को संयुक्त 
करता है 1 उसे न्यंख रूपी अन्न के साथ पढ़ता है। 
इस प्रकार बह माँ के समान अन्नसे युक्त करता है. । 
यह सूक्त ५ पाद के पंक्ति छन्द में है. पुरुषके भी 
५ भाग हे--लोम, त्वचा, मांस, अध्यि मज्जा । वह 
उसे पुरुष के समान नया जन्म देता है और अच्छा- 
बाक को दे देता है कि इसे प्रतिष्ठा दे । ३(२६)२१६ 


एवयाएत्‌ 


खण्ड ३०--४.अच्छादाक एययामरुत (ऋ५.८७) 
को पढ़ता है, इससे प्रतिष्ठा देता है । इसे न्यूंख रूपी 
अन्न के साथ पढ़ता है। इसका छन्द जगतो और | 
झतिजगती दै । संसार में या तो जगत्‌ हैया अतिः ` 
जगत्‌ । इसके देवता मरत हैं जो जल-अन्न हैं. । इन 
से वह युक्त करता दै। ये उपयु क्त सूक्त सहचर छ) 
इन्हें साथ साथ ही पटे । अलग पढ़ना पुरुपको बीये 
से अलग करना है। अतःसाथद्दी पढे या फिर न पढ़े | 
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१३६ 


विश्वजित्‌ यज्ञ 


अश्व के पौत्र, अश्वतर के पुत्र बुलिल ने विश्व- 
जिन्‌ यज्ञ में होता बनते हुए यह किया कि सध्यसवन 
दो सुक्त पढ़ाने के बाद एवयामरुत्‌ पढ़ा। जब पढ़ 
रहा था तभी गौल आकर कहने लगा-- 
होता, यहद तरा शस्त्र बिना पहिया जसा क्या चल 
रहा है ? यह दशा केसे हुई ? एव्यामरुत्‌ तो उत्तर 
की ओर पढ़ा जाता है । मध्यसबन इन्द्र का है, उसे 
तू कयां निकालना चाहता है ? 
वलिल- में इससे इन्द्रको नहीं निकलना चाहता ! 
गोश्ल-- तू चाढता है क्‍योंकि जगती-अतिजगती 
सध्य सवन फे नहीं । यह सूक्त मरुतां का है, इसका 
पाठ यहाँ न होना चाहिए | 
चुलिल--अच्छावाक,रुक जाओ, मे ठीक करूगा | 
गोश्ल " इन्द्रका सूक्त पढ़ा जसम 1यष्णुका छाप 
हो । दे दोता,अपने शास्त्र में से एबयामरुत छोड़े दो 
जो रुद्र धाय्याके पहले और: मारूतशस्त्रक पीछे हो । 
चुलिलने ऐसा हो किया,अव भी ऐसा हो करते हैं । 
खण्ड ३१. शाङ्रा-- वालखिल्य प्राण,नामानेदिष्ट 
ची है जो प्राणा से पहल हे । जव विश्वजित-अति- 
रात्र-पडह के छठे दिन मैत्रावरुण वालखिल्य को 
` पढ़ता है तो नाभानेदिष्ठ को क्‍यों नहीं पढ़ता ? ऐसे 
/ हो ब्राह्मणाच्छंसी वृपाकपि को क्‍यों पढ़ता है जवकि 
नाभानेदिष्ठ नहीं पढ़ा जाता ? 
उत्तर--आत्मा (शरीर) से वीये पहले है 1 यज्ञ 
से यजञमानका संस्कार करत हैं गर्भे एक ही दिन में 
न्हा यन जाता । जव पूरा वन जाता है तत्र उत्यन्न 
छ) _ होता है, इसी प्रकार यज्ञ के पूरा होने पर यजमान 
। पूरा यज्ञमय वनता है | 
एवयामरुत्‌ यजमान की प्रतिष्ठा है जिसे तीसरे 
सवन में अन्त में पढ़ा जाता हैं। ५(३१)[२१ ५] 
ओ खण्ड ३२--पडडूके छठे दिन छुन्दरस (आनन्द) 
बहुन लगा | प्रजापात ने उसे अन्यत्र रख कर दवा 
. दिया चाराशंती से गायत्री का, रसी ( अथर्य 
. २०.१२७.४-६) से तिष्ट्प्‌ का, पारिक्षिति (त्य. २० 
, १२७४-१४) से जगतीं का, कारव्य (श्व. २०.१२७ 
१:९४) से अनुष्टुप का रस रोका और होता ने 
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उन्हें फिर रसयुक्त कर दिया । इसे समझनेवाले क| 
यज्ञ रसबाले छन्दो से पूरा होता है। 
देवों-ऋषियों ने नाराशंसी से स्वगं पाया, इसको 
समझने वाला भी स्वगे पाता है ! र 
ये वृषाकपि के समान प्रम्राह से(२-३ पदोंफे वाद 
रुक रुक कर) पढ़े जाते है, इनके पाठ में न्यंख नही 
एक प्रकारका निनाद होता है यही इनका न्यू ख है। 
इन्हं। के सयान रभी, पारिक्षिति, कारव्या मन्तन 
पढेजाते हें । क्योंकि देव-ऋषि रेभन्त: ध्वनि करते 
हुए इनको पढ़ते हुए स्वगं गये अतः रभी नाम है। 
अव यह पारिक्तिति ( अथद० २०.१२७.७-१८) 
को पढ़ता है। अग्नि परिक्षित है ( चारों ओर- 
घूमती है) । प्रजा अग्नि के चारों ओर रहती है 
र अरिन प्रजा के चारां ओर । जो इस रहस्य 
को समभता है, बह अग्नि को सायुज्यता , सारू- 
प्यता,सालोक्यता प्राप्त करता है । पारिक्षिती मन्त्रों 
के विषय में एक और वात है । संवत्सर परिक्षित 
है। संवत्सर प्रजाके चारों ओर रहता है और प्रजा 
संवत्सर के चारों ओर रहती है । 
बह कार्या सन्त्रों को पढ़ता है। इनसे देवों ने 
कल्याण-कार्य किया यैसे ही यजमान भी करते हैं। 
अव बह दिशां कर्लाप्त ( अ, २०.१२८.१-५) को 
पढ़ता है ५ मन्त्रों से ५ दिशाएँ प्रतिष्ठित करता है 
इनमें न्यंख -निनाद नहीं होता, आधा आधा मन्त 
पढ़ा जाता है। 
` वह प्रतिष्ठाके लिए जनकल्प(अ २०.१२८.३-११) 
सन्त्र पढ़ता है। बहूदिशाओंमें प्रजाकी रक्षा करता 
है। फिर इन्द्र-गाथा (अ २०.१२८.१२-१६) पढ्ता 
है। इनसे देवाने असुरोको गाकर हरादिया । ऐ 
ही यजमान शत्रुओं को हरा देता है | इन में न्यूख" 
निनाद नहीं होता,ऋचा आधी आधी करके पढ़तेह 


एं तश आला५ 


खण्ड ३३- ब्राह्मणाच्छंसी ऐतश-प्रलाप पढ़ता 

है । ऐतश सुनि था । वह “अग्नेरायुः मन्त्ोंका द्रष्ट 
था । कहते हैं कि ये मन्त्र यज्ञकी सब कमियोंकी दँ: | 
र देते हैँ । उसने पुत्रों से कहा-- पुत्र, 
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आग्नेरायु; मन्त्रों का दशन किया है उनको तुमसे 
कहूंगा, अवहेलना न करना । उसने मारम्भकिया- 
११५८-- एता अश्वा आप्लवन्ते । 
११५६-- प्रताप प्राति सत्वनम्‌ । (अ २०.१२९) 
उसी समय उसके वंशका अभ्यरिन नामक व्यक्ति 
उसके पास गया और उसका मुंह वन्द करके बोला 
“हमारा पिता पागल होगया है'। पिता चोला- जा, 
कोढ़ी होजा । तूने मेरी वाणी मार दी, नहीं तो में 
गौ की आयु १०० वर्षे और मनुष्य की १००० वर्षं 
कर देता । तूने मुझे रोक दिया: में शांप देता हूं कि 
तेरी सन्तान पापी हो । कहते हैं कि ओर्वाण योत्रके 
ऐतशायनों में अभ्यग्नि लोग बहुत पापी हैं। 
कुछ लोग ऐतशाप्रलापको बहुत बड़ा देते हैं । कोई 
इसका निषेध नही करे । चाह जितने मन्त्र पढु, 
क्‍योंकि यह जीवन है । इसको समझने वाला यज- 
सान फे जीबन को वढा देता है। | 
यह छन्दो का रस भी है । जो इसको समझता है 
चह अपना यज्ञ सरस छन्दों से करता है । 
यह्‌ यज्ञ की त्रुटि दूर कर उसे पूर्ण करने के विए 
भी है। यह अक्षिति है। इसके पाठ में कहते हैं कि 
भेरे यज्ञ में कोई भूल न हो, मेरा यज्ञ अक्षय हो 1 
यह निविद्‌ के समान प्रत्येक पदपर रुककर पढ़ा 
जाता है और अन्त के पद में ओ३म्‌ कहते हैं। 


प्रताह|लका न्त्र 
अव बह प्रवहलिका सन्त्रों (अ २०.१३३.१-३)को 
पढ़ता है । इनसे देवों ने असुरों को ठंडा करके हरा 
दिया । ऐसे ही इनसे यजमान शत्र को हरा देते हैं । 
वह आजज्ञासेन्या मन्तों (अ २०.१३४.१-४) को 
पढ़ ता है, इनसे देवोंते असुरांको पहचानकर पछाड़ 
दिया । इसी प्रकार यजमान शबर का पछाड़ देते है । 


` प्रतिराध मन्त्र 


बह प्रतिराध मनो (अ २०.१३५.१-३)को पढ़ता 
है। इनसे देवों ने असुरोको फूट डालकर हरा दिया 
इसी प्रकार यजमान शत्रू, को परास्त कर देते हैं । 


१३७ 


अत्तिनाहपंत्र 


अव वह अतिवाद मन्त्र (अ २०.१३५.४) पढ़तः है 
०५ “se ०५ 
इससे देवों ने अति शब्द करके असुरों को पराजित 


. इसी प्रकार यजमान शत्रु भोंको पराजित करता है । 


वह प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त मन्त्रों को आधा 
आधा करके पढ़ता है । ७(३३) [२२०] 


देणनीश पत्र 


खण्ड ३४-- देवनीथ (अथवं० २०.१३५ ५-१७) 
मन्त्नों को पढ़ता है | आदित्य और अंगिरस लोग स्वगे 
में जाने के लिये लड़ पड़ं कि हम पहले जायेगे | अंगि- 
रसों ने मालूम कर लिया कि कल जो हम सोम यज्ञ 
करने वाले हैं उससे हम स्वग पहुंच जायेंगे । उन्होंने 
अपने में से एक अग्नि नामवाले को भेजा कि जाकर 
आदित्यों से कहदों कि जो हम सोमयज्ञ कल करनेवाले 
हैं उससे हम स्वर्ग में पहल पहुंच जायंगे । 
आदित्यों ने अग्नि को देखते ही सोम यज्ञ को जान 
लिया जिससे वह स्वग को जा सके । अन्नि ने उनके 
पास आकर कहा 'कल हम सोम याग करने वाले हैं 
जिससे हम स्वगे पहुंच जांयगे। ' उन्होंने उत्तर दिया 
“हम भी तुमसे कहते हैं कि हम अभी सोम यज्ञ . 
करनेवाले हैं जिससे हम स्वगं लाक में पहुँच जायंगे | ` 
लेकिन तुमको होता वनाकर हो हम स्वगे लोक में 
पहुंच सकते हैं? ,बह अच्छा कहकर लोट आया । और 
अंगिरसों से यह बात कहकर फिर आदित्यों के पास 
लौट आया । उन्होंने पुछ। तूने कहा ? उसने कहा- हाँ 
मैंने कह! | ये कहने लगे कि क्या तूने हमको वचन 
दिया या | उसने कहा [कं वचन तो दिया था लेकिन 
गादित्यो को इनळार न कर सका | क्योंकि जो यज्ञ | 
को रोपता है वह यश पाता हे ओर जो यज्ञ सें विघ्न 
डालता है वह यश से वंचित रह जाता है इसलिए मैंने 
नहीं रोका । इसलिए याद्‌ कोई यज्ञका होता बननेसे 
इनकार करे तो केवल दो कारणोंसे, एक यह कि किसी 
अन्य यज्ञ में संलग्न हो, दूसरे यह कि वह यज्ञके लिए 


अयोग्य हों । (८) 
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` इद राव: प्रतिगृभ्णीह्मगिर: । 
.. अस इदं राधो बृहत्‌ पष्‌ ॥ 
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१३८ ऐतरेय 
खण्ड ३४--इसलिये अं थिरसों ने आदित्यों को यक्ष 
में मदद दी | आदित्यों ते अंगिरसों को दक्षिणा में पूर्ण 
पूवी दी । परन्तु जब उन्होंने पृथ्वी ली तो उसने इन 
को तपाडाला । इसलिये उन्होंने इसे त्याग दिया | वह 
[दनी होकर मुंह खोल कर आदमियोंको खाने दोड़ी | 
जलती पृथ्वी पर दरार हो गयीं । अतः कहते हैं किं 
त्यागी हुईं दक्षिणा न ले कि शो$युक वह शोकथुक्त न . 
करदे | यदि ल तो शबुको दे दे जिससे वह हर जाय | 
अव आ[दित्यों [गुरूओं] के ध्यान में श्वेत अश्व के 
समान सूर्य भायां । वे बोले-- इसे अंगिरसों [प्राणा- 
भ्यासी शिप्यों]कें लिये दे दे । अतः देवनीथ मन्त्र ह! 
११६० [१] मादित्या हू जरितरङ्भिरोभ्यो दक्षिणा- 
अनयन्‌ [२] तां ह जरितने प्रत्यायन्‌। [३] तामु ह 
जरितः प्रस्यायन्‌॥ (अ २०-१३५-६} 

अथं- १. हे स्तुत्य ईश्वर; गुरु शिष्यों से दक्षिणा को 
लेते हैं । २. थे उसको नहीं लेते । वापस कर देते हें। 
[३] उसको वे नघ्यात्म-शिक्षणके लिए ले लेते हैं । 

११६१. [४]तां ह्‌ जरितनं प्रत्यगृभ्णन्‌ [५] तामु 
ह जरितः प्रत्य ग्भ्णन्‌ ।[३]भहा नेत सन्नविचेतनानि 
[७] अज्ञा नेत सन्नपुरोगवास: ॥ (७) 

[४] वे उसे नहीं लेते [५]वे उसे लेते हैं [६]भंधरे 
दिनों में न जाओ । यह (ज्ञान-सू्ये) विशेष प्रकाशक है। 
[७] हे ज्ञानिओ, नेताके विना न जाओ | दक्षिणा यज्ञा 
की नेत्री है । जेसे वेल-विना गाडी, वैसे दक्षिण[-बिना 
यज्ञ नष्ट होता है। अत; कहते हैं कि यज्ञ में दक्षिणा 
देनी ही चाहिए चाहे वह कम हो हो । 

११६२, [८] उत सवेत आशुपत्वा [९] उतो पद्याभिजं. 
विष्ठ: | [१०] उतेमामाशु मानं पिपति ॥ (ऽ). 

[5] तथा सात्विक शीघ्रगामी होता है, [६] तथा 
छ) पद्यमयी ऋचाओं से वेगवान्‌ होता हँ [१०] तथा शीघ्र 
मान को पाता है। 

११६३, [११] आादित्या रुद्रा वसवस्त्वेळते [१२] 
[१३] इद राधो विभु 
(९) 
[११ ] यादित्य, रब, वसु तेरी स्तुति करते हैं| 
 ीरेन्द्रभुनिशास्त्री एम. ए. द्वाराः 


Dn सोनी. 


ब्राह्मण 


[१२] हे योगी, इस योग-धनको ग्रहण करो, अ तः थे 
उस घन फे लेने को इच्छा करते हैं! [१३] यह धन 
विभूतियुक्त, प्रभावशाली, वड़ा, विस्तृत है । 

११६४, [१४] देवा ददत्वा बरं [१५] तद्दो अस्तु 

सुचेतनए । [१६] युष्मे अस्तु दिवे दिवे [१७] प्र- 

त्येव गृभायत ॥ १० ॥ 

[१४] देव इस श्रेष्ठ धन को दें, [१५] वह तुम्हे 
सु-चेतन करनेवाला हो [१६] वह तुम्हें प्रतिदिन मिले, 
[१७] उसको अवश्य लो । 

इस देवनीथ को निविद के समान पद पर रुक कर 
पढ़ता है और अन्तिम पद के वाद ओशेम्‌ कहा है। 

खणड ३६- अब वहे भूतेच्छद(अ२०.१३५.११-१३) 
पढ़ता है । इनसे देवों ने युद्ध-माया से ऐश्वयको ढेक 
कर असुरों को हराया बैसे ही यजमान शत्रुको हराते 
हुं ।इनको प्रतिष्ठाके लिए आधी आधी करके पढ्ताहै । 

अव बह्‌ आहनस्या [अ २०.१३६] मन्त्न पढ़ता है । 
मिथुन से वीर्ये, उससे सन्तान होती है । उसे यहू यज- 
मानके लिए धारण कराता है | यह दस मन्त्र = विराद 
=बन्त है जिससे वीयं वनता है । इन्हें न्यूंखसे पढ़ । 
वह अन्न है। उससे बीर्य और प्रजा से युक्त करता है। 

व दधिक्रावन्‌ मन्त्र [अ २०"१३७.३; ऋ ४.४०.६] 
पढ़ता है जो देवों का शोधक है | इससे वह एऐसी-बँसां 


वाणी शुद्ध करता है । यहअनुष्टुप छन्द है जो वाणी है | 


वह उसी के छन्द से उसको पवित्र करता है । 

अव वह ३ पावमानी मन्त्रों को पढ़ता है-- 
११६५- सुतासो मधुमत्तमा... ( ऋ ९.१०१.४-६) 

ये भी पवित्र करनेवाले अनुष्टुप वाणी के छन्द दै | 

अव यह इन्द्र-वृहुस्पात के ३ मन्त्र पढ़ता है-- 
११६६-६७-- अव द्रप्सो अंशुमत।मतिष्ठद्‌ ..-; विशो 
अदेत्रीरभ्याचरन्तीवृ हस्प तिना युजेन्द्रः ससाह (८.९६) 

वृहस्पतिके साथ इन्द्र देव-विरोधियों को हराता है! 
ऐसे ही यजमान पाप को हरा दे । 

प्रश्न- छरे दिन ये सुक्त पढ़े य। नदी ! 

उत्तर- (षष्ठ अध्याय के अन्तिम खड के समान है) 
शस्त्रोंके साथ इन सुक्तोंकी न पढे | । १०(३६ ) [ २२३] 


सम्पादित ऐतरेय 
षष्ठ पञ्चिका का पञ्चस अध्याय समा प कव 
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२१ जाघनी 
“२२ कन्धेकी मणियाँ, ३ कीकस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पठिषका ७ अध्याय १ १३९ 


Nn 


ऐतटेच ब्राह्मण, 


एज्चिका ७ अध्याय 1 


अध्याय ३१ 


हातु के अंगों का निक्षाग 


अब पशु (विद्यार्थी छात्र) फे अङ्गों के अध्ययन- 


निरीक्षण-द्देतु विभाग कहेंगे-- 
क्रम अंग का नाम अध्यापंक-निरीक्षक 


१ जिह्वासहित दो जवड़े प्रस्तोता 

२ श्येन-आकार वक्ष उद्गाता 

३ कण्ठ-तालु प्रतिहता 

४ दक्षिण श्रोणि (ऊरुमूल) होता 

५ बायाँ 0] न्नह्मा 

६ दक्षिण सक्थि (ज्ञॉघ) मैन्नावरुण 
७बायों. „ ब्राह्मणाच्छंसी 


८ कमन्धा-सहित दाहिना पाश्वं अध्वयु 


६ वायोँ पाश्वे (बगल) उपगांतुगण 
१० बायाँ कन्धा प्रतिप्रस्थाता 
'११ दक्षिण बाहु नेष्टा 
१२ वाई ,, ८ पोता . 
१३ दक्षिण अरु (जाँघ अच्छावाक 
-१४ बायाँ > झारतीध्र 
१४ दक्षिण बाहु का निचला भाग आत्रेय 
१६ वाये „ छ सदस्य 


१७ अनूक [सूत्रवस्ति] भौर रीढ़ गृहपति 
"१८ दक्षिण पैर [ऊपर-नीचे] 
१६ बाये ,, 

२० ओष्ठ 


ब्रत,,[भोजप्रद] 
11 19 की भाया 
पति-पत्नी का 
उस को गहपति ही प्रशिक्षित करे | 
पत्नी (वह ब्राह्मण को दे दे) 
ग्राबस्तत्‌ 


यहै आचाय वीरेन्द्र मुनि शास्त्री हारा 
( सप्तम पञ्चिका 
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२३ दूसरे ३ कीकस, बाधी पीठ उन्नेता 
२४ पीठ का बाधा और क्लोम शमिता | 
यदि बह अन्नाह्मण हो तो ब्राह्मण के लिए दे । 


२५ शिर सुत्र्मणया 
¢ 
२६ चभ आरती 
२७ इळा[बन्न] सब अथवा होता 


ये सब३ ६ अंग है । इनमें प्रत्येक अक्षर यज्ञको 
वहन करत हे । बहती छन्द ३६ अक्षरका होता है! 
यह सुख देने वाला हैं । इस प्रकार वह सुख और 
माणों को दिलाता और उनमें प्रतिष्ठित होता है । 

जिस पशु [छात्र] को ईस प्रकार वाँटते हैं. वह 
सुख देनेवाला होता है। जो अन्यथा वॉटते हैं वे बुरे 
ओर पापी हैं और उसे व्यर्थ सताते हैं . 

इस प्रकार का वाँट श्रुत ऋषि के पुत्र देवभाग ने 
निकाला था । वह इसको बिना बताये इस लोक से 
चलागया । किसी अमनुष्य ने बसरु के पुन्न गिरिज 
कों बताया । तब से मनुष्य इस का अध्ययन 


करते हैं । १[५२४] 


सम्पादंकीय टिप्पणी यह अंश प्रक्षिप्त [वाद 
को मिलाया हुआ] है क्योंकि इसे “अमनुष्य' (मनुः 
घ्यता-रहित, अनाम व्यक्ति ने बताया था । इसके 
अतिरिक्त इस में जन्सना जाति-विद्वेष को भावना. न 


भी छिपी हुई दै । 


सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में. अध्याय ३१ _ 2. 
का प्रथम अध्याय ) समाप हुआ \ र 


oy 
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खण्ड २. प्रश्‍न १-यदि अग्नि स्थापित करनेके वाद्‌ 
यजमान मर जाय तो उसका यज्ञ केसे हो? 
उत्तर वह यज्ञ न किया जाय क्योंकि वह उसको 
नहीं मिलता । 
प्रश्‍न २-यदि कोई अग्नि स्थापित केर सान्नाय्य या 
- अन्य हवियोंकी तैयारीके वाद मर जाय तो क्या करे ! 
उत्तर- सब वस्तुओं को एकत्र कर जला दे | 
प्रश्‍न ३-हथि एकत्र करनेके वाद मरे तो बया हो ? 
उत्तर-जिनके लिए हवि हो उनके लिए आहुति दे। 
प्रश्‍न ४-- याद अग्निहोत्री घर से दूर विदेश में मर 
जाय तो उसके यज्ञ का कया किया जाय ? 
` उत्तर- ऐसी गाय के दूध की आहुति दे जिसमें अन्य 
का वड़ा लगाया गया हो वर्योंकि जेसा दूध वसा यज्ञ 
या क्रिस अन्य गाय के दूध की आहुति दे | 
या मृत के सम्बन्धो तीनों अग्नियों जलती रखें जब 
तक मृतक-अस्थि-संचय न हो। यदि शव न मिले तो 
३६० पलाश-लकड़ियाँ लेकर पुरुष-ह्प बनाये और उस 
को बन्त्येष्टि करे | इन वनावटी शरीरको बगिनयोके 
` पास लाकर उनको शान? करदे । पुरुप ऐसे बनाये- 
१ ` १५० लकड़ियों का घड, १४० की जाँच, ५० के ऊरु, 
fl Ur Toei! (र) [२२५] 
` खण्ड ३.प्रश्‍नात्तर ५-७ (देखो ५,५.२५, पृष्ठ ९२०) 
खण्ड ४: प्रश्‍न ८- यदि सायंकाल फो दुहा हुआ 
सान्नाय्य खराव होजाय या कोई ल ले तो क्या करे? 
 अत्तर-प्रातः के आये दुधका दही वनाकर आहुति दे । 
` प्रश्‍न ९-यांद ग्रातःका दूध बिगड़ जाय तो क्या करे? 
उत्तर इस्रमहेन् के लिए पुरोडाशकी आहति दे। 
रेन १ "यदि दोनों कालका] दृ बिगड़ जाय तो? 
ु वही पूर्वोक्त करे, पुरोडाश की आहुति दे । 
१-यदि सभी हवियाँ विगड़जायें तो क्या हो? 


3त्तर-- घी की आहुतियाँ दे और आज्य हुबि से 
दुसरी इष्टि तैयार करे । दूसरा यज्ञ हौ उपाय है। 
प्रश्‍न १२-यदि दूधमें अनुचित वस्तु गिरे तो ? 
उत्तर- उसको सुच्‌ में भरकर पूर्व में आहवनीय 
में डाल दे । उसके उत्तर भाग से गरम भत्म लेकर 
सन में अग्निहोत्र या प्रजापतिके सन्त्र पढ़कर आहु- 
तित्राँ दे दे | देस तरह आहुति हो भी जाती है ओर 
नहीं भी होती । दुष्ट पदाथे फेंक कर श्रेष्ठ पदार्थ से 
आहुति देनी चाहिए । यही प्रायश्चित्त है 
प्रश्‍न १३- यदि दूध गिर या उवलकर निकल 
जाय तो क्या करे? 
उत्तर- इस पर शान्ति के लिए जल छिड़क दे । 


जल ही शान्ति है। उसे सीधे हाथ से छूकर जपे-. 
दिवं तृतीयं देवान्यज्ञो गात्‌ ततो सा द्रषिणमाष्ट,. 
अन्तरिक्षं तृतीय पितू_न्यज्ञो गात्ततो सा द्रबिणुमाष्ट, . 


प्रथिवी तृतीयं सनुष्यान्यज्ञो गात्ततो मा द्रविणमाष्ट | 
इस हवि का हर तीसरा भाग-यज्ञ द्योमें देवों के, 


न्तरिक्षमें पितरों (किरणों) के, प्रथिवी पर मनुष्या 


के पास पहुंचे, वहाँ से मुझे धन मिले । 
अत्र वह विष्णु-वरुण्‌ का मन्त्र पढ़े 
ययोरोजसा स्कभिता रजांसि...( ६६२) 
यज्ञ में बुराई से विष्णु, भलाई के वरुण रक्षक है| 


प्रश्‍न १४-जव अध्वयु' हवि तेयारकर आहवनीय ` 


के पूर्व में ले जाता है तब यदि वह गिर या उ्छल 


जाय तो क्या करे ? 


उत्तर- यदि वह अपना मुख पीछे करे तो यजमान 


को सुख से विमुख कर दे | अतः कोई अन्य उस 
लिए अन्य हवि लाये और बहू यथाक्रम आहुति दे 
प्रश्‍न १५- यदि स्रक्‌ टूट जाय तो क्या कर ` 


उत्तर- दूसरा स्रुक्‌ ले ले, उससे आहुति दै | न . | 
'स.चको इत्था आगे प्याली पीछे कर अग्निम छो । 
प्रश्‍न १६-यदि आइवनीय जलती हो और गद हि 


पत्य वुक् गई हो तो क्या कर ? 
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उत्तर- यदि वह आहवनीय के पूर्व भाग को 
गाहपत्य के लिए ले आये तो अपनी प्रतिष्ठाको खों 
देगा । यदि पश्चमी भाग को ले आये तो असुरोंके 
समान यज्ञ करेगा। यदि फिर अग्नि उत्पन्न करे तो 
यजमाने लिए शालन वनायेगा । यदि अरिनहोत्न को 
बुझाये तो यजमान के प्राण चले जाये । अतः पूरी 
आहवनीय को लेकर गार्हपत्य की राख मिला कर 
गाहपत्यमें रखे, फिर पूवेभागको आहत्रनीयमें रखे । 

खण्ड ३. प्रश्‍न १७- यदि आहवनीय के होनेपर 
भी गाहपत्य से अग्नि ले ली जाय तो क्या करे ? 

उत्तर- यदि पास में अग्नि दिखाई दे तो उसकों 
पहली के स्थान पर ही रख दे । यदि न दिखाई दे 
तो अग्निवतू आंरेनके लिए ८ कपालों का पुरोडाश 
दे | इस के लिए याज्या-अनुबाक्या ये हैं- 

अरिननार्निः समिध्यते... ( १० ) 

त्वं ह्यग्ने अग्निना... ( ११) 

-या केवल अग्नये अरिनिबते स्वाहा से आहुति दे । 
प्रश्‍न १८.यदि आहबनीय-गाह पत्य मिलजाये तो? 
उत्तर- वह बीति अग्नि के लिए ८ कपालों का 

पुरोडाश दे । याज्या-अनुयाक्या ये हैं- 
अग्न आ याहि वीतये...( २) 

११६७. यो अग्नि देववीतये... [ऋ १.१२.९] 
या केवल अग्नये वीतये स्वाहा से आहुति दे । 
प्रश्‍न १९-यदि ३ अग्नियाँ मिलजाय तो क्या हो? 
उत्तर्‌- वह विविचि अगिन फे लिए ८ कपालों 
का पुरोडाश दे । याज्या-अनुबाक्या ये हैं- 
११६८. स्वणे बस्तोरुषसामरोचि...तऋ ७.१०.२ 
त्वामग्ने मानुषीरीडते विशः... (ऋ ५.८.३) 
या केबल अरतये विविचये स्वाहा से आहुति द । 
प्रशन २०- यदि किसी की अग्नियाँ दूसरे की 
अग्नियाँ से मिल जायं तो क्या प्रायश्चित्त है ! 
उत्तर-क्षामवत्‌ अग्निके लिए ८ कपाशोंका पुरो- 
'डाश बनाए, उसकी याज्या-अनुवाक्या ये है- 


११७० ,अक्र द्‌ द्‌ रिनिस्ततयन्तिव द्यौः--- ऋ १०:४५.४ 
११७१. अधा यथा नः पितरः परासः (ऋ ४.२-१६) 

या केवल अरनये क्षामवते स्वाहा से आहुति द । 
| खण्ड ७, प्रश्न २१- यदि किसी की अग्नियों 
५; 2 “गाँव की अग्नि के साथ जल उठे तो क्या क्रे ? 


१४१ 


उत्तर- तो संवर्ग अग्नि के लिए ८ कपालों का 
पुरोडाश बनाए, उसकी याज्या-अनुङाक्या ये हैं- 
११७२-७३- कुवितू सु नो गविष्टये... | 
सा नो अस्मिन्महाधने ... (ऋ ०.७५.११५१२), 
या केवल अग्नये संवर्गाय स्वाहा से आहुति दे । 
_ प्रशन २२-यदि किसी की अग्नियॉ दिव्य अग्नि 
से मिल जाय तो क्या करे? 
उत्तर-वह अप्सुमतू नरिन के लिये ८ कपाल का 
पुरोडाश वनाचे | याज्य अनुवाक ये हैं -- 
११७४-७५. अप्स्वग्ने सधिष्टव ...ऋ० =.४३.९ 
सयो दधे मेधिरः पूतदक्षो ... (ऋ० ६.१.३) 
या केवल “अरनये अप्सुमते स्वाहा' से आहवनीय 
अरिन में घी की आहुति दे दे। 
प्रश्‍न २३-- जब अरिनद्दोद्नो की अग्नियोँ लाश 
की अग्नि से मिल जाय तो क्या प्रायश्चित्त है? 
उत्तर- अग्नि शुचि के लिए ८ कपालों का पुरो- 
डाश बनाये । उसकी याज्या अनुवाक्या ये हूँ -- 
११७६-७७,अरिनः शुचित्रततसः...ऋ ८,४४.२१ 
उद्र्ने शुचयस्तव... [ ऋ० .४४-१७ ] 
या केबल “अग्नये शुचये स्वाहा? से आहवनीय 
सें घी की आहुति करे । 
प्रशन २४- जिसकी अरितियां अरण्य कों अरिन 
से मिल जायें उसका क्या प्रायश्चित्त दै ? 
उत्तर- बह अरणियों से उसको पकड़ ले । यदि 
संभव न हो तो आहवनीय या गाहपत्य से एक 
जलनी लकड़ी ले, और वचा रक्खे । यह भी संभव 
नहो तो संवर्ग अर्ति फे लिए ८ कपाला का पुरो- 
डाश बनाकर ऊपर लिखी याज्याअबुबाक्याओं का 
प्रयोगकरे या अग्तये संबंगाय स्वाहा से आहुति द। 
खण्ड ८, प्रश्न २५- यदि उपवासादि यजः | 
पर आंसूबहा दे तोक्पाकरे! _ | 
त बह मन अस्त के लिए ८ कपालोका 


डाश बनाले । उसकी याज्यानुवाक्या ये है र उ 
पुरो ब्रतानि विभ्रदू- CE 


११७८-७९. मरनेत्रतभृतत्‌--` दू 
आश्वल्ञायन ३.९१ | 


~ हत hr 
या अर्तये ब्रतमृते स्वाहा सं घृताहुत द ॥ _ 


प्रशत २६-उपवास में त्रत-विरुद्ध करने पर क्या हो? 


५ 
Ds 
मट 

५ 


उत्तर-- वही, पुरोडाश या चुताहुति \ मच ७ न 


((७-0.7व्वा11 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya तर 


११५०-८१-त्यमग्ने त्रतपा असि--- ऋ ६.११.१ 
यद्ठो वयं प्रमिनाम का ° ऋ १०.२.४ 
ये ब्रतपतये स्वा 
स यदि दशे-पूर्ण मास छूटजाय तो क्या हो ? 
उत्तर-- वहो, पुरोडाश वा घुवाहुति । मन्त हैं-- 
__ १५८२-वेत्था हिवेधोअध्बन:... ऋ १६.३ 
' झा देवानामपि पथा अगन्म-.. ( ८५) 
अरनये परथेकृते स्वाहा र जब 
` प्रश्न २५, वदि तीनों अग्नियों घुझजाय ता 212 ? 
उत्तर-- ८ कपालों का पुरोडाश वनावे, मन्त्र है- 
* ` ९१७३-०४.आयाहि तपसा; आ नो याहि (ना ३.११) 
`या अग्नये तपस्वते जनते पावकवते,से आहुति । 
` जंड९ प्रशन २६, मिना आाग्रयजेष्टि नवांन्न बाले तो? 
उत्तर - चह दस कपालोंका पुरोडाश बनावे । मन्त्र- 
. वैश्वानरो अजीजनत.... 
` १९५५.-प्रष्टो दनि पृष्टो अर्तिः पृयिव्याम्‌[ १.९८.२] 
था अग्नये वेश्‍वांतराव स्वाहा से घृताइति द । 
प्रशन ३०. यदि पुरोडःश का कपाल टूट जाय तो ? 
उत्तर.अरिवंनो फो दो कपालां में पुरोडाशा | मन्त्र- 
११०६. अश्चिना बतिरश्मदा.-. [ ऋ १.९२.१६] 
आ गोमता नासत्या रथेन... [६६१] 
` या अश्विभ्यां स्वाहा से आहेबनीयमें घृताहुति दे । 
प्रश्न ३१ यदि पवित्रा कुश खो जाये तो क्या करे? 
उत्तर. ८ कपालका पुरोडाश । याज्यानुदाक््या हैं- 
. पतित्रंते विततं ब्रह्मणस्पते... [२५५] 
` ११८७. तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पद ... ऋ ९.५३.२ 
या अग्नये पबित्रत्रते स्वाहा से घृताहुति द । 
एन ३२-यदि हिरएय सोना खोजाय तो क्या करे? 
नर. पुरोडाश बनाते । याज्या-अनुवाक्या यह हैं- 
_ ११८८८९.हिरिण्यकेशो, आ ते सुपर्णा, '?.७६.१-२ 
` या आनये हिरख्यवते स्वाहा स घृताहुति दो । 
' प्रश्न ३३. यदि त्रिना स्वान किए हवन करे तो ? 


१९०-९१.त्वं चो बग्ने, स त्वं नो... ऋ ४.१.४-४] 
या अर्तये वर्णाय स्वाहा से घृताहुति दे । 

यदि सूतका- अन्न खा ले तो क्या हो ? 
न के लिए पुरोडाशा दो । मन्त्र 


र १०,५३.७ 
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उत्तर.वेह अग्तिन्वरुण के लिए पुरोडाश वतावे,मन्ञ्र - 


१४२. 


~ ~ यय 
या बग्नये तन्तुमते स्वाहा से घृताहुति द्‌ । 
प्रश्‍न ३५. यदि अपने को मरा सुने तो क्या करे १ 
उत्तर, ८ कपालोंका पुरोडाश वनाचे । मन्त्र ये हू- 
११६३-६४. अग्नि्होतान्यसीदत्‌ «--ऋ ५.१.६ 
साध्वीमकदे बवीति नो अद्य... ऋ १०.५३.३ 
या अग्नये सुरभिमते स्वाहा से घृत आहुति दो । 
प्रश्न ३६-यदि स्त्री या गौ जुइचोँ बच्चेदे तो क्याकरे? 
उ०-वह १३ कपालों का पुरोडाश वनाये; मःत ये हैं- 
मरुतो यरय हि क्षये ... (देखो १०८७) 
११९५- अरा इवेदरचरमा अहेव... [ ऋ० ५.५८. ५] 
या केवल “अग्नये मरुत्वते स्वाहा से घीकी आहुति दे। 
प्रश्‍न ३७-अपत्नीक(स्त्रीरहित) आहुतियाँ दे या न दे? 
उत्तर-उसे देनाचा हिए। न देगातो अनद्धा कहुल।येगा।. 
इस विषय में एक गाथा कही जाती है ¬ 
माता पिता का ऋण चुकाने के लिये यज्ञ करे। ' ९. 
खण्ड १० प्रश्‍न ३५- अपत्नीक अग्निहोत्र केसेकरे? 


BEI ता ता खा कट] 4 Re 


उत्तरः एक मनुष्य के इस लोक में और उस लोकमें भी: | 


C= 
पुत्न,पौत्न, नाती हैं उनमे कहे- यह लोक ही स्व्रगलॉक 


. है इस स्वर्गसे मैं उस स्वगंको पहुँचा । पत्नी की इच्छा" 


न होतो उसके लिए उसकी.संतान यज्ञ स्थिर रखताै। 
श्रद्धा पत्नी है । सत्य यजमान है । श्रद्धा और सत्य के" 
जोड़े से स्वगंलोको को प्राप्त करता है । (१०)[ २३२] 
खण्ड ११ प्रश्‍न ३६-- दर्शपूर्णमास यज्ञा के प्च 
भाग में उपवास करे या दाद के भाभमें करे ? 
उत्तर. पिछले भागमें करे जो कुहू, रोका कहाते हँ) 


खण्ड १२. प्रश्‍न ४०..सूर्यके उदय या अस्त से पहल 


. यदि अग्नि न ला सके और बुझ जाय तो क्या 5 


उत्तर: सायं स्वणंको सामने रखकर आर प्रातः न 
च _ = र. रि 
चाँदी रखकर अग्नि को अँधरे से पहले निकाल ल | 


प्रश्न ४१. यदि अरिन पर होकर गाड़ी, रथ या कुत्ता 


निकल जाय तो क्‍या करे ? 


०५ 
ता नि 
उत्तर. इसकी चिन्ता न करे, या लगातार जल उ 


मर यह मन्त्र बोले- तन्तु तन्वन्‌..' (६६६) 


नक ~ ~= | ? 
प्रश्न ४२.अस्तियाके आधानमें दक्षिणाग्नि कस जलायै | 


ऊत्तर-अवश्य जलायरे,अग्नयेऽन्ता दायान्तपतये से आढे ति > 

प्रश्न ४३:-प्रवास में अस्नियों का उपस्थान कसे करे 

उत्तर- मनमें करें, या प्रतिदिन आकर यह मग्ने बहे 
अभयं वों अभयं मे अस्तु ॥ ११ (१२) [च्छ] 


& इति सप्तम पंचिकायों द्रितीयो अध्यायः समाः क 
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पंचिका ७ अध्याय ३ 


> पत २ 


ऐतरेच ब्राह्मण गन्ध, 


एठ्चिफा७, अध्याय 3 


अध्याय 88, शुनःशेप का आख्यान 


खण्ड १३ - इच्वाकु बंशके राजा वेधस का पुत्र 
हरिश्चन्द्र निस्सन्तान था । उसकी संकड़ों पालित 
स्त्रियां थीं किन्तु पुत्र कोई न था । वहाँ पवत और 
नारद ऋषि रहते थे । उसने नारद से पूछा 
ज्ञानी-अज्ञानी सभी पुन्नको चाहते हैं । हे नारद 
बताओ कि उससे क्या लाभ है। 
नारद ने इसका उत्तर दस शलाकों में दिया-- 
१. यदि पिता जीते हुए, पुत्र का मुख देखले तो 
` उसका ऋण छूट जाता है। वह अमर हो जाता है। 
प्राणियों के जितने भोग पृथिबी-जल-अग्नि में 
हैं उनसे भी अधिक पिता के लिए पुत्र में हैं। 
३, पिता पुन्न रूपी नाव से आपत्ति-नदियों को 
पार करते हैं। आत्मा से आत्मा पैदा होता है। 
४. मलिन रहने, चमे, पहनने, दाढ़ी-मंछ रखने 
से क्या लाभ ? हे ब्रह्मणो, पुत्र की इच्छा करों । 
४. अन्न प्रण देता , कपड़ा रक्षा करता, स्वण 
रूप देता है | विवाह में पशु मिनरते हैं । पत्नी सखा 
है। दुहिता इपा-पात्री दै । किन्तु पुत्र उस लोक में 
भी ज्योति है। i 
६. पति पत्तीमें गर्भके रूप में प्रविष्ट हाता, तथा 
नया जन्म लेकर दसवें मास में उत्पन्न होता है । 
७. स्त्री तभी ज।या होती दै जब पिता उसमें पुत्र 
होकर जन्मत। है। बीज बढ़कर उपजता है । 
८, देबों-ऋषियों ने पहले उसे तेजोयुक्त करदिया 
फिर कहा कि अब यह तुम्हारी जननी हैं । 
९, जिसके पुत्र नहीं उसका लोक रही इसको 
पशु भी जानते हैं, वे मॉ-बहिनका ध्यात नहीं करते। 
१०. जिनके पुत्र होते हैं. वे शोक-रहित होकर 
बिस्तृत मार्ग पर चलत हैं | पशु-पक्षी भी इस वात 
को जानते ह । वे मॉ-बदिनका ध्यान नहीं करते ।१ 
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खण्ड १४-- फिर नारद बोले राजा वरुण 
(आचाय) के पास जाओ और कहो कि मुझे पुत्र 
(पालनार्थे ) दो । मैं उ ससे यज्ञ(थेष्ठ कम) करगा। 
अच्छा कहकर वह वरुण के पास जाकर बोला- 
मुझे सन्तान मिल जाय तो मैं तेरा यज्ञ करू 
उसने स्वीकार कर रोहित नामक शिशु दिया । 
वरुण- तुमे पुत्र मिल्न गया । अव यज्ञ कर । 
हरिश्चन्द्र- जव दस दिन हो जाये तो यज्ञ करूँ 
दस दिन वाद वरुण-- अब यज्ञ कर। 
हरिश्चन्द्र- जब दाँत निकल आते हैं तब वह 
श्रेष्ठ-कर्म-योग्य होता है । तभी में शिक्षित करूंगा । 
दाँत निकल आने पर वरुण- अव यज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र-- जब दाँत गिर जायें तब करंगा। 
दाँत गिर जाने पर वरुण-- अब यज्ञ कर । 
हरिश्चन्द्र-- दूसरे दाँत निकलने पर करूगा। 
दूसरे निकलने पर वरुण-- अब वज्ञ कर | 
हरिश्चन्द्र-- जब ज्ञत्रिय शस्त्रधारी हो जाता है 
तब यज्ञके योग्य होता है | तभी में यज्ञ करूँगा । 
रोहित के शस्त्रधारी होनेपर वरुण- अब यज्ञकर। 
हरिश्चद्ध ने रोहित को बुलाकर कहा--जिसने 
तुमको मुझे दिया उसके लिए मैं तुमे शिक्षा-यज्ञ में 
दुंगा । वह निषेध करके और धनुष लेकर वन सें 


चेला गया और एक वर्ष तक घूमता रहा । २(१४) 
खण्ड ११---अब वरुण ने हरिश्चन्द्रको पकड़ा। 


उसका पेट फूल गया । यह सुनकर रोहित वनसे _ 


झाया 1 तब इन्द्र पुरुषके रूपमें आकर बोला-- | 


ना है कि श्रम न गले को श्री र i 
रोहित; सुना है कि श्रम न करने वाशे का. त. 
ट्र मिलती । मनुष्यों में रहते रहते अच्छा भी | 


१४३ 


न 
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बुरा हो जाता दै। इन्द्र मी चलते रहनेबाले का ही - 20 
सखा है. । अतः तू चलता हो रह, च लता ही र. 


र नभन तर ee 
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तदनुसार बह दूसरे बर्ष भी घूमता रहकर लौटा 
तो गाँव में इन्दर-त्राह्मण फिर आकर बोला 
जो बिचरता है उसके पैर फूल के समान होते हैं 
उसका आत्मा फल उगाता और पाता है। श्रम से 
उसके पाप छूट जाते हैं ! अतः तू विचरता रहद। 
बह तीसरे वर्ष भी घूमता रहा ! वापस आनेपर 
फिर इन्द्र-'पुरुष आकर उससे वोला-- 
बेठे हुए का भाग्य वेठता है, खड़े हुए का खड़ा 
होता है. पड़े रहनेवाले का पड़ा रहता है और जो 
विचरता है उसका विचरता है, अत; विचरता रह। 
बह चौथे वर्ष घूमता रहा, लौटनेपर इन्द्र बोला- 
कलि सोता हुआ रहता दै, द्वापर अंगड़ाई लेता 
रहता है, त्रेता खडा रहता है और सत्‌ युग चलता 
रहता सम्पन्न होता है । अतः चलता रह। 
वह ५म वर्षे घूमता रहा, लौटने पर इन्द्र बोला- 
बिचरता हुआ ही मधु और गूलर के फज्ञ पाता 
है । सूयं के सौन्दये को देख, जो चलता हुआ तन्द्रा 
नही करता । अतः चलता ही रह, चलता हो रह। 
तदनुसार वह छठे बषे भी वन में घूमता रहा । 
बहाँ वह सुयबस्‌ ऋषि के पुत्र अजागते से मिला जो 
भूखा रहरहा या। उससे रोहित बोला- दे ऋषि, 
मैं तुमको सौ गायें दूंगा, तुम सुमे ३ पुत्रों में से १ 
- दे दो। मैं उसके द्वारा स्वयंको वचा सके | 
अजीगते बोला-- बढ़े को मत लो । माता छोटे 
के लिए यही बोली । मध्यम शुनःशेप के लिए दोनों 
तैयार हो गये । सौ गाये देकर उसे लेकर वह घर 
आया और पितासे बोला-- इसक्रे द्वारा स्वयं कोष 
' बचाऊंगा । वह वरुण के पासजाऋर बोला -में इसे 
यज्ञ के लिए तुमे दूंगा। वरुण वोला-- क्षत्रिय से 
` ब्राह्मण अधिक अच्छा । तव वरुण ने उसे राजसूय 
यज्ञ की विधि बताई । इसीप्रकार अभिषेक के दिन 
शुनःशेप को अधिकृत किया। ३ (१५) [२३८] 
खण्ड १६-- इस यज्ञ में विश्‍वामित्र होता, था 
जमदग्नि अध्वयु ,वसिष्ठ त्रह्मा अयास्य उद्गाता थे | 
__ आरम्भ में कोई ऐसा न मिला जो उसे अनुशासन 
- में बाँधता | अजीगतं वोला-- मुझे सौ गौए और 
` दो, मैं इसे अनुशासप में बॉधूंगा 1 उसको सो गाये 
और दीं । उसने पुत्र को अनुरासनमें रक्खा । 


झाग्रि मन्त्रों का पाठ तथा अग्नि-परिक्रमा भी 
हो गयी“ किन्तु कसको शिक्षामें गति देनेवाला कोई 
न मिला! तब अजीगते बोला--मुमे सौ गायें और 
दो, मैं इसको प्रगति दूँगा । उसको सौ गायें और 
दी गयीं । बहु प्रगति देनेके लिये भयभीत करने 1 


. शासन तेज करने लगा ! अब शुनःशेप ने सोचा कि 


वह मुमे ऐसे दण्ड दे रहा है मानों मैं मनुष्य ही 
नहीं हूँ । में देवताओं के पास दौड, । सबसे पहले 
उसने (१) प्रजापति के ध्यान में यह ऋचा पढ़ी- 
१. कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम । को नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं 
च दृशेयं मातरम्‌ च ॥ (च. १,२४.१) 
अथ-- अमरां में सुखस्वरूप, निश्चय ही सर्वाः 
धिक सुखमय ईश्वर के सुन्दर नाम ओम्‌ को हम 
जानें । वह मुझे एथिबी के लिए फिर देता है कि मैं 
पिता -मादा को देखूं । 
इस प्रकार ध्यान में उसे ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि 
अग्नि देवों में सबसे निकट हैं, तू उसके पास जा! 
तब उसने (२) अग्नि आचार्ये का ध्यान किथा- 
२. अरनेबेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम । स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितर 
च दृशेयम्‌ मातरम्‌ च॥ ऋ १.२४.२ 
अग्नि ने कहा-- प्राणियों का स्वामी सविता है, 
तू उसका ज्ञान प्राप्त कर । तव उसने (६) सविता 
(सूर्ये) का निम्तलिखित ३मन्वॉसे गुणवर्णन कियां- 
३. अभि त्वा देवं सवितः... [देखो १६५) 
४. यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः | 
अद्वेषो हस्तयोद थे ॥ 
५. भगभक्तस्य त वयमुदशेम तवावसा । 
मूर्धानं राय आरभे ॥ ऋ. १.२४.३५ 
अर्थ--जो कुछ भी तेरा ऐसा ऐश्वयं निन्दित के 
भी सामने लेकर में अद्वेषी होकर्र॑ हाथों में देता हूं । 
तुझ ऐश्वरय-दाता के तेरे ज्ञान से हम ऐश्वये का 
उच्च पद-प्राप्ति के लिए ऊ चे उठ । 
सविता ने प्रेरणा दी-- तू वरुण के लिए प्रतिं 
वद्ध है; उसी से विद्या ग्रहण कर | तब उसने निम्न 
लिखित ३१ऋचाओं १.२४.६-१५ और १.२५.१-२१ 
सं वरुण का गुण-वणेन किंया-- 
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पंचिका ७, अध्याय ३ 


> ¢ 
[वरुण का अथ दुःख-दोषनिवारक, वरणीय इश्वर, 
गुर, जल, जलसेनापति, सूर्य, चन्द्र, आक्सीजन, पुलिस 
न्यायाधीश आदि होते हैं । यहाँ जल ओर गुर हैं । ] 

६.नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्य्‌ं वयश्च नामी पतयन्त आपुः । 
नेमा आपो अनिमिष चरन्तीने ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ || 

अर्थ-ये पक्षी, लोक, आपः, वायु तेरा बल नहीं पाते | 

७. अबुःने राजा वरुणो वनस्योष्यं स्तूपं ददते पूतदक्षः | 


। नोचीनाः स्युरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः। 


| 


| पेह मेरे हृदय को प्रकाशित करे. | 
` गेंधा शुन: शेप (सुखार्थी जिज्ञासु) 
॥ वह राजा वरुण हमको मुक्ति प्रदान FR Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


अथ-- वरुण ऊपर आकाश में तेजःसमूह को धारण 
करता है | उसकी किरणं सीचे आती हैं, इनका मूल 
ऊपर रहता है । वे ही हमारे अन्दर निहित हों | 
८. उरं हि राजा वरुणश्चकार सूर्यस्य पन्थामन्वेतवा उ । 
मपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापावक्ता हृदरयावर्घाश्चत्‌॥ 
अर्थ--वरुण सूय के अनुकल चलने के लिए विशाल 
पथ बनादेता है, आकाशमें किरणोंके लिए स्थान देताहै 
९. शतं ते राजन्भिषजःसहस्मुर्वी गभीरा सुमतिष्टेऽस्तु । 
बाधस्व दूरे निऋति पराचंः इतं चिदेनः प्रमुमुरश्यस्मत्‌ ॥ 
अर्थ--तेरी असंख्य भौषधियोँ हूँ, तेरी विशाल बुद्धि 
हृगें मिल । कष्ट दूर कर, हमसे पाप को दूर हटा । १ 
१०. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त ददृश्र 
कुहचिद्दि वेयुः अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशच्‌ 


चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
मर्थ--ये ऊँचे स्थापित नक्षत्र रात में दिखाई देते हैं 


दिन में कहाँ गये ? वरुण के नियम अटल हैँ । चन्द्रमा 


तिरस्कार न करता हुआ बोध करा, आयु १४ 
१२. तदिन्नक्त तद्‌ दिवा मह्य माहुस्तदय केतो हृद 
भा वि चष्टे । शुनः शेपो यमह्वद गृभीतः सो अस्मान्‌ 
राजा वरुणो ममोक्त ॥ ॥ > 
ह फे रातदिन केर 


मर्थ-विद्व।न्‌ जिस ज्ञानका उपदेश मुभे 
र प्रकृति के बन्धन में 


जिसको पुकारता है! 


१४५ 


१३. शुनःशेपो हाह्नद ग्रभीतस त्निघ्वादित्यं द्रुपदेषु 
बद्धः | अवैनं राजा वरुण: ससृज्यादू विठ्ठां अदब्धो वि 
मुमोक्तु पाशान्‌ ॥ 
अर्थं प्रकृति के तीन [सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌] गुणा 
से वेधा हुआ शुनःशेप [ विषयी, सुखार्यी जिज्ञासु ] 
जीवात्मा ईश्वर ओर आचाय को पुकारता है। विद्वान्‌ 
राजा वरुण उसकी रक्षा करे और वन्धनो को खोल दे। 
१४. भव ते हेछो वरुण नमोभिरव यज्ञ भिरीमहे 
हविभिः । क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि 
शिश्रथः कृतानि ॥ 
अर्थ-- हे वरुण, तेरे प्रति अपराध को हम यज्ञादि 
से दूरकरे । हे विद्धान्‌, आप हुम।रे पाशा शिथिल करे । 
१५. उ दुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधम वि मध्यभ श्रथाय। 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो मादितये स्याम || 
अथ -- हे वरुण, आप हमारे उत्तम, मध्यम, अधम 
बन्धनों कों शिथिल कीजिए | ओर हे आदित्य, हम 
भापके त्रतमें रहकर अखण्ड मोक्ष के लिए निष्पाप हों । 


र क्र १.२४.६-१५ 
१६. यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण त्रतम्‌ 1 


मिनीमसि द्यवि द्यवि ॥ 
हे वरुण देव, हम आपके श्रत को साधारण जन के 
समान प्रति दिन तोड़ा ही करते हैं | 
१७. मा नो बधाय हत्नवे निट्टीळानस्य रीरधः | 
मा हृणानस्य मन्यवे || 
हे वरुण, अनादर करने वाले के बध और लज्जित 
वर क्रोध करने के लिए मत प्रेरित कर। 
१८. वि मुळीकाय ते मनो रथीरश्वं न सम्दितम्‌ । 
गीभिवेरुण सीमहि ॥ 
. हे वरुण, जसे वीर सुख के लिए अश्‍व को बाँधता 
है यैसे हो हम आपके ज्ञानको वाणीसे धारण करते हैं। 
१६. परा हि में विमन्यवः पतन्ति बस्य इष्टये । 
बयो न वसतोरुप | 5 
जैसे पक्षी अपने निवास स्थान को जाते है बसे ही 
मेरी विशेष स्तुतियाँ आप तक पहुंचे | 
२०, कदा ,क्षत्रथियं नरमा वरुण ॥ 
झळीकायोरुंवक्षसम्‌ ॥ कक ह 
हम सुख लिए बल से शोभित वान रह > 
वरुण अपना नेता कव बनायेंगे और राज्य-लक्ष्म ठ 


कब स्थित करेंगे | 


करामहे। | 
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२१. तदित्सम!नमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । 
घतत्रताय दाशुषे ॥ £ 
२१. ब्रतधारी , दानी पुरुष के लिए जैसे गायक- 
वादक दोनों समान रूप से प्रसन्न करते है वसेही मिल 
वरुण--वायु सूये उस विमानादि में प्रयुक्त होकर कायं 
सिद्ध करें [हाइडोजन-आक्सीजन गेस प्रयुक्त हों] । 
२२, वेदा यो बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नावः समुद्रियः ॥ 
जो अन्तरिल्ष में जानेवाले पक्षियों और विमानों 
का मागे तथा समुद्र के जहाजा को जानता है | 
२३. वेद मासो धृतत्रतो द्वादश प्रजावतः | 
वेदा य उपजायते ॥ 
बह ब्रती प्रजावाले १२ मासा तथा १३ वें मास. 
को जानता दै जो तीसरे वर्ष में अधिक होता है। 
२४, वेद वातस्य वर्तनिमुरोक्रष्वस्य वृतः । 
वेदा ये अध्यासते ॥ 
बह वायुक्ती गतियों व उसके अध्यक्षांको जानताह। 
२५. नि षसाद घृतत्रतो बरुणः पस्त्यास्वा । 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 
त्रती वरुण साम्राज्य के लिए उत्तम कार्य वाला 
प्रजाओं में निश्चित रूप से रहता हैं । 
२६. अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वो अभिपश्यति । 
कृतानि या च कत्वा ॥ 
अतः वह सत्र अद्भुत कर्मा को देखता है। 
२७. स नो विश्वाह! सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌ | 
प्र ण॒ आयू षि तारिपत्‌ ॥ 
बह सुकर्मी अखणिडत होकर सुन्दर पथ वनाए 
ग्र हमारी आयुओं कों बढाए । 
२५. विभ्रद्‌ द्रापि हिरण्ययं वरुणो बस्त निणिजञम्‌ 
))  परिस्पशो निषेदिरे ॥ 
८” बरुण सोने का वच और शुद्ध वस्त्र पहन कर 
आसन पर वंठताहै, उसके गुप्रचर घूमा करते हैं । 
. २९. न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दरुह्वाणो जनानाम्‌ । 
न देवमभिमातयः ॥ ` 
__ हिंसक, द्रोही, अभिमानी उसे हरा नहीं सकते । 
३०. उत यो मानुपेष्डा यशश्चक्रो असाम्या | 
ण | अस्माकमुदरेष्वा ॥ 


८४५० 


३१. परा मे यन्ति धीतयो गाबो न गव्यूतीरलु | 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ 
जैसे गौएँ स्वस्थानम जाती हैं बसे मेरी बुद्धियाँ 
उसकी इच्छा करती हुई दूर तक जाती हैं। 
३२. सं तु वोचावहे पुनयेतो मे मध्वाभृतम्‌ । 
होतेव क्षदसे प्रियम्‌ ॥ 
जहाँ से मुझे मधुर ज्ञान मिलता है उस विषय 
में बोला करे | होता फे समान तू उसे प्राप्त करा | 
३३. दर्श तु विश्वद्शतं दृश रथमधि क्षभि। 
एता जुषत मे गिर: ॥ 
सत्रके दर्शनीय रथको पृथिवी पर देख नेके लिए 
मेरी वेद-बाणियों का सेवन करो 1 
३४. इमं मे बरुण श्रधी हवमद्या च मृळय | 
त्वामवस्युराचके ॥ 
हे वरुण, मेरी इस पुकार को सदा सुनिए और 
सदा सुख दीजिए । ज्ञानेच्छु में कामना करता हूं। 
३५. त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि। 
स॒ यामनि प्रति श्रुधि ।। 
हे मेधावी, तू समस्त द्यौ और पृथिवी पर प्रका- 
शित है। तू प्रति प्रहर हमारी प्रार्थना को सुन । 
३६. उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशां मध्यमं चृत। 
अवाधमानि जीवसे॥ ऋ १.२५.१-२१ 
जीवनफे लिए उत्तम-मध्यम-अधम पाशों को छुड़ा । 


अग्नि का वर्णन 


वरुण के कहने से शुनःशेप ने अग्नि-दशन किया- 
३७, वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्रास्यूजाम्पतें | 
सेमं नों अध्वरं यज ॥ 
हे पवित्र उर्जा-पति, आप उचित बस्त्र घारणकर 
हमारे इस घिज्ञान-यज्ञ को आगे वढ़ाइये । 
३८. नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्ममिः | 
य अग्ने दिवित्मता बच: ॥ 
है श्रेष्ठ वलिष्ठ अग्नि विद्वान्‌, तू गुणां और तेज 
से युक्त होकर हमें उपदेश कर । 
. ३६. आ हि ष्मा सूनवे पिता पिर्यजत्यापये | 
सखा सख्ये वरेण्यः ॥ | 
तू पिता होकर पुत्र' को, आचार्य होकर शिष्य 
को, सखा होकर: सखो को सुख देता है । 
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४०. आ नो बहीँ रिशादसो वरुणो मित्रों अर्यमा | 
सीदन्तु मनुषो यथा || 
हमारे यज्ञ में वरुण-मित्र-अयंसा आकर बेठे' । 
४१. पुव्ये होतरस्य नो मन्दस्व सख्यस्य च] 
इमा उ षु श्रुधी गिरः ॥ 
हे श्रेष्ठ होता, आप हमारे इस काये से प्रसन्न 
हों, मित्र बनें और हमारी इन बाणियों को सुनें । 
४२. यच्चिद्धि शश्वता तना देव देवं यजामहे । 
त्वे इद्धूयते हृविः ॥ 
जो कुछ भी हम ज्ञान द्वारा अनेक देवों से मेल 
करते हैं वह मानो अग्नि में आहुति दी जाती है। 
४३. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः । 
प्रिया स्वग्नयो वयस्‌ ॥ - 
सुखद नेता प्रसन्न हों, हम अग्निवाले प्रिय हों 1 
४४, स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दधिरे च नः । 
स्वग्नयो मनामहे ॥ 
उत्तम अग्निषाले देव हमें सुख और ज्ञान दे । 
४५. अथा न उभयेषाममृत मर्त्यांनामू । 
मिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥ ` 
हे अमृत, हम शिष्य-आचाये परस्पर वात करे। 
४३६. विश्वेभिराने अरितिभिरिमं यज्ञमिदं वच: |' 
चनो धाः सहसो यहो ॥ [क्र १.२६.१५१०] 
हे बल के रक्षक अग्नि) आप सब ३ प्रकार को 
अर्नियांसे इस यज्ञ और वायु-बलसे अन्न को दे । 
` ४७.अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः । 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 
हम यज्ञां में प्रकाशमान, अश्वके समान बलवान्‌ 
अग्नि को बिविध सत्कारों से बन्दना करे। र 
४८. स घा नः सूनुः शवसा पृथुभ्रगामा सुशेवः £ 
मीढ्वाँ अस्माक बभुयात्‌ ॥ 
बह निश्चय ही पुन्नवत्‌ प्रेरक, वलयुक्त नेता,सुख 
देनेवाला. अरिन वर्षा द्वारा सुख से सींचनेवाला हो । 
४६. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 
पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ 
बह पूरी आयु का हेतु होकर दूर-पासके पापी 
शत्रु से हमारे सदन-शिल्प-शारीर की रक्षा करे। . 
५०, हृममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
अरने देवेषु प्र वोचः ॥ 
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है जाई गाप सुखद ज्ञान का उपदेश करे | 
५१. आ नो भज, परमेष्वा वाजेषु म 
शिक्षा वस्यो ` अन्तमरय hs 00 
आप हमें परम-मध्यम-अन्तिम ऐश्वये प्रदानकरें। 
५२.विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमा उपाक ना | 
सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ 

ड दे अदूभुत ज्ञान-प्रकाराक, आप समुद्र की लहरों 
$ समान विज्ञानके विभाग करनेवाले और दानी 
परं शीघ्र कृपा करनेवाले हैं । 

५३. यमग्ने पृत्सु मत्येमबा वाजेषु यं जुनाः | 
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ` 
हे अग्रणी, आप जिसको सेनाओंमें बचाते और 
प्रेरित करते हैं बही स्थिर प्रजाओंका नेता होताहे । 
५४. नकिरस्य सहन्त्य परयता कैयस्य चित | 
वाजो अस्ति श्रवाभ्यः ॥ ग 

हे सहनशील, इस पराक्रमीका मुकाबला करने 

बाला कोंडे नहीं । इसका बल प्रशंसनीय है । 

५५. स वाजं विशवचर्षणिरवँदूभिरस्तु तरुता । 

विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ 

वह सबका द्रष्टा अश्वों के द्वारा युद्धको जिताने 
बाला और बुद्धिमानों द्वारा ज्ञान का दाता है। 

५६. जराबोध तद्विविडढि विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ 
हे स्तुति से पहचाने जाने वाले, आप यज्ञकर्ता, 
सेनापति फे लिए दर्शनीय सत्य गुण दीजिए । 
५७. स नो महँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चद्ध: । 
धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
बह महान, अग्नि के समान, बहुतों को प्रसन्न 
करने वाला अग्रणी अन्त-बल के लिए प्रेरित करे । 
५८. स रेवाँ इवं विश्पतिदेव्यः केतुः ख्रुणोतु नः | 
उक्थे ररिनवृ हृद्भानुः ॥ | 

बह प्रजापति अग्नि हमारे प्रशंसनीय बच्चन सुने । . 

अब अग्निके कहनेसे उसने विश्‍वेदेबोकी स्तुतिकी- 


विश्वेदेवाः कीर्तात 
र पमो - सळी गे ES 

५९, नमो महँदूभ्यो नमो अभेकेभ्यो तमो युवभ्यो ००० 

- नम आशिनेभ्यः । यजाम देवान्‌ यविशवनवाम मा. 
जयायसः शंसमा वृक्षि देवा: ॥ ऋ १२७९-१३ | 
बड़ों, छोटों, जवानों, बुद्ध को नमस्ते ॥ यदि कर बक 
सके तो देवोंका यज्ञ करें, मैं बढे, का यश नविगाडेत 


१४= 


इन्द्र के २२ मन्त्र 


चिश्वेदेवां के कहने से उसने इन्द्रका बत किया- 
त्य सोमपा अनाशास्ता इब स्मसि | 
Oo गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ। 
हे संसार के सच्चे पालक, दम असमर्थेवत्‌ 1 
अधिक ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र,हमें गौओं, अश्वों, हजारों 
रऐेशवर्या प सम्पन्न कर | (यह वाक्य ६६सन्त् तक है) 
६१. शिप्रिन्वाजानाम्पते शचीवस्तव दंसना । आ० 
हे सुखद,अन्नपति,शक्तिमान्‌, यह सामथ्य तेरी है। 
६२. निष्वापया मिथद्‌.शा सस्तामबुध्यमाने | आ० 
आप मिथ्यादर्शी, सोये मूर्खा को जगा दीजिए । 
६३.ससम्तु त्य़ा अरातयो बोधन्तु शूर रातय; !झा. 
हे शूर, आपके श सो जाय, दानी वोधयुक्त हों। 
६४. समिन्द्र गद भं मृण नुवन्तं पापयामुया । आ. 
हे इन्द्र, आप पाप से निन्दित, गधे के समान 
नीच को दण्ड दे । क 
६४. पताति कुण्ड्णाच्या दूरं बातो वनादघि | आ० 
कुटिलगतिवाला दूर गिरता है जैस वन से हवा । 
६६. सर्ग परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम्‌ । आ० 
सब दुष्टोंकों नष्ट और हिसकको विनष्ट करो! 


र क्र १.२६.१-७ 
६७.चा व इन्द्र क्रिवि यथा वाजयन्तःशतक्रतुम्‌ 1 


_ मेहि सिञ्च इन्दुभिः ॥। 
जसे अन्त फे इच्छुक कुए का वैसे ही तुम इन्द्र 
का आश्रय लेकर ऐश्दय-जल से सींचो । 
६७.शतं वा यः शुचीनां सहस्न वा समाशिराम्‌ । 
एदु निस्नं न रीयते॥ . 
जो पवित्र-आश्रयणीय सेकड़ों-हजारों के आगे 
झुकता है बह जल के समान शान्त होता है। 
६९. सं यन्मदाय शुष्मिण एना ह्यस्योदरे । 
_ समुद्रो न व्यचो द्ध) ` 
जिस बलबान्‌ के हर्ष के लिए इन पदार्थों को ही 
इसके वश में समुद्र के समान धारण कराता हूं । 
७०. थयमु ते समतसि कपोत इव गर्म धिम्‌ । 
` ` दचस्तच्चिन्न ओह्रसे ॥ 
. यह संसार आपके ही वशमें होरहा है जैसे जल 
पोत वन्दरगाह में | बसे ही हमारे वचन को सुनें । 
७१. स्तोत्र राधानां पते गिर्बाद्दो बीर यस्य ते । 
विभूतिरस्तु सूनुता ॥ 
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हे धनोंके पति बीर, यह तरी सच्ची विभूति है ॥ 
७२. ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । 
समन्येषु ब्रवावहै ॥ र 
हे शतक्रतु, आप युद्ध रचाथं ऊचे होकर रहिए ।. 
७३. योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
हम मित्र योग-अबसरों में बली इन्द्र को वुलावे ।: 
७४. आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्तिणीभिरूतिभिः | 
वाजेभिरुप नौ हवम्‌ ॥ 
यदि वह सुनले तो हजारों रचा-साधनों से आजाये।. 
७५. अनु प्रस्तस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । 
यं ते पूर्वं पिता हुवे | 
जिसे तुझसे पहले पालक बुलाता है उस आकाशः 
के भी पूर्वे बिद्यमान ईश्वर की मैं स्तुति करता हूं। 
७६. तं त्वा वयं विश्ववाराऽऽशास्महे पुरुहूत । 
सखे वसो जरितृभ्यः ॥ 
हें सत्र फे वरणीय, बहुतां से स्तुत, बसानेवाले, 
मित्र, आप को हम स्तोताओं का हितकारी मानें । 
७७. अस्माकं शिप्रिणौनां सोमपाः सोमपाव्नाम्‌ । 
सखे, वज्रिन्त्सखीनाम ॥ 
हे सोमके पालक, शस्त्र-धारक, आप चिदुषियों 
तथा सोम-रक्षक हम सब के हितकारी हैं । 
७८. तथा तदस्तु सोमपाः सखे व जिन्तथा कृणु । 
यथा त उश्मसीष्टये ॥ 
है राष्टपालक,बलवान्‌ मित्र, आप वेसा कीजिए 
कि वह घेसा हो जैसा हेम अभीष्ट फल चाहते हैं । 
७६. रेवतीने: सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः | 
क्षुमन्तो याभिमदेम ॥ 
समृद्ध हम जिनसे हृषित हों-- ऐसी ऐश्बय-युक्त, 
अन्न-वलयुक्त क्रियाएँ आप इन्द्रके आश्रय में हों । 
००,आ घ त्वावान्त्मनाप्त: स्तोठृभ्पो धृष्णबियानः । 
ऋणोरक्ष न चक्रयोः 1 : 
हे बलवान्‌, आप पहियोंके धुरा फे समान स्वर्य 
स्थित होकर स्तोतारं के लिए सुख देते है । 
८१, आ यहुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम । 
क ऋण रक्ष न शचीभः ॥ (ऋ० १.३०.१-१४)' 
जस पहियोंका धुरा क्रियाओं से कामनाकी 
करता है वैसे ही हे सैकड़ों कर्मा में कुशल, आपकी 
सेवा स्तोताओं की कामना पूर्ण करती हैं. । 
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प्‌ ड्चिक 


इन्द्र राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक रथ दिया 
जिसको स्वीकार करते हुए उसने बह मन्त्र पढ़ा-- 
"६२. शश्वदिन्द्रः पोप्रुथदूभिजिंगाय नानदद्‌ भिः शा३- 
चसद भिध नानि । स नो हिरण्यरथं द सनावाम्त्स नः 
सनिता सनये स नोऽदात्‌ || 
इन्द्र श्रष्ठ घोड़ों से सदा धन को जीते , कर्मशील 
चह हमें सुवणे-युक्त रथ देवे । दानी वह दान दे 1 
इन्द्रके कहने से उसने अश्विओंका वर्णन किया- 


भाशिव.- उषा का वर्णन 


८३. आश्विनावश्वावत्येषा यातं शवीरया । 
गोमदुस्रा हिरण्यवत्‌ ।। 
८४. समानयोजनो हे वा रथो दस्नावमत्यः । 
समुद्रे अश्विनेयते ॥ 
८५. न्यष्म्यस्य मूर्धनि चक्र रथस्य येमथृः। 
परि द्यामन्यदीयते ॥ क 
हे सूये-चन्द्रके समान सभासेना-पति, आप वीर 
सेनाके साथ प्रयाण करें तथा गौ-सुवणे-युक्त हों 
हे दु:खनाशक, यह आपका एकसमान बना रथा 
मनुष्य के बिना समुद्र में जाता है । 
श्राप अविनाशी रथ के ऊपर चक्र लगाते हैं जो 
"उसको आकाश में ले जाता है । 
तब उससे अशि्विओं ने कहा-- तू उषा का गुण 
चरणेन कर, उसमें योग कर, तू सुक्त होजायगा | 
तद्नुसार उसने ३मन्त्रोंसे उबा-वर्णन किया-- 
५६, कस्त 3ष: कधप्रिये भुजे मर्तो म्ये । 
कं नक्षसे. विभावरि ॥ 
८७. वयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पराकात्‌ | . 
अश्वे न चित्रे अरुषि ॥ 
5८. स्वं त्येभिरा गहि वाजेभिदु हितदिवः । 
अस्मे रथिं निं धारय ॥ ऋ १.२०.१६-२२ 
हे ज्ञान-कथा से प्रिय,अमर उषा, कौन मनुष्य 
तेरे सुख-भोगमें है,हे प्रकाशयुक्त,तू किसे मिलती दै! 
हे व्यापक-धिचित्र-दीप्तिमय, पास और दूर से 


भी तुझे नहीं जान पाते। 


हे सूयेकी पुत्री, तू उन ज्ञान-वलों से हमें प्राप्त हो 


और ऐश्बय प्रदान कर । 
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इसके वाद वह मुक्त हो गया और हरिश्चन्द्र 
भी स्वस्थ होराया । ४ (२६) [२१६] - 
ख.ड १७--तब ऋत्विज शुनःशेपसे वोले--अब 
तू हम में से ही है। तब उसने अंज:-सव (सोमरस 
निकालनेका विशेष विधान) करते हुए ये मंत्र पढ़े- 
५९. यच्चिद्धि त्घं गृहे ग्रहे उलूखलक युज्यसे । 
इह दुसत्तमं वद जयतासिव दुन्दुभिः ॥ 
हे ऊखल (विद्वान्‌), क्योंकि त्‌ घर घर में प्रयुक्त है 
अतः जेतां के नगाड़ेके समान अच्छे पब्द कर । 
६०. उत स्म ते वनस्पते....... 
९१. आयजी वाजसातमा....... 
६२. ता नो अद्य वनस्पती...... ऋ १.२८.५-८ 
सोम को द्रोण-कलश में इस मन्त्र से रक्खा-- 
३३, उच्छिष्टं चम्थोभव सोमं पवित्र आासूज । 
नि धेहि गोरधि तचिं। ऋ १-२०.९ 
इन ऋचाओंमें स्वाहा लगाकर सोमयज्ञ कि या- 
९४. यत्त ग्रावा -....- ६५. यत्र द्वाविव जघना... 
९६. यत्र नायेपच्यवम्‌. ..६७. यत्र मन्थां विबध्नते. .. 
अब बह अवभृथ के लिएसामपी लाया और इन 
दों ऋचाओं से आहुतियाँ दीं-- 
६८.त्वं नो अग्ने बरुणस्य.-. ९९.स त्वं नो अग्नेः. - 
त्र; ४.१.४-५ (११६०-६१) 
तब शुनःशेपने हरिशचन्द्रको बुलाकर यह पढ़ा-- 
१००. शुनश्चिच्छेप॑ निदितं सहस्राद यूपादसुङचो 
अर्शाभष्ट हि षः | एवास्मदग्ने वि सुमुरिध पाशान्‌ 
होतश्किकित्व इह्‌ तू निषद्य ऋ ५.२.७(१२९२) 
हे अग्नि (ईश्वर और विद्वान्‌ )हजारों बन्धनों 
से निन्दित सुखेच्छु को भी छोड़ो जिससे वह शान्त 
हो । हे बुद्धिमान्‌ होता, आए यहाँ स्थित हो कर 
हमारे बन्धनों को काटिए। 
अब शुनःशेप विश्वामित्र की गोद में बैठ गया । 
अजोगते-- दे ऋषि, मेरे एन को मुझे दो। 
विश्‍वामित्र- नहीं, इसे सुमे देवोंने दिया है अतः 
यह देवरात वैश्वामित्र हुआ, उसके कापिलेय और 
बाभ्रव वान्धव हैं । 


अजीगातँ-- तू मेरे पास आ, तुमे माता-पिता २. 


बुल है । त्‌ अंगिरा गोत्रका है, पेश न छोड | | 
शु :शोप-मैंने तेरे हाथ में बह वस्तु देखीजोशद | 
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भी नहीं लेता । तूने तीन सो गायें: मुझसे अधिक मानी | 
नजीगत- हे तात, मैं अपने किये पर दुःखी हू मैं 
उसके निवारणाथं तुमको सौ गाये देता हूं! 
शुनःशेप- जो एकबार पप करसकता है वह दूसरी 
बारभी करसकता है | तू उससे निवृत्त नही होसकता। 
विश्वामित्र - हाँ,निवृत्त नह हो सकता | वहजब 
दण्ड देने को तय्यार था तो वड़ा भयानक लगता था | 
तू उसका पुत्र मत बन, मेरा पुत्र हो जा। टु 
शुनःशेप- बताओ आपके गोत़में केसे आ सकता हूँ" 
विफ्रुवामित्न- तू मेरे पुर्वा में ज्येष्ठ हो, तेरी सन्तान 
श्रेष्ठ हो, दाय-भागी हो, मैं मन्त्ोते तुझ पुत्र बनाताई | 
शुनःशेप- आप पुत्रों से कह दे कि वे मुझे प्रेम से 
स्वीकार करें तब मैं आपका पुत्र बन जाउ गा। 
विश्वामित्र- हे मधुच्छन्दा, ऋषभ, रेणु, अष्टक, 
तुम और तुम्हारे भाई पुर्ने- इसको ज्येष्ठ समझो । ५ 
खण्ड १८. विश्वा्मत्रके १०१ पुत्रथे, मधुच्छन्दा से 
Yo बडे ओर ५० छोटे । बड़ोंको अच्छा न लगा | तब 
विश्वामित्र ने शाप दिया- तुम्हारी सन्तान अभक्ष्यवाली 
होगी । अन्ध्र, पुण्ड, शबर, पुलिन्द, मूतिब दस्यु ये ही 
हैं। मधुच्छन्दा गौर छोटे ५० भाइयों ने कहा--पिता 


जो कहेंगे हम मानेंगे । विश्वामित्र ने उनकी प्रशंसाको ॥ 

हे पुत्रों, तुम सन्तानों-पशुओं से बढो । भेरा कहना 
मानकर तुमने मुझको पुत्रवान्‌ बनाया | हे गाधिपोत्रो 
तुम पुत्रवान्‌ होंओ । देवरात के संरक्षण में बढ़ोगे, वह 


तुम्हें सत्य माग पर ले चलेगा उसके अनुचर बनो, बहू: | 


प्थ-प्रदर्शक और हमारी विद्याका अधिकारी होगा। 


इन पुत्रों को धन, यश, कीति सिली । देवरात दो ' 


ऋषियों का दायभागी हुआ- जहनु के वंशके धनका, | 


गाधि के वंश की विद्या का । 
यह सौ ऋचाओं में शुन; शेप का आख्यान है| 
इसका वाचन होता स्वर्णोसनपर बैठकर करता है। 
अध्वर्धू का भी स्वर्णासन है, क्योंकि स्वर्ण यश हैं, जो 


राजा को मिलता है । अध्वयुँ होता के ऋचा पढ़ने पर . 


ओदेम्‌ ओर गाथाके बाद तथा कहताहै जो क्रमशः ईवी' 


ओर म।नुषीहँ जिनसे वह राजा के पाप-दोष छुड़ाता हैं | 


अतः विजयी चाहे यज्ञ न करे,शुनःशेप-कथा अवश्य सुने,. | 
वह आख्याता को हजार भौर अध्वयु को सौ गायें भौर 


स्वर्णासन दे, होता को खच्चरों-सहित चाँदी का रथ | 


भौ दे | सन्तान की कामना वाले भो इसे सुनें, उनको | 


सन्तान को प्राप्ति होगी ६(१८) [२४१] 


यह आचाये वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण के हिन्दी अनुवाद में अध्याय ३३ 
: ( सप्तम पब्चिक्रा का तृतीय अध्याय ) समाप्त हुआ । 


—B— 
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प्रजापति का यज्ञ 


खण्ड १९. प्रजापति ने यज्ञ [संसार] रचा | उससे 
ब्रह्म और क्त्र हुए | उसके वाद दो प्रका रकी जनता हुई 
एक हुताद [यज्ञ-शेष खानेवाले ब्राह्मण] दूसरी अहुताद 


 [यन्ञ-शेष न खानेवाले क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र ] ! 
यज्ञ उनसे छूट गया, त्रह्म-क्षत्र ने उसका अनुसरण 


करिया । बरह्म अपने यज्ञ के आयुध लेकर चला ओर क्षत्र 
अपने शस्न्रषोइा-रथ-कवच-वाण-धनुष | परन्तु वह 


अध्याय ३४ 


बरह्म और क्षत्र 


पीछा न कर सका | ब्रह्म यज्ञ को घेरकर खड़ा होगया र 
उसके हाथ में अपने ही आयुध देखकर यज्ञ लौट आया 


और ब्राह्मण के ही साथ रहा । चका 
अव क्षन्न ने ब्रह्म का पीछा कर कहा-मुझे इसका 
उसने हा-अपने शस्त्र अलग रखकर यज्ञ के आयु 


लो। उसने ऐसा करके यज्ञ को पा लिया और उसका 
अधिकारी हो गया ॥ १ (१९) [२४ २]. 
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पृंचिका ७; अध्याय ४ 


राजसूय यज्ञ भें दीक्षा 


खण्ड २०-- राजा को देधयज्ञ करने की याचना 
करनी चाहिए | 

प्रश्न--जिस ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य को दीक्षा लेनी 
हों वह देवयज्ञका स्थान राजासे माँगता है यदि राजा 
यज्ञ करे तो वड किससे स्थान मागे ? 

उत्तर--दिद्ये क्षत्रो के अधिपति आदित्यसे सोंगे । 
राजा दीक्षाके दिन प्रातः सूर्थके सामने खड़ा हो पढ़े- 

१२६३; इद श्रेष्ठ" ज्यातिषाँ ज्योतिरुतमम्‌ ... ॥ 

उ ऋ १० १७०.३ 
देव सवितद वयजन मे देहि देवयज्याये ॥ 
आदित्य उत्तर को चलता जाता है मानो कहता है 


' हाँ मैं देता हूं । इस प्रकार जिसको आदित्य. स्थान दे 


देता हैं उसका कोई अहित नहीं कर सकता । 
जिसको इन मन्त्रों का पाठ करके स्थान मिल गया 


` उसकी श्री दिन प्रतिदिन बढ़ेगी भौर. एश्वय मिलेगा.| 


खण्ड २१-- अव इष्टा-पूति अपरिज्यानि (हानि न 


करनेवाली)दो आहुतिया दे। ये दीक्षा से पहले ही. देनी . : 


चाहिए । ये ४ बार लियेहुए घी की आहुतियाँ ये मन्त्र 
भढ़ कर आहवनीय अग्नि गें .दी जातो हैं-- . 
पुनने इन्द्रो मघवा ददातु | ब्रह्म पुनरिष्टं पूर्त दावू 
स्वाहा ॥ ) 
मघवा इन्द्र और ब्रह्म इस भोहुति का पुरा फल दे | 
अव पशु को बॉधने के लिए ३ समिष्ट यजु मन्त्रो 
कों पढ़ने के पश्चात यह मन्त्र पढ-- 
पुनर्नो अग्निर्जातवेदा ददातु क्षत्रं पुन रिष्ट पूर्त दारस्वाहा 
ये दोनों आहुतियाँ दीक्षा पानेवाले क्षत्रिय को देनी 
चाहिये । ३(२१) [२४४] 
खण्ड २२-- आराह ळ फे पुत्र सौजात का कहना 
है| कि कामना की पुति के लिए अजीत पुनवंशय की ये 
पो आहुतियाँ. इन दो मन्त्रों से दे- 


अह्‌ प्रपचे ब्रह्म मा क्षत्रादू गोपायतु ब्रह्मणे स्वाहा । - 


मर्ये-- ब्रह्म मुभे क्षत्र, से: बचाए । यज्ञ करने वाना 
मं जरह्मको प्राप्त करता हु। उसके लिए उत्तम. वचन हैं। 
जो दीक्षा लेता है वह यज्ञ से फिर जन्म लता है। 


| _ अझ-प्रपूत्न को. क्षत्र नहीं सवाता। 
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भव वह पशु के बाँधने के समिष्ट यजु पढ़ कर यह 
मन्त्र पढ़ता है-- 
तरं प्रपचे क्षत्रं मा ब्रहमणों गोपायतु क्षत्नांय ल्वाहा | 
. ऐसा-ही है कि जो क्षत्र कों पाता है वह राष्ट को 
पाता है । क्षत्र ही राष्ट है । उस से प्रपन्न को ब्रहम 
नहीं सताता, प्रसन्न हुआ क्षत्र त्रहम से रक्षा करतां है। 
ये दोनों आहुतियाँ इष्टा.पृत की हानि से वचने के 
लिए हैं । पूर्वोक्त के स्थान पर इन दोनों को ही देना 
चाहिए । ४ (२२) [२४५] 
६ पुवेहीम के पश्चात्‌ उपस्थान ६ 
खण्ड २३--क्षत्र का देवता इन्द्र; छन्द त्रिष्टप, 
स्तोम पंचदश है । राज्य के अनुसार यह सोम है बौर 
सम्बन्ध से राजन्य । जब मृग चर्म धारण मरके दीक्षा 
व्रत लता हैं और त्राहमण उसके चारों ओर रहते हैं . 
तब वह त्राहमणत्व को प्राप्त हो जाता हैं। उससे इन्द्र 
इन्द्रिय को. त्रिष्टुप्‌ वीर्य को, पंचदश स्तोम आयु को. 
सोम राज्य कों. पितर यश-कीति को ले लेते हैं। क्यों 
कि वे कहते हैं कि येह हमसे अलग होगया | क 
अव वहु दीक्षा के वाद आहुतियाँ देकर आहवनीय 
के पास आकर कहता दै-- ६ 
- मैं इन्द्र क्षिष्ट्प-पंचदश स्तोम-सोम राजा-पितरों 
को नहीं छोड़ता | ये अपनी शक्तियों को मुझसे न ले । 
मैं उनसे युक्त होकर गरिन देवताको प्राप्त करता हूं । मैं 
मायत्री-ल्रिवृत्‌ स्तोम सोम-त्रहम को प्राप्त होता हूं। मैं 
ब्राह्मण हो गया हूं | `` 
जव वह यह कहता है तो वे उससे अपनी शक्तियों 
को नहीं लेते। ५ (२३) [२४६] | 
के उत्तर-होम के पश्चात्‌ उपस्थान ४३ 
खण्ड २४-- क्षत्रिय भरिनटगायत्री-त्रिवृत्‌ स्तोम- 
ब्राह्मण, के सम्बन्ध से दीक्षित होता है। यज्ञके समाप्त. 
होने पर जब वह फिर क्षत्रिय हो जाता है तो वे अपनी 


शक्तियों को यह कह कर ले लेते हैं कि वह हमसे भिन्त | विर 


क्षत्रिय हो बया । 


पशु-वन्धन सम्बन्धी समिष्ट यजु की आहुतियों के | 


पश्चात्‌ वह आहवनीय के पास आकर कहे- मैं अरितः. र 
गायत्री-त्रिबृत.स्तोम-ज्रह्म'के सम्बन्ध को छोड़कर वह. 


जा रहा |: वे मुझसे अपनी शक्तियाँ न सें। में उनके 2. 


साथ इन्द्र-तरिष्टुप्‌ पंचदश स्तोम-सोम के पास आता हूँ) > | रॅ : 
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और चात्नि य हुआ जाता हूं। हे देव-पितरो हे पितर- 
देवो, जो में हूं उसी रूप में यज्ञ करता हूं । जो मेने 
इष्टि की वह मेरी हैं। मैंने अपनी ह बस्तुकी पूर्ति 
कीं है । जो तप क्रया है वह मेरा ही है। अपनी हो 


सस्तुकी आहुति दी है इसका अग्नि उपद्रष्टा, चायु . 


उपश्रोता और आदित्य अनुख्याता.है। में जो हूं 
बही हूं . ऐसा कहने पर ओर क्षत्रिय वनकर आह 
चनीयमे आहति देनेपर ३ससे अग्नि आदि अपनी 
शक्तियाँ वापस नहीं लेते । ६(२४) [२४७५] 

खण्ड २५. प्रश्‍न--जंब आ हाण की दोचा होती 
है तो कहा जाता है ब्राह्मण की दीक्षा हुई । यदि 
क्षत्रिय की दीक्षा हो तो क्या कहना चाहिए ? 

उत्तर-- कहा तो यही जायगा कि व्राह्मण की. 
दीचा हुई किन्तु क्षत्रियके पुरी हितके ऋषिका नाम 
ले तथा उसी का प्रवर कहे क्योंकि उसने ब्राह्मण 
होकर यज्ञ किया ! ७ (२५)[२४५] 

खण्ड २६. प्रशन क्षत्रिय यजमान-भाग को 
खाए या नहों ? यदि खाए तो पापी हो क्योंकि वह 


ऐतरेय. ब्राह्मण 


बड़ताद है । यदि.नं खाए तो यज्ञ से पथक दोजाय 
क्योंकि यहे यजमान कां भाग है। 

उत्तर--इसे ब्रह्माको दे देना चाहिए क्योंकि वहू 
नत्रियके स्थान पर है। वह उसका आधा दै । उस 
का खाया हुआ अपने खायेके समान हो जाता है। 
बह साक्षात्‌ यज्ञ है यज्ञ उसमें प्रतिष्ठित है । यजमान 
यज्ञम प्रतिष्ठित है । अतः वह यज्ञमें यज्ञको डालता 
है जैसे जल में जल या अरित में अग्नि डाली जाती 
है । इसमें न नियम-बिरोध है न यजमान को हानि 
अत: यज्ञमान-भाग ब्रह्मा को दे देना चाहिए । 

कुछ ऋत्विज यह पढ़कर इसे अरिनमें छोड़तेह- 

प्रजापतेविभान्ताम लोकस्तस्मिस्त्वा दधाभि सह 
यजमानेन स्वाहा ॥ 

कन्तु ऐसा न करना चाहिए। यजमानभाग को 
अग्नि में डालना यजमान को अग्नि में डालना है। 
ऐसा करनेवाले से कहे--तूने यजमान को अग्नि में 
जला दिया । उसके प्राण नल जायेंगे और वह मर 
जायंगा । सदा ऐसा हो होता है। ऐसा न करे | ८ 


यह आचाये वीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण फे हिन्दी अनुवाद में अध्याय ३४ 
( सप्तम पञ्चिका का चतुथ जध्याय ) समापन हुआ । र 


' ऐतरेव ब्राह्मण. पंचिका ७ अध्याय ७ 


'श्यापर्णी को यज्ञाधिकार 


खण्ड ३७- सुषदूभा के पुत्न विश्वन्तर ने-श्यापणों 
को यज्ञ के अधिकारसे बंचित कर दिया । उन्होंने 
 -ज यह सुना तो उसके यज्ञमें जाकर वेदिके भीतर 
 वेठगये। उनको देखकर विश्‍वन्तर बोला--ये पापी 
यइ बे हैं। इनको निकाल्न दो! -वेदि के भीतर : 
अत वर्ने दो. जव नौकर उं निकालने लगे तो वे . 
र उठकर चिल्ला लाने कगे-- परिक्षित के पुत्र जनमेजय. - 


~ 


ने जब कश्यपा के बिना यज्ञ करना प्रारम्भ किया 
तो, कश्यपों में से श्रसितमृग लोगों ने उन भूतवीरों 
को यज्ञ से हटा दिया.( जो कश्यपा के स्थानसें यज्ञ 
के लिए बुलाये गये थे) । कया हममें भी कोई ऐसा 
बीर ६ जो सोम.पान 'ो जीत ले? 


मूराङु के पुत्र राम ने उत्तर दिया--बह बीर में 


ह । यह राम सार्गवेय श्यापण था जिसने वेदों कों 


पढ़ा था | बह राजा से बोला-- हे राजन्‌. क्या 


तुम मुक जैसे वेदपाठीः को भी वे़िसे निकालोगे ? _ | 6 
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राजा ने पछा-- हे व्रह्मवन्धु, तू जो कोइ हो यह 
तो वता कि तुने यह ज्ञान कहां प्राप्त किया? १(२७) 
| खणड <८-राम ने उत्तर दिया- जब इन्द्रने त्वष्टा 
| केपुत्त विश्वरूप का अपमान किया; वृत्न को मारा, 
यतियों को श्वगालों के सामने फेंक दिया. अरुमघो को 

मारडाला व वृहदल्पति करो धिक्कारा तो देवाने इन्द्रको 
निकाल दिया और सोमपान से वंचित कर दिया । तब 
अन्य सब दात्रिय भी सोमपात से वंचित हो गये जव 
इन्द्र ने त्वष्टा से सोम ले लिया तो उसे भी फिर भाग 
सिलगया किन्तु च्ात्रिय.अब भी वंचित हैं । यहाँ केवल 
एक जानता है कि वह अधिकार केसे मिल सकता है |. 
, राजा--क्या तू इस विधिको जानता है? मुझे बता | 

राम-- हाँ सैं जानता हूं। तुझे बताऊ'गा । २ 


क्षत्रिय के आधक्ष्॥ 


खण्ड २९--- ऋत्विज इन तीन भक्ष्या में से किसी 
| एक को देगे- सोम, दही या जल । यदि सोम दे तो 
तु घ्राहमणों को प्रसन्न करेगा क्योंकि यह उनका भक्त्य 


सोम-पान भर भोजन की इच्छुक होगी गौर यथेच्छ 
विचरेगी । क्षत्रियत्व में कमी होगी | दसरी या तीसरी- 
पीढीमे वह ब्राह्मण हो जायगी और उनके साथ रहेगी। 
यदि वैश्योंका भक्ष्य दही लगे तो तू बैश्योंको प्रसन्न 
करेगा । तेरी सन्तानमें बंश्यत्व भायेगाः। वे दूसरों को 
कर देंगे जो 3नको यथेच्छ चलायंगे,. क्षत्रिपत्वकी कमीसे 
वेश्यत्व आ जायगा तो स्तात दो-तीन पीढ़ियोंमें पूरी 
वेश्य हो जायगी और उनमें रहना पसन्द करेगी । 
यदि शूद्रों का भक्ष्य जल लेंगे तो तू शुद्रों को प्रसन्न- 
. करेगा । सन्तान में शूद्रत्व आयेगा.। वह दूसरों को सेवा 
करेगी | दूसरे उनकी यथेच्छ ताडना करेंगे। क्षत्रियत्व 
में कमी आने पर सन्तान शूद्र होगी | दो तीन पीढ़ियों 
में पुरी शूद्र होजायगी और उनके साथ रहने लगेगी ।३ 


क्षत्रिष के ग्रकाव . 


खण्ड ३०-- हे राजन्‌ न्मग्रोध[वट]वुक्ष की नीचे 

| | बेटकने वाली जडे, 3दुस्बर [गूलर ]; अश्वत्थ[पोपल | 

2 भौर. प्लक्ष [ पिलखन] के फल--ये क्षक्षियके हैँ । इन 
का रस निकालकर पिये | यह उसीका भाग है। | 


LN NICS -_-_नन नल ली PS 


है । तेरी सन्तान उनके समान बन जायगी | वह दान . 
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पठिचका ७ अध्याय ५ १५३ 


जव देवता यज्ञ करके स्वगं गये तो सोम का चमचा 
टेढ़ा होने से सोम की बूदों के फैलने से न्यग्रोध हुमा | 
यह पहले कुरुद्ोत्रमें फिर अन्य स्थानोंमें उत्पन्न हुआ । 
वहाँ अव तक असे न्युग्ज कहते हैं | जो नीचे की ओर 
बढ़े वह न्यग्रोइ और फिर न्यमोंध कहाया। ४ 
.. खण्ड ३१--- इस सोमरस में से जो नीचे गिरा उस 
की नीचे जाने वाली शाखाय और फल हो गये । इस- 
लिए जो क्षत्रिय न्यग्नोध की नीचे जानेवाली'जड़ों. और 
उसके फलको खाता है वह अपने निज भक्ष्य से वंचित 
नहीं होता | इसके बतिरिक्त बह प्रतिनिधि रूप में 
सोमपान भी कर लेता है क्योंकि न्यग्रोध सोमका रूपा३ 
न्तर है । वह परोक्षरूप से ही ब्राह्म णत्वको प्राप्त होता 
है । क्षात्र शक्ति (न्यग्रोधं की भाँति ) सृष्टि में फेलती 
है । उन्हीं का राष्ट होता है । न्यग्रोध भूमि में गडा 
भी होता है अपनी शाखाय नीचे फैलाकर बढ्ता जाता 
है । जो क्षत्रिय यज्ञ में न्यग्रोध की जड़ों और फलोका 
रस पान करता है वह रांष्ट में न्यग्रोध की प्रतिष्ठा 
पाता है| उसका राष्ट सुदृढ़ हो जाताहे । अपनी शक्ति 
की स्थापना करता है और उसका राज्य नष्ट नहीं 
होने पाता है। (१) ४५.८ 
खण्ड३२-- यह जो उदुस्थर के फन हैं यह अन्त : 
ऊण और रससे उत्पन्न हुए हैं और वनस्पतियों में सब 
'से अधिक रस वाले हैं। इनसे राजा. क्षत्रियत्व को 
सम्पन्त कर देता है । ः 
“अश्वत्थ वनस्पतियों के तेज से उत्पन्न हुआ है वन- 
स्पतियो का राजा और तेज है | यह काततिममें साम्रा- 
ज्य और तेज घारण करता है। Ds 
प्लाक्ष वनस्पतियों के यश से उत्पन्न हुआ दै । इस 
में बनस्पतियों का स्वाराज्य और यैराज्य है उन्हे बह 
इस प्रकार क्षत्रिय यश धारणकरा देता है: . 
जब ये वस्तुएँ उपस्थित हो जाती है तो सोपराजा | 
को खरीदते है और उपवास का कृत्य करते है। उती | 
प्रकार जैसे असली सोम यज्ञ में किया जाता है] .. 
उपवास के दिन अध्वयु के पास सोम निचोडने के 
. सभी सामान आजाने चाहिए जसे चम) दो तब्ते,दोण 
कलश, दशापवित्र [छन्ना], पत्थर) पृतभूत-चमरा , | 
आधवनीग, स्याली [घडा] ओर उद चन । यहजोरस | 


निचोड़ागया इसको एक भाग प्रातःसवनके लिएदूसरा. . 
` दोपहरके'सवन के लिये करना चाहिए। [६) . क न 


दद 
जट 
eS 
PIS 
>? 
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खण्ड ३३--जब आहुतिके लिए चमचांको उठाते 
हैं तव यजमानके चमचेको भी उठाते हैं। उसमें दों 
तरुण दस डाल करं परिंधि-समिधाओं के अन्दर 
डालते हैं, एक दर्भ डालकर स्वाह्दा के साथ पढ़ते हैं 


१२६४--दधिक्राव्णी अकारिषंम्‌--- ऋ ४.३९.६ ` 


और दूसरा दभ डालर्कर यह मन्त्र पढ़ते हैं-- 
१२६५- अआ दधिक्राः शवसा प च दृष्टी 
ऋ ४.३८.१० 
जव ऋत्विज अपने चमचों को पीनेके लिए उठाव 
तभी यज्ञमान भी अपने चमचे.को उठाये.। 
जव होता इडा कहे तो यजमान भी यह कहता 
हुआ अपने चमचे से पिये-- 
यदत्र. शिष्टं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिवच्छ- 
चीसिः। इदन्तदस्य मनसा शिवेन सोमं राजानमिह 
भक्षयामि ॥ , : 
यह सोम प्रसन्त चित्त से पिया हुआ हितकर 
होता है । उसका, राष्ट व्यथा-रहित होता है । 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर हृदय-र्पश करता है- 
शां न एघि.हृदे पीतः प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः । 
यदि हृदय-स्परो न,करै तो आयु कम होगी । 
नीचे लिखे दो मन्त्रों से चमचा को भरता है-- 
शा प्यायस्व समेतु--. ( देखो २०२ ) 
सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः...(देखो १२४) 
- रूप-सम॒द हो ने'से ये मन्त्र सफल हैं । ७(३३) 
खरड ३४--जब ऋत्विज चमसों को रख दें तो 
यजसान भी अपने चमस को रखदे | जव वे उठाये 


यह बीरेन्द्र सुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद पङिचका ७ का अध्याय ५ समाप्त हुआ |: 


तो उठाये और म्रातःसवनमें यह मन्त्र पढ़कर पिये-. 
नराशंस-पीतस्य देव सोम ते मतिविद्‌ 
उमेः पितृभिभ क्षितस्य भक्षयामि ॥ 
मध्यसबन में उमै: के स्थानमें उबे: और तीसरे 
सवन में काव्ये: कहता है । क्योंकि पितर प्रातः के: 
ऊम, मध्य के ऊवे और सायं के काव्य कहाते हैं । 
` सोमपा प्रियत्रत ने कहा था-- जो सोम पीता है 
उसके पितर अमर हो जाते हैं और राज्य दढ । 
प्रत्प्रभिमशे व आप्यायन तीनों सबनो में समान 
है । सवं सोमरस निकालने के समान की जाती है ।. 


इस विधिको राम मा वेयने सुषदूमाके पुत्र विश्व-- 
न्तर को बताया । तव राजाने कहा--हम तुझे एक. 


हजार गौए देते हैं । मेरे यज्ञमें श्यापण लोग आयें । 


इसी विधि क्रा कथन कवष फे पुत्र तुर ने परि-. 


क्षित के पुत्र जनमेजय से क्रिया और पवेत-नारद ने 
सहदेव-पुत्र सोमक से | फिर उसने सहदेव साजेय 
से। फिर बाध्रव दबावृध से फिर भौम बेंदर्भ से 
फिर नरनजितू गान्धार से । इसका कथन अग्नि ने 


सनश्रुत से उसने अरिन्दम से उसने क्रतुविद्‌ से 


उसने आनकि से ओर वशिष्ठ ने सुदास से किया । 


वे सव इस प्रकार पान करके बड़े होगयें | सब: 


महाराजा थे । जो क्षत्रिय इस प्रकार पानं करता है 
उसकी श्री 'सूयं के समान चमकती है । वह संत्र 
दिशा से वलि (कर) लेना हैं और उसका राज्य 
व्यथा-र्‌हित हो जाता है। ८(३३) [२५७] 


—§—— 


एतएय ब्राहमण ग्रन्य, पञ्चिका ८ अध्याय १ 


` गजसय के स्तोत-शस्त 


2 


खण्ड १-- राजसूय यज्ञ के प्रातः और तृतीय 
सवने के स्तोत्र और रास्त्र सोमयाग के ऐकाहिका के 
ही समान होते हैं क्ग्रोंकि वे शान्ति और प्रतिष्ठा के 


3५४ आ त्वा रथं यथोतये... (१) 
८2; तुविशुष्म तविक्रतो (२), 


अध्याय १६ 


देने वाले हैं । परन्तु मध्य सब्रन में भेद हे । उसके 
पबमानका वणन्न हो चुका जिसके पृष्ठस्तोत्र में दोनो. 


साम दृहत्‌सहित होते हे और माये जात हैं। | 
रथन्तर साम का पहला मन्त्र यह हैन 

( ५८४) 

(७४८) 
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पञ्चिका ८ अध्याय १ : ल 


टाजसूथ यज्ञ के स्तोत्र ओर शस्त्र 


~ ¢ 
यस्य ते महिना... । ८८३ (३) [देखो ७४९] 
रथन्तर फे मन्त्र ये हैं- 


इदं वसो सुतमन्धः [ देखो ५८७ ] 
नृभिधूतः सुतो [,, ७५० ] 
ते ते यवं यथा [ » ७५१] 
पवमान उक्थ सरुत्वतीय शस्त्र है जिसमें रथन्तर 

' साम हैं । 


( मध्य सबन में ) पवमान स्तोढा को रथन्तर की 
' रीति से गाते हैं | सहारा देने के लिए बृहत्‌ पृष्ठ है । 
पहले ओर पिछले स्तृति के मन्त्रों को रथम्तर से 
गाते है । रथन्तर ब्राह्मण है दृहत क्षत्रिय । ब्राह्मण 
| क्ष्यसे पहले होता है । राजा को समझना चाहिए 
कि जब ब्राह्मण सेरे आगे है तो मेरा राष्ट सुदृढ़ 
' और विध्न-रहित होगा । रथन्तर अन्न है । पहले 
' रखने से बह राजा को भोजन प्राप्त कराता है, 
' रथन्तर यह प्रथिवी है, यह प्रतिष्ठा है । पहले रखने 
| से यह्‌ राजा को प्रतिष्ठा देता है । | 
। इन्द्र को बुलाने का प्रगाथ बिना किसी परिबतेन 
| के बही है जो कि अन्य सोसःदिनों का है । ब्रह्मण- 
। स्पति का प्रगाथ दोनों सामों में एक सा है | उसकी 
| विशेषता 'उत्‌' है । घाय्या भी वही है। मरुत्वतीय 
| प्रगाथ एकाहिकों का विशेष है। [१] 
| खण्ड २-- पवमान उक्थ्य का निंविद सूक्त 
। य — 
Et जनिष्ठा उप्र: ` [ देखो ५६६ ] 
इसमें “उम्र? भी है और 'सह' भी । यह क्षतं का 
। रूप है ! ओजिष्ठ भी क्षात्र रूप है। बहुलाभिमानः 
में अभि शब्द है जो पराजित करने का रूप है। 
इस सूक्त में ग्यारह ऋचाएं हैं। त्रिष्टुपू में ग्यारह 
। अक्षर होते हैं । इसका रूप क्षत्रिय है । ओज इन्द्र 
का बल है | यह त्रिष्टुप है । ओज क्षत्रिय का वीय 
1 इस प्रकार बह राजा को ओज-चत्र-बीय सं 
सम्पन्न करता है । 
यह गौरिवीत-सूक्त है जिससे मरुत्वतीय शास्त्र 
समृद्ध होता है । इसका ब्राह्मण कहा जा चुका है। 
| त्वामिद्धि हवामहे [ देखी ७८३ ] 


+ 
1 
1 
| 
| 
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स त्वं नश्चित्र [ देखो ७८४ ] 
यह्‌ बृहतू पृष्ठ है । वृहत्‌ साम चात्र है, ज्येपठ तथा 
श्रेष्ठ है । इससे राजा समृद्ध होता है । 
असि त्वा शूर नोनुमः-यह रथन्तर बृहत्‌ साम 
का अनुरूप है । यह लोक रथन्तर है बह लोक बृहत 
है । इस लोक का बह लोक अनुरूप है और उस 
लॉक का यह लोक अनुरूप हे । इस प्रकार 
रथन्तरको बृहत्‌ का अनुरूप वना लेते हैं तथा दोनों 
लोकों का भोग यजमान पा लेता है | 
्रह्म रथन्तर है क्षत्र बृहत । ब्रह्म में क्षत्र प्रतिष्ठित 
है तथा क्षत् में ब्रह्म । इस प्रकार दोनों सामों का 
समन्वय प्राप्त होता है। 
धाय्या वहों हे-- यद्‌ वावान--( देखो ६९७ ) 
इसका त्राह्मण पहले कहा जा चुका है । 
साम प्रगाथ ये हैं-- 
उभयं श्वृणवच्च नः [देखो ७८७] 
तं हि स््रराजम्‌ ' [ » ७८८] 
ये दोनों सामों के रूप हैं जो गाये जाते हैं । [२] 
खंड ३-- १२९६. तमु ष्टुहि यो अभिभूत्योजसा 
(ऋग्वेद ६.१८.) 
इसमें अभिभूति में अभि हे। थपाह्वम्‌-उग्रम्‌- 
सहसानस्‌ क्षत्र के भी रूप हैं । इसमें पन्द्रह ऋचाएँ 
हैं। ओज -दाढा-बीये पळ्चदश स्तोम वाले हैं।इज्से . 
राजा सम्पन्न होता हे। यह भरद्वाज का सूक्त है । 
बृहत्‌ साम को भी भरद्वाज ने ही निकाला था । यह 
झाषे है। बह्‌ राजसूय समृद्ध हो जाता है जिस में 


बृहत्‌ होता है. । जब कोई च्य यज्ञ करे तो बृरतू | ड ( 
पृष्ठ को काम में लाये | क्योंकि इससे यज्ञ समृद्ध. 


हो जाते हैं । 


खण्ड ४-- राजसूय यज्ञ फे दो [ मैवावरुण- छ 
त्राह्णाच्छंसी-अच्छाबाक ] के काय वेहोहैजो | 
ऐकाहिक यज्ञा में होते हे । ये शान्ति तथा प्रतिष्ठा. 


केलिए होते हें । ये यज्ञ को पूरा करते है और हुटि | 


नहीं रहने देत । ये सर्वे-रूप तथा सर्वे-समृद्ध होते 


हैं। इनसे यज्ञ सवे-रूप और सबे-समद्ध हो जाता | 


` है ।जो क्षत्रिय इनको करता है. वह समझता है कि. 201 


१५६ 


इन होवों के सव रूप और समृद्ध कृत्यों से मेरी 
कामनाए पूर्ण हों। इसलिए जहाँ कहाँ एकाहों में 
स्तोम अथवा पृष्ठ पूरे नही होते वहां होत्रकों के 
ऐहिक इत्या से उनको समृद्ध बना देते हैं । 

कहते हैं कि उक्रथ्य को पंचदश स्तोम और शस्ल- 
वाला होना चाहिए,क्योंकि इन्द्रियोंकी तीब्रता शक्ति 
है और ओज पंचदश स्तोसवाला है। क्षत्र वीर्य, वल 
है | इसप्रकार वह ओज-चत्न-बीये से युक्त होता है। 

इसके स्तोम और शस्त्रतीस(पन्द्रह-पन्द्रह)होते हैं। 
विराट छन्दमें तीस अक्षर होते हैं। विराट अन्न है। 
विराटनें स्थापना करने का अशे यह है कि वह इसे 
अन्न में स्थापित करता है । अतः वह उक्थ पंचदश 
स्तोम वाला होना चाहिए । 
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झरिनष्टोम.जो ज्योतिष्टोमका भाग है, यहो ठीक 
होगा । विवृत स्तोम ब्रहम है और पञ्च दश स्तोम 
क्षत्रिय । ब्रहम वत्र से पहले है। राजा को सोचना 
चाहिए कि यदि ब्रहम प्रथम हो जायगा तो हमारा 
राज्य सुदृढ़ हो जायगा। समदश स्तोम वैश्यो का है 
और एकविशा शूद्रो का । स्तोमं में त्रिवृत तेज है, 
पच दश वीर्ये, सप्तदशसन्तान आर एकविश प्रतिष्ठा 
है । इस प्रकार वह उसे इन चारों से सम्पन्न करता 
है, अतः यहाँ ज्यीतिष्टोम करना चाहिए जिसमें २४ 
स्तोम-शस्त् हैं । २४ अध मास संवत्सर में हैं जिसमें 
सब अन्न होते हैं । इस प्रकार वह यजमान-क्षत्रिय 
को सब प्रकार फे अन्न से संयुक्त करता है। अतः 
ज्योतिष्टोसका मर्निष्टोम होना चाहिए | ४२६१] 


यह आचाये वीरेन्दमुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित ऐतरेय द्राहमण के हिन्दी अनुवाद में 
अध्याय ३६ ( अष्टम पड्चिका का प्रथम अध्याय ) समाप्त हुआ | 


= >] = 


अध्याय ३७ 


. खरड ५--अव दीक्षा लेनेवाले क्षत्रिय के अभि- 
 घेकका प्रश्‍न है जो अवभृथ स्तानके पश्चात्‌ अन्तिम 
 इष्टिको समाप्ति पर होता है। सामान पहले से 
__ तय्यार रहता है । गूलर की लकड़ी की चौकी के 

` पाये प्रादेश मात्र और शीर्ष आधे हाथ के तथा 
ब 


` बन्धन मुज के हों । बिछाने के लिए व्याघ्र का चर्म, 
गूलर की शाखा और चमचा हो जिसमें ८ बस्तुए' 
हाँ दही -शाहद-घी-धूपमें वरसा हुआ जल-शष्प-- 
_ यवांकुर-भौषधिरस-दूब । स्फ्य से रेखा खींच कर 
दक्षिण में चौकी को रखते हैं। उसका अगला भाग 

पूर में होता है । उसके दों पाये वेदि के भीतर, दो 
च हर र होते दबो मू-लच्मी के कामना-पूरक मित- 


Lh 


८. 


८, जाधव रे 


खण्ठ ६-- व्याध के चर्म के लोम ऊपर और 
गरदन पुर्वमै रहे | वह बनके पशुओंमे क्षत्र है और 
राजा भी चत्र दै । इससे समृद्धि होती है। राजा 
उसपर बैठने के लिए पीछे से आकर घुटने टेककर 
इस प्रकार बैठता है कि दाहिनी जाँच भूमि से छू 
जाय और दोनों हाथों से चोकी पकड़कर इस मन्त्र 
का पाठ करता ह 

१२९७. अग्निष्ट्वा गायत्र्या सयुक्‌ छन्दसारो हृतु 
सवितोष्ण्हा सोमोऽनुष्टुभा Co मित्रा- 
वरुणी पंक्स्या इन्द्रस्त्रिष्टुभा विश्‍वेदेना जगत्या तान्‌ 
अहमनुराज्याय साम्राज्याय भोज्याय स्वाराज्यांय 

वैराज्याय पारमेष्ठपाय राज्याय माहाराज्याय आ- 

घिपत्याय स्वावश्याय नातिष्ठाय आरोहामि । 


इसे पढ़कर राजा पहले दायाँ फिर बायाँ घटना 


रखता है । ऐसा ही होता है यह लोगोंका कथन दै । 
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देव इस तरह छन्दोंके साथ आरोहण करते हैं 
कि अगला छन्द पिछले से चार अक्षर अधिक हो । 
अब ये दो सन्त्र पढ़े जाते हैं-- 

१२६८-९९ अन्नेगायल्यभवन्‌ सयुग्बो ... 

विराश्मित्रावरुणयो.... ऋ १०. १३०. ४-५ 

जो राजा इन देवोके पीछे चौकीपर चढता है उस 
का उत्तरोतर योग-क्षेम होता है, वह श्री, प्रजा के 
ऐश्वय और आधिपत्य को प्राप्त करता है। | 

पुरोहित जलकी शान्तिके लिए सन्त्र बुलवाता है- 

१३००-- शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया 
तन्वोपस्पृशत त्वचं से । सर्वा अग्नी रप्सुपदो हुवे वो 
सचि वर्चो बलमोजो निधत्त ॥ 

यदि यह न किया जाय तो जल अशान्त होकर 
उससे वीर्य कों छीन लेता है। [६] 

खण्ड ७-- अत्र गूलर की शाखा से उसका सिर 
ढॉककरे ये ४ मन्त्र पढ़ते हुए जल छिड़ कते हैं-- 
१३०१. इमा छाप: शिवतमा इमा सर्वस्य भेषज्ञीः । 

इमा राष्ट्स्य वर्धेनोरिमा राष्ट्रभृतोऽमृताः ॥ 

याभिरिन्द्रमभ्यषिंचत्‌ प्रजापतिः सोमं राजानं 
बरुणे यमं मनुम्‌ । तासिरेदूभिरेभिषिचा्मि त्वामहं 
राज्ञां त्वमधिराजो भवेह ॥ 

सहान्तं त्वा महीनाम्‌ सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 

देवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जनिञ्यजीजनन्‌ ॥ 

देवस्य त्वा सबितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्याम्‌ पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ अगनेस्तेजसा सूर्यस्य वच॑सा इन्द्रियेणा- 
भिबिचामि बलाय श्रिये यशसेऽननाद्याय भू भु घःस्व॥ 

यदि पुरोहित केवल राजाके वल आदि की प्राप्त 
चाहे तो भूः, यदि दो (पुत्र-सहित) की तो भूभु वः, 


कुछ का कथन है कि व्याहृतियोंसे दूसरोंके लिए 
हो कार्य होता है अपनेलिए नहीं, अतः इन्हें न कहे। 

कुछ का कथन है कि इन्हें छोड़ने से केवल अगले 
जन्म पर अधिकार होता है, इस जन्म पर नहीं । 

सत्पक्ामे जाबाल का कथन है कि यदि इन्हें न 
बोलकर अभिषेक कियाजाय तो वह मर सकता न 

उद्दालक आंरुणि कहते हैं कि यदि व्याह्ृतियोंके 
सहित अभिषेक होताहै तो राजा विजय पाकर सभी 
: बस्तुएँ पा लेता है अतः भूभु वः स्वः कहे। 


tt eer 


यदि ३ (पुत्रपौत्र सहित) की तो भूभु वः स्वः कहे । | 
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शिषेक का अंग होप 


अभिषेक के पश्चात्‌ ये वस्तुए निकल जाती हैं- . 
- ग्रह्त्व-क्षत्रियत्व-ऊज-अन्नाच-जल-आऔषधिरस- 
ब्रह्ममचस-अन्न की पुष्टि-सन्तत्ति । क्षत्र औषधियों 
की प्रतिष्ठा है । निम्नलिखित आहुतियों से वह इन 
को पुनः स्थापित करता है-- 
ब्रह्म प्रपद्ये स्वाहा ॥ 
ज्ष्त्रम्‌ रप स्वाहा ॥ (७) 
खणड ५. चाकी,चमस,शाखा गूलर की क्यों हो? 
क्योकि बह्‌ ऊ्जे-अन्म है जिसे धारण कराता है । 
दह्री-मधु-घी जल और औषधियों के रस हैं । 
वह इनको धारण कराता है । 
धूप में प्राप्त वर्षा-जल से बद्द तेज गौर न्रह्मबचेस 
को राजा में स्थापित करता है । 
शष्प-यवाकुर से पुष्टि-प्रजा स्थापित करता है | 
आषधि-अन्त-रस क्षत्र हैं । ये दोनों उसमें 
स्थापित किये जात हे । 
दूब औषधियों का राजा है । यह राजा का चिह्न 
है । इससे राज्य का विस्तार और प्रतिष्ठा होतो है। 
जो वस्तुए राजा में से कम हो गयीं थीं वे सब 
उसमें फिर आ जाती हैं । बह्‌ सफल हो जाता है । 
अब पुरोहित सोम-रस का प्याला राजा के हाथ 
मैं देता हुआ यह मन्द्र पढ़ता है-- १ 
१३०२. स्थादिष्ठया मदिष्ठया पवस्त्र सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ (श्र. १.१) 
हे सोम, तू स्वादिष्ठ और इषंप्रद घारासे पवित्र 
कर । तू इन्द्र के लिए रक्षाथे निचोडा गया है। 
अब वह शान्ति का मन्त्र बोलताहै-- | क 
१३०३-- नाना हिवांदेवहितं सदस्कृत मासं 
सक्षार्था परमे व्योमनि। सुरा त्वमसि शुष्मिणी | 
सोम एष मैन दिसिष्ट खां यानिमाविशन्ती| | 
म दोनों का देव-द्वितकारी स्थान भिन्न है, तुम 
परम व्योम में मत मिलो । हे औषधि, त्‌ बलदाली | 
है। यह सोम राजा है। अपने स्थान को जाते इर्‌ | 
तुम इसकी हिसा मतकरो। ' ` | 


१५८ 


सोम और औषधि में भिन्नता है । पोते समय मित्र 
च्शत्बिज का भी ध्यान रखकर उसे भी दे। ४ (=) 

खण्ड ६--अब गूलर की शाखा को देते हुए चोको 
से नीचे उतरने की घोषणा करता है-- 

१३२४-प्रतितिष्ठामि द्यावापृथिव्योः प्रतितिष्ठामि 
प्राणापानयोः प्रति तिऽठाम्प्रहोराक्नयोः प्रतितिष्ठाम्य- 
न्नपानयोः प्रति ब्रह्मन्‌ प्रति क्षत्रे प्रत्पेषु त्रिपु लोकेपु 
तिष्ठामि । 

अन्तमें वह पूर्णतया खड़ा होता है सत्रमे प्र निष्ठित 
होतः है.उत्तरोत्तरश्री और आधिपत्यको पाता है। _ 


अशिष विजय, प्रपदपाठ 


उतर कर पूर्वीभमुख वेठकर तीन वार नमो त्रह्मणे 
कहकर कहता है वरं ददामि जित्या अभिजित्ये वि- 
जित्यै संजत्ये [मैं जय अभिजय विजय संजय के लिए 
वर देता हूं |। इस प्रकार जव क्षत्र ब्राह्मण के वश में 
आ गया तो राष्ट समृद्ध होता,वी रोंको पैदा करता है। 
ओ- वह वाणी को वशमें करके उठकर आहेवानीयमें यह 
` पढ़ ऋर समिधा रखता और वीयं सम्पन्न करता है ।- 
समिदसि सम्तरेक्य इन्द्रियेण वीयेण स्वाहा । 
समिधा रखकर पूर्वोत्तर की ओर ३ पग बढाता है- 
बळप्िरसि दिशां मयि देवेभ्यः कल्पत । कल्पतां मे 
योगक्षेमो अभयं मे अस्तु । 
अब वह पराजय हटाने के लिए विपरीत दिशा में 
चलता है | ऐसा कहते हैं। ५[९] (२६ ) 
खणड दस --देव असुर लड़ते थे । असुर पुर्व-दक्षिण- 
 पश्चिम-उत्तर में जीत मये । जब देव पूर्वोत्तर दिशा में 
लड तो जीत गये । अतः राजा जब युद्ध के लिए चले 
तो इसी दिशामें चले ,पुरोहित रथका ऊपरीभाग छुए | 
_ १३०१५. वनपस्ते वीड्वङ्गो हि भूयाः [ऋ ६.४७.२६] 
इस सूक्त को पढ़कर रथ को घुमाथे -- 
_ १३०६.-- अभीवर्तेन हविषा... [ऋ दस. १७४] 
ओ गोर इन सूक्तों को पढ़कर रथ की ओर देखे-- 
_ १३०७-आशुःशिशानो [अप्रतिरथ सूक्त ऋ१०.१०३] 
 १३०८-थास इत्या... [शास सुक्त ऋ १०।१५२] 
_ तेरह सो ६- प्र धारा यन्तु मधुनः [सीपणे सुक्त] 
बह युद्धमें जाते समय कहता है-तथा मे कुरु यंथाह- 


वु सन्‌ i 
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भिमं संग्राम संजयानि । वह पूर्वोत्तरमें जीत जायगा | 
यदि वह भपने देश से निकाला गया हो तो कहे-_ 
मै स्वराष्टू को लोटू । पूर्वोत्तरमें जानेसे लौट आताहै। 
वह यह मन्त्र पढ़ता है मानो शत्रु को हरा चुका-- 
अप प्राघ इन्द्र... (देखो ११४९) 
ऐसा करने से वह शत्रु रहित हो जाता है। 
महल में आकर वह गाहपत्य के पास बैठता है तव 
ऋत्विज ४ वार घी भरकर इन्द्र के लिए ३ आहुति 


. देता और प्रपद (मन्त्र के बीचमें कुछ जोड़ने) की रीति 


से मन्त्र पढ़ता है जिससे रोग-हानिऽरहित अभय हो ।६ 
खण्ड ग्यारह-ये ३ मन्त्र ऋ ९।११०।१-३ के हैं-- 
१३१०-१२- पयू पु प्र घ धन्व वाजसातये परि वृत्रा 
( भूब्रह्म प्राणममृतं प्रपद्यतेऽयमसो शर्म वर्माभयं स्वस्तये 
सह प्रजया पशुभिः ) णि सर्क्षाणः। द्विषस्तरध्या 
ऋणया न ईयसे ( स्वाहा ) ॥ 
अनु हि त्वा युतं सोममेदामसि महे सम(सुवो ब्रह्म 
(पशुभिः)येराज्ये वाजाँ अभि पवमान प्रगाहसे स्वाहा ॥ 
अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे श(स्वन्न झ-पशुभिः) 
कमना पय: | गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या (स्वाहा )॥ 
[हि. कोष्ठक का भाग सन्तो में जोड़ा गया है ।] 
इन आहुतियोंको देनेवाला अरिष्टोंपर विजय पाता, 
शत्रु-रहित होता, त्रयी विद्या द्वारा सुरक्षित रहता, सब 
दिशाओंमें विचरता और इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा पाता है। 
मव गौ-अश्व-सन्‍्तानों के लिए प्रार्थना है-- 
१३१३. इह्‌ गावः प्रनायष्वम्‌ इहाश्वा इहृ पुरुषाः । 
इहो सहन्नदाक्षणो वीरब्राता निषीदतु | 
ऐसी प्रार्थना करने वाले के बहुत सन्तान और पशु 
उत्पन्न होंगे । इसको समझते हुए पुरो हित जिस क्षत्रिय 
के लिए यज्ञ करते.कराते हैं उसकी प्रतिष्ठा होती है । 
जो इसे न समझ कर क्षत्रिय के लिए यज्ञ कराते 
वे असे घसीटते और धन छीन लेते हैं जसे कोई बन में 
जा रही हो उसे चोर-डाकू पकड़ कर धन छीन ले | 
परिक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने कहा है--'रहस्य-ज्ञाता 
ऋत्विजों ने मेरा यज्ञ कराया अतः मैं विजयी हुआ । मैं 
शत्रु को शीघ्र जीतता हूं, वाण मुझे नहीं लग सकते, मैं 


पूर्णायु होकर पृथ्वी का स्वामी होऊंगा? । इसे जान कर 
यज्ञकर्ता पूर्णायु तथा सब भूमिका स्वामी होता है ॥ 


यह बीरेन्द्र मुनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण की पव्चिका ८ का अध्याय २ समाप्त हुआ ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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` इन्दु का प्षठापिषेक 


खण्ड वारहु-- अब इन्द्र के महाभिषेक का वणेत 
किया जाता है । प्रजाति सहित देवों ने कहा- 'यह 
देवों में सबसे अधिक ओजवाला. साहसी, सत्तावाला 
आर कामों को अच्छी तरह करनेवाला है। इसी का 
ऊिंपक करें। वे उसके लिए ऋचाओं से बने सिहा- 
सन को लाये । उन्होंने बृहत्‌ और रथन्तर सामों को 
सिंहासन के अगले दो पाये ब नाया और वेरूप तथा 
दैराज को पिछले दो पाये । शाक्वर ओर रवत को 
ऊपर का पट्टा, नौधस और कालेय को उसके बगल 
के तस्ते | उन्होंने ऋचाओंका ताना, सामों का वाना 
यजुओं का बीच का भाग, यश को विछौना, ध्री को 
तकिया बनाया । बूरस्पति ने उसके अगले पाये, वायु 
। ओर पूषा ने पिछले , मित्र भोर वरुण ने ऊपर के 
तरुते तथा अश्विनौ ने दो बगल के तरुते पकड़े | 
। तव इन्द्र सिंहासन को इस प्रकार संबोधन करके 
। उस पर चढ़ा- वसु तुझपर गायती छन्द,त्रिवृत्‌ स्तोम 
। रथन्तरसाम द्वारा चढ़ें। उनके पीछे साम्राज्य के 
लिये मैं चढ़ । रुद्र तु पर त्रिष्टुप्‌ छन्द से पंचदश 
स्तोम और वृहत्‌ सामसे चढ़ । आदित्य तुझपर जगती 
छन्द, सप्तदश स्तोम भोर वैरूप साम से चढेँ । विश्वे- 
देवा तुझपर अनुष्टुप्छन्द एकविश स्तोम ओर वेराज 
साम से चढ़ । साध्य और आप्त्य टुझपर पंक्ति छन्द, 
द्विणव स्तोम और शाक्वर साम से चढ़ । मरुत और 
अंगिरा तुझपर अतिछम्दस छन्द से ओर व्यस्त्रिश 
स्तोम और रैवतसामसे चढ़े और मैं उनके पीछे तुझ 
पर भोज्य स्वराज्य वराज्य राज्य महाराज्थ स्वावश्य 
गोर अधिक जीवन के लिए चढू,। इन शब्द को 


कहू कर सिंहासन पर बठ । 
'जव इन्द्र इस प्रकार सिंहासन पर बैठ गया तो 


विश्‍वेदेबों ने उससे कहा” जव तक इन्द्र की घोषणा 
न की जायगी वह पराक्रम से कार्य न कर सकेगा । 


3 यह पञ्चिका ८ में अध्याय २ समा 
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अध्याय ३८ 


किन्तु यदि ऐसी घोषणा की जायगी तो वह कर 
सकता है ।' तत्र उन्होंने ऐसा करना अंगीकार कर 
लिया और इन्द्रके सामने सु ह करके जोर से कहा! 
देवों ने उसको साम्राज्य का सम्राट्‌ भोगां का 
अक, धर तय का स्वराट्‌ राजाका पिता परर 
मेष्ठी बना दिया । उन्हा ने कहा आज क्षत्र पेदा हुआ 
आज क्षत्रिय पदा हुआ, विश्व का अधिपति हुआ, 
विश्व और भोगों का सोगनेवाला उत्पन्न हुआ, पुरो 
का नाश करनेवाला हुआ | असुरो का घातक हुआ 
ब्राह्मणों का रक्षक उत्पन्न हुआ,धर्म का रक्षक पेदा . 
हुआ। जत्र घोषणा हो चुकी तो प्रजापति ने 
असिषेक करके इन मन्त्रों को पढा-- 
खण्ड तेरह-निषसाद्‌ शृदब्रतो बरुणः पस्त्यास्वा। 
साम्राज्याय(भौज्याय स्वाराज्याय वैराज्याय पारमे- 
ष्ठ्याय राज्याय माहाराज्याय आधिपत्याय स्वादर 
याय आतिष्ठाय) सुक्रतुः ॥ (७४० देखो १४६) 
धुतत्रत वरुण साम्राज्य आदि के लिए बठा । 
इन्द्र गद्दी पर बैठा था। प्रजापति इन्द्रके सामने 
खडा हुआ और पश्चिम मुह करके गूलर-पलाशकी 
भोगी शाखा से निम्न मन्त्रों से अभिषेक किया-* 
इमा आपः शिवतसाः [३ मन्त्र । ए० १५६] 
देवस्य त्वा सवितु; [ यजु ] च 
य नवह नही मन्त्रों से इकतीस दिनों में 
चसुओं ने पूर्वेमे साम्राज्य फे लिए)रुद्ौं ने दक्षिण में 
सौज्य केलिए,आदित्योंने पश्चिसमें स्वराज्य केलिए, 
बिश्वेदेवों ने उत्तरम वैराज्य के लिए,साध्य आप्ता 
ने धरा में राज्य फेलिए,ऊध्बे में मरुतों अंगिरसो | 
ने पारमेष्ट्य ,महार'ज्य;्धिएत्य औरखावश्यके 
लिए इन्द्रा अभिषेक किया । अतः ३सके अनुसार . 
सब दिशाओं में राजा अभिषेक करके सम्राट, 


भोज,खराट ,बिराट्‌,राजा बौरपरमेष्ठी महाराजा | 


अधिपति कहाते हैं। इन्द्र इस महासिषेकस सवे 
दोनों लोको में सर्वे-कामना पूरक होगया ॥ रो, 
प्हुआ पकन |... ः 
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अध्याय ३९ 


क्षत्रिय का पहाभिषेक 


खण्ड १४-- इस रहस्य को सममता हुआ जो 
ऋत्विज चाहे कि यजमान क्षत्रिय सव को जीत ले, 
सब लोकों को,ले ले, सव राजाओं में श्रेष्ठ हो जाय, 
साम्राज्य- भौज्य -स्वाराज्य-वैराज्य-पा र मे एठथ- 
राज्य-महाराज्य-आधिपत्य प्राप्त करले, सवंत्र उस 
की पहुँच हो, वह सव भूमि का स्वामी पूर्णायु हो, 
पृथ्वी पर समुद्र तक राज्य करे और संशयरहित हो 
- तो उसे चाहिए कि उस क्षत्रिय का इन्द्रके अभिषेक 
की रीति से अभिषेक करें और उससे यह झपथ ले 
कि यदि तू ने मुझ से द्रोह किया तो तेरे जन्म की 
_ रात से लेकर मरण की रात तक किये हुए सुकृत, 

' पराप्त आयु और प्रजा को में ले लूँगा । 
इसे जाननेवाला क्षत्रिय यदि चाहे कि में सत्रको 
जीत जाऊ तो बह शांकाके बिना ऐसी शपथ ले ले] 
खण्ड १६ - ऋत्विज कहे-- वट* गूल्र-पीपल्- 
` प्लक्ष की चार लकडियों ज्ञाओ । वट क्षत्रिय, गूर 
. आज, पीपल सम्राट, प्लक्ष स्वराट-विराट हैं इन 
को लानेवाले उसमें च॒त्र-भौ ज्य-साम्राञ्य-स्वाराज्य- 

वैराज्य घारण कराते हैं। 


चार अन्नौ को लागो । ये क्रमशः क्ष्रिय-स्राटू- 


अब व गूलर की चौक्की लाता है । गूलर के पात्र 
अन्ना ओर दही-शहद-घी-वर्षाजल आदि को 
` और सि'हासन के प्रति कहते हे-- 


खर ड १८-१९ खण्ड १२-१३ के समान है) 
०-- दृही-राहद-घीन्जल से सीचकर वह 


धारण कराता है। 
ए-चौकोर खेत दे । 


आघ उससे कहे-- चावल-महात्रीहि-कंगुदी-जौ- ` 


mn ~ उत पे ० 
यह भी कहते हैं कि अपरिमित दे क्योंकि वह अ! 
रिमित है। अपरिमित का अपरिमित फल होगा 
अय वह राजा के हाथ में सोम-पात्र देता है-- 
स्वादिष्ठया... ( देखो १३०२ ) 
झव शेष बचा इन दो मन्‍्त्रों को पढ़कर पिए-- 
यदत्रशिष्टं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिवच्छचीभिः 
इदंतदस्च मनसा शिवेन सोमं राजानमिह भक्षयामि 
असि स्वा वृषभा सुते... (क्र ८.४५.२२) 
` महाभिषेक करके राजा इन मन्ब्रासे सोम पिए- 
अपाम सोमममृता अभूम... (त्र ८.४८.३) 
शान्तो भव चक्षसा.... (त. १०.३७.१०) 
जिस प्रकार पिता पुग्न का आलिङ्गन करके आन- 
न्दित होता है उसी प्रकार राजा सोम पीकर और 
अन्नाद्य खाकर अपने को भूल जाता है। [२०] 
खण्ड २१--कवष फे पुत्र तुर ने परिक्षितू फे पुत्र 
जनमेजय का घेसा ही राज्याभिषेक किया था जैसा _ 
कि इन्द्र का हुआ या । अतः वह विजयी हुआ शौर 
उसने अश्वमेध किया जिसकी यह गाथा है-- 
जनमेजय ने देवों (सैनिकों) के लिए सिंहासन 
के पास अन्त खानेवाले, माथे पर चिल्ल बाले और 
हरी माला चाले अश्व को बोँधा?। 
इसी रीति से भृगु के पुत्र च्यवन ने मजु के पुत्र 
शर्यात का अभिषेक किया जिससे उसने प्रथिवी क 
जीता, अश्वमेध किया, देवां के यज्ञमें गृहपति बना)! 
इसी प्रकार बाजररन के पुन्न सोमशुष्मा ने सत्रा” 
जितू के पुत्र शतानीक का, पर्बेत-नारद्‌ ने अम्धाष्ठ्य 
आर उप्रसेन-पुत्न युधांश्रौष्टि ळा अभिषेक किया । 
इन्होंने और कश्यप ने तथा भुवन के पुत्र विश्वकर्मा 
ने सम्पूर्ण प्रथ्व्री जीती तथा अश्वमेध किया । कहते 
हैं कि विश्वफर्मा की प्रशंसा सें पृथ्वी ने यह गाया 
दे विश्वकर्मा, कोई सेरा दान तही कर सकता। 
तूने मुझे दान करदिया । में पानी में डूब जाऊंगी । - 
तेरा कश्यप को देने की प्रतिज्ञा करना व्यर्थ है। 
ऐसेही बशिए्ठने पेजवन सुदास का अभिषेक किया। 
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इन्द्र के इसी राज्याभिषेक से अ'गिरस्‌ के पुत्र 
संवते ने अविक्षित फे पुत्र मरुत्त का अभिषेक 
किया और बह सारी पृथ्वी पर घूम! और उसने 
विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया । श्लोक यह है- 

मरुत्‌ लोग मरुत्त के घर में अन्न बांटने बाले 
रहे । इसकी सत्र कामनायें पूरी हुई और विश्वे- 
देच (विद्वान्‌) बहाँ मौजूद थे। (७) 

खण्ड २२ -- इसी इन्द्र के अभिषेक टे अत्ति फे 
लड़के उदमय ने अंग का अभिषेक किया । उससे 
अंग ने पृथ्वी की विजय की और अश्वमेध यज्ञ 
किया । उस अलोपांग ने एकवार कहाथा- ब्राह्मण, 
मैं तुमे दस हजार हाथी और दस हजार दासियां 
देता हूं, तू मुझे अपने यज्ञ में बुलाना। इसके 
सम्बन्ध में पाँच श्लोक कहे जाते हैं -- 

१- प्रियमेध के लड़कों ने उदमय को जिन जिन 
गायों छो देने के लिये कहा अत्ति के लड़के उद्मय 

ने मध्य सबन में बद्वा (सौ करोड़ गायो) में से 
'दो दों हजार गाये दां । 

२- विरोचन के पुत्र ने ८८ हजार सफेद घोड़ों 
की रस्सियॉ. खोल दीं और यजमान पुरोहित को 
दान कर दिया। 

३- अत्ति के लड़के ने देश देश से जमा हुई दस 
हजार लड़कियों का जिनकी गर्दन में आभूषण पड़े 
थे, कन्यादान कर दिया । 

४- वचत्नुक देश में अञ्जि के लड़के ने दसहज्ञार 
हाथी दिये । थके हुए ब्राह्मण ने अंग फे दान को 
लेने के लिए नौकरों से कहा । 

५- सौ तुमको, सौ तुमको ऐसा कहता कहता 
वह थक गया । तब उसने कहा हजार तुमको, 
हजार तुमको फिर भी थककर सांस लने ठहर 
गया (क्योंकि दान के लिए बहुत शेष था ) । ५ 

खण्ड २३-- इन्द्र के इसी महाभिषेक से ममता 
के लड़के दीर्षेतमा ने दुष्यन्त के लड़के भरत का 
अभिषेक किया । इससे भरत ने सब प्रथ्वी की 
परिक्रमाकी गौर अश्वमेघ यज्ञ किया इसके बिषय 

यह बीरेन्द्र मुनि शास्त्री द्वारा सम्पादित 
पंचिका पका अध्याय 
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में श्लोक है -- छ 

१- भरत ने मष्णार देश में १०७ काले और 
सफेद दांतों वाले सोने से आभूषित हाथी दिये । 

२- जब दुष्यन्त के पुत्र भरतने साचीगुण नामी 
नगर में अग्नि स्थापित की तो हजारों गायों के 
गल्ले ब्राह्मणों को दान दिये । 

३- जब दुष्यन्तके पुश भरत ने ७८ घोड़े यमुना 
के किनारेऔर ५५ गंगाकेकिनारे इन्द्रके लियेबांधे । 

४- दुष्यन्त के पुत्र भरत ने ३३००.मेध्य घोड़ों 
को वांधा और अरनी प्रबल माया के द्वारा माया 
बाले शत्रु को पराजित कर दिया। 

५- जैसे पाँच प्रकार के आदसियाँ में से कोई 
अपने हाथों से आकाश नहीं छू सकता इसी प्रकार 
भरतके महाकम को न कोई न पा सका न पायेगा । 

इसी इन्द्र के महाभिषेक का उपदेश वृहदुक्थ 
ऋषि ने दुमु ख पांचालको किया । इसीसे दुमु खने 
राजा बनकर पृथ्वी भर को घूम करं जीत लिया । 

बसिष्ठ गोदी सत्यहव्य के पुत्र ने जनन्तप के 
लडके अत्यराति को इसका उपदेश किया | इससे 
अत्यराति ने इस विद्याको ग्रहण करके प्रथ्वी भर 
का भ्रमण किया और उसे जीतकर राजा बना । 

बसिष्ठगोत्नी सत्यहठ्य के पुत्र ने राजा से कहा- 
तूने समुद्र के तट तक सम्पूर्ण पृथ्वी जीत ली। तू 
अब मुझे भो दक्षिणा देकर बड़ा बना । अत्यराति 
ने उत्तर दिया हे ब्राहमण जब्र में उत्तर कुरुओं को 
जीत लू'गा तब तू प्रथ्वी का राजा होगा और मैं 
तेरा सेनापति होऊ गा । 

सत्यहव्य के पुत्र ने कहा- यह देवक्षेत्र है । इस- 
को कोई नहीं जीत सकता । तूनें मुझे धोखा दिया 
इसलिये इसको मैं तुमसे लिये लेता हूं । जब अत्यः 
राति से यह सब छीन लिया गया और वहे निः - 
शुक्र होगया तो शिवियके पुत्र शुष्मिण ने उसे मार 
डाला । इसलिये जो च्ञ्य इस रहस्य को समझे | 

और जिसका अभिषेक हो जाय उसको चाहिए कि | 
ग्राह मण से छल न करे। नहीं तो उसकी सम्पत्ति 
छिनं जायगी बर वह मार डाला जायगा। (९) 


ऐतरेय आहमण के ढिन्दी बनुबाद में 
एय ४ समाप्त हुआ। की” 
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एशेहित के द्वारा गष्ट की रक्षा 


खण्ड २४-- अव पुरोहितके विषय में कहते हैं । 
जिसके पुरोहित न हो उस राज्ञा का अन्न देद नहीं 
खाते । अतः यज्ञका इच्छुक राजा उसे नियुक्त करे । 
देव मेरा अन्न खार्ये--यहृ विचारकर राजा उसे 
नियुक्त करके स्वरे दिलानेवाली अग्नियोंकी स्थापना 
करे | पुरोहित उसका आहवनीय है, पत्नी गाहपत्य 
है और पुत्र अन्वाहाये पचन (दक्षिणान्नि) है। वह 
इनके लिए जो कुछ करता है मानो तीनों अग्नियों 
में यज्ञ करता है। ये पुरोहित के द्वारा शान्त-तनु व 
प्रसन्न होकर उसे स्वर्गलोक में लेजाती हैं तथा क्षत्र- 
वल्न-राष्ट्रप्रजा को देनेवाली होती हे । यदि अभित 
नहों तो ये उनसे च्युत कर देती हैं। 
पुरोहित, जो वेंश्वानर अग्नि है; ५ विध्नकारक 
शक्तियाँ भी बाणी-पैर-त्वक-हृदय-उपस्थ में रखताहै। 
इनके साथ वह राजा के पास आता है, जो उसकी 
वाणी को यह कहकर शान्त करता दै-- 
` भगवन्‌, आप अब तक कहाँ रहे? सेवको, इनके 
लिए आसन लाओ। 
उसके परों और त्वचा की विघ्नक्ारी शक्ति को 
राजा उसके पेर धोकर ओर अलङ्कार देकर तथा 
र उपस्थ को तर्पण ओर स्वच्छन्द निवास 
कर शान्त करता है। . | 
अकार शान्त होकर वह उसे स्वर्गादि प्राप्त 
” अन्यथा उनसे वंचित करदेता है ।१(२४) 
(१४ जवे समुद्र भूमि को घेरकर बैसे ही 
जा को सुरक्षित रखता है। इसे समझ 
मक पुरोहित नियुक्त करने वाले का 


री आयु पाता 
त्रबलीकी 


रहता है,वह मायुसे पहले नहीं भरता . 
पू < भित्र हो जाते हैं और वह शत 


खरड! २६--इंस पर ऋषि (ईश्वर) फा कथन है- 
१३१६ स इदू राजा प्रतिजन्यानि विश्वा 
शुष्मेण तस्थौ अभि वीर्य । 
बृहस्पति यः सुभृतं विभति 
_ वल्गूयति वन्दते पूर्वेभाजम्‌ ॥ ऋ ४.५०.७ 
अथ - बही राजा शत्रुओं को बल और वीर्य से, 
जीतता है जो देवों के प॒रो हित वृहस्पति के समान 
जिसका अनुकरण मनुष्य करते हैं, अपने उत्तम 


पोषक पुरोहित का पोषण करता है और पहला भाग 


रखने बाले उसको सम्मान-सहित नमस्कार करता 
तथा चुनता है । 
१३२० स इतू क्षेति सुधित ओकसि स्वे 
तस्या इळां पिवन्ते विश्वदानीम्‌ । 
तस्मै विश; स्वयमेवा नमस्ते 
« यस्मिन्ब्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥ ऋ ४.५०.८ 
अर्थ--वही पुरोहित अपने राजा के उत्तम हित- 
कारी घर में प्रसन्न रहता है, उसे सदा अन्न मिला 


करता है | उस राजा को लोग स्वयं नमस्कार करते , 


जिसके राज्यमे ब्रह्मा पुरोहित प्रतिष्ठित हं 
र तेष्ठित होताहै । 
बह्‌ उसका अभिवादन है। ३ (२६) [२८३] 
_ खरड २७-- उसी को पुरोहित बनाना चाहिए 
जौ 2 पुरोहित और पुरोधाताझ को जानता हौ । 
नमे एक अग्नि. है जिसकी पुरोधाता प्रथिवी है । 
दूसरा पुरो हित बायु है जिसका पुरोधाता अन्त रिक्ष 
है vs ह है जिसका पुरोधाता 
छै । जो इसे सममता है बही परोहि 
क ता बह्‌ पुरोहित नहीं है! हे कक 
` भिसका 'ऐसा. पुरोहित हो. उसके दूसरे राजा 
बा को से 
जीत लेता है तथा प्रजा उसे एक भन से मानती | 
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पुरोहित के गण-शर्म 


पुरोहित बनाने के मन्त्र ये पुल कहता है-- 

भूभु ब: स्वः ओम्‌। अमोऽहमस्मि स त्वम्‌ स 
स्वमस्यमोःहम्‌ द्यौरहम्‌ प्रथिवी त्वम्‌ सामाहम्‌ 
“क्‌ त्वम्‌ तावेह संवहावहे पुराण्यस्मान्महाभयात्‌ 
तनूरसि तन्वम्‌ में पाहि ॥ १ ॥ 

या ओषधीः सोमराज्ञीबंह्वोः शातविचक्षणा : । 

ता मह्यमस्मिन्नासने अच्छिद्रं शर्म यच्छत ॥२॥ 


या ओषधीः सोमराज्ञीविष्टिताः प्रथिबीमनु । 
ता मह्यपस्मिम्नासने अच्छिद्रं शमे यच्छत ॥३।। 
अस्मिन्‌ राष्ट थियमावेशयामि अतो देवी: 
अति पश्यामि आपः 1 दक्षिणस्पादमवनेनिजेऽसिमिन्‌ 
राष्ट इन्द्रिय दधामि | सव्यं पादम्‌ अबनेनिजे 
अस्मिन्‌ राष्ट्रे इन्द्रियं वर्धयामि ॥ ४॥ 
पूर्वम्‌ अन्यम्‌ अपरम्‌ अन्यम्‌ पादौ अवनेनिजे 
देवा राष्ट्स्य गुप्त्या अभयस्यावरुध्ये । आपः पादा- 
चनेजनी द्विषन्तं निवहन्तु से।। ५ ॥ 
अथे--भूभु व: स्वः भो३म्‌। यह मैं हूं बह त्‌ दै । 
वह तू है यह में हूं । में द्यौ हूं तू प्रथिवी है । मै साम 


हूं तू ऋक्‌ है। हम दोनों एक दूसरे को बढ़ायें । हमें ' 


इस बड़े भय से बचा । तू शरीर है, मेरे शरीर की 


रक्षा कर ॥ १॥ 
सोम राजा वाली जो संकड़ों विशेष लाभकारी 


ओषधियों हैं वे मेरेलिए इस आसन पर सुख दें ॥२ 
जो दीप्त सोम सहित औषधियों प्रथिवी के अनु- 
कूल विशेष रूपसे स्थित हैं. वे मुझे इस मासन पर 
निर्विघ्न सुख प्रदान करें ३॥ 
मैं इस राष्ट्‌ में श्री को स्थापित करता हूं अतः 
दिव्य जल की ओर देखता हूं । पुरो हितके दा हिने 
बाएँ पैर को धोकर मैं ईस राष्ट में इन्द्र को शक्ति 
को धारण करता आर बढ़ाता हूं ॥ ४॥ 
हे देवो (बिद्वानो), मैं राष्टूकी रक्षा और अभय 
को प्राप्ति के लिए पदले ओर दुसरे पैर को धोता हू । 
पैरों को धोनेबाला जल मेरे डरेषीको भस्म करें ॥५॥ 
४ (२७) [२८४] 
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ब्रह्म-गणिए क्रिया 


खरड २८-- अब ब्रह्म -परिमर क्रित्रा कही जाती 
है | जो इसे जानता है उसके सब शत्रु सर जाते हैं। 
बहने वाला वायु बढ़ा है! उसके चारों ओर पांच 
देवत। मरते हैं-- विद्युत्‌, बृष्टि, चन्द्रमा, आदित्य, 
अग्नि | जब पानी नहीं बरसता तो विद्युत्‌ विद्यतूमें 
प्रविष्ट होकर छिप जाती है । जब सनुष्य शबुको न 
देखें तो राजा कहे--विद्युत्‌ समाप्त होने से मेरे शत्र 
भी मर ओर छिप जायेंगे । वे फिर कभी न दिखाई 
द । शत्रु शीघ्रद्दी मर जाता है, वे उसे नहीं देखते । 


बृष्टि वरस कर चन्द्रमा में प्रविष्ट होजाती और | 


छिप जाती है। जब बह अन्तर्धान हो जाती है तो 
नहीं दिखाई देती। जब वे इसे न देखें तो राजा 
कहे-- वृष्टि के समाप्त होने से मेरै शत्रु मर जाये 
और फिर न दिखाई दे । शत्रु तत्काल सर जाता है 
अर फिर दिखाई नहीं देता। 

अमावस को चन्द्रमा मादित्य में प्रविष्ट होता है 
आर छिप जाता है तथा दिखाई नहीं देता । जब न 
दिखाई दे तो राजा कहे- चन्द्रमा के छिपते ही मेरे 
शत्रु मर जायें 
न देख सके | वे तत्काल मर जायेंगे और उसको न 


देख सकेंगे । . 
आदित्य अस्त होकर गरिन में प्रविष्ट होता है। 


वह छिप जाता है और दिखाई नहीं देता। जब न 
दिखाई दे तो राजा कहे--सूर्यके छिपने से मेरे शत्र 
भी लुप्त होजायं मनुष्य उन्हें कभी न देख सके | 
वे शत्रु को न देख सकेंगे क्योंकि वह मर जायगा । 

अग्नि बुमकर वायु में प्रविष्ट होती है. वह बुझ 
जाय और वे उसे न देखें तो राजा कहे-अरिनफे 
बुझने सेमे रे शत्रु भी मर जाये, लुप्त हा जाये और 
मनुष्य उन्हें कभी न देख सकें। बस उसके शत्र 
तत्काल मर जाये गे और कोई उसे न देख सफेगा। 


अब इन पाँचों देवताओं का पुनजेन्स होता है | 
पहले वायु से अग्निका । क्योंकि प्राणवायु रूप बल | 
के मथने से अग्नि उत्पन्न होती है। उसको देरूकर 


राजा कहे--अग्नि फिर उत्पन्न हों, मेरा शत्रु नहीं, 


ओर अन्तर्धान हो जाये तथा वे उसे | 
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* वह दूर भाग जाय। इससे वह इर भाग जाता है । 

| रिन से आदित्य उत्पन्न होता है। उसको देख 

कुर राजा कहे-- आदित्य उत्पन्न हो, मेरा शत्र 

उत्पन्त न हां । बह दूर भाग जाय । इससे वह दूर 

भाग जायेगा । 

1 आदित्यसे चन्द्रमा उत्पन्न होता है। उसको देख 
कर. राजा कहे - चन्द्रमा उत्पन्न हो किन्तु मेरा 

शत्र उत्पन्न न हो । वह दूर भाग जाये । इससे बह 

दूर भाग जायेगा । 

चन्द्रमा से वृष्टि. होतो है। उसको देख कर 

। राजा कहे-- बृष्टि उत्पन्न दी किन्तु मेरा शत्र, 

 उत्पन्त न हा । वह दूर चला जाय । इससे बह दूर 

5 चला जायगा । 

। वृष्टि से विद्युत्‌ होती है । उसको देखकर राजा 

। कुहै--बिद्युत्‌ उस्पन्न हो, किन्तु मेरा शत्रु उत्पन्न 


न हो | वह दूर चला जाय । इससे बह दूर चला 
जायेगा । इसको ब्रह्म-परिमर कहते हैं। 

इसको कुषारबके पुतन मैत्रेय ने भूयुगोत्रके किरिष 
के पुत्र राजा सत्वन्‌ से कहा था। उसके पाँच शत्रु 
राजा मर गये और वह बड़ा हो गया। 

उसका त्रत यह है-- 

शब्न के पहले न बेठे । जब समझ ले कि वह 
खडा हुआ है तब खडा दो । अपने शत्र, के लेटने 
के पहले न लेटे | जब समक ले कि वह बैठा हैः 
तभी बैठे । जब तक शल्‌, न सो जाय बह न सोए । 
जब यह समझ ले कि बह. जाग गया है. तो अवश्य 
जाग जाय । 

ऐसा करने से यदि शत्रु अश्स-मूर्धा ( पत्थर के 
समान दढ सिर बाचा) भी हो तो भी वह शोत्र 
ही चूर-चर हो जायेगा॥ ५ ( २६ ) [ 5४ ] 


__ यह बीरेनद्र युनि शास्त्री दारा सम्पादित ऐतरेय ब्राह्मण हिन्दी अनुवाद की : 


पंचिका ८ का अध्याय ५ समाप्त हुआ। 


यह सन्पूणै ऐतरेय ब्राह्मण समाप्त हुआ ॥ 


--&-- 
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पारिभाषिक शब्द 


अरनीध्र- अग्नि रखने का स्थान । कुण्ड । 
अतिजगती- १३-१३के ४पादों (५२ अक्षरो)का छंद 
अभ्िगु--पशु (अशिक्षित) को शान्त करनेवाला । 
अनद्धा-किसी को आहुति न देनेवाला (७.६) 
अनीजान-- जिसने अभी तक यज्ञ नहों किया । 
अनुचर--शस्त्र का पिछला भाग | 
अनुमति-- अमावस्या का उत्तराधं। 
अलुष्टुपू--८-८ के ४ चरणों ३२ अत्षरोंका छन्द | 
अनुस्तरणी --मृत्यु के समय दान दी गयी गौ । 
अन्तर्यास-- अन्तर्याम और उपांशु २ घड़े होते हैं। 
इन पर प्याला (ग्रह) रक्खा जाता है। (२.२१) 
अभ्यावति--चार-त।र आनेवाले षडह आदि दिन। 
अवभृथ यज्ञ का अन्तिम कारम, स्नान | 
अविहृत पाठ-जिसमें सन्त्रके पद दूसरे से न मिले 
अव्यूह्ल-- छन्दो का ऋप्र टूट जाना, जेते प्रातरनु- 
चाक में 'गायत्री-अ-त्रि-वु-उ-ज-पेक्ति । 
भह्रीन--कई दिन तक चलने बाला सोम याग | 
आगू--अध्वयु का कथत- होता यक्षत' या होतर्यज 
आम्रन्थन-- सादी गॉठ देना । (५.१५) 
बाज्य--देवों के लिए पिघला घी | होता का शस्त्र 
अआगुत--पितरों के लिए आधा पिघला हुआ घी । 
आरम्भणीय-- वर्ष के आरम्भ में किया जाने वाला 
इत्य जिसे चतुविंश भी कहते हैं । (४.१२) 
आहाव- आज्य शास्त्रमें होताका कथन- 'शांसाबोम्‌' 
आइुति = आहृति--पज्ञका बुलावा, यज्ञमें हृवि-त्याग 
इप2--जिसके द्वारा यज्ञ खोजा जाय । (१.२) 


इडाद्‌घि--दही से किया जाने वाला क्रतु (३.४०) `. 


इजात--जिसने पहले बज्ञ किपा हो । 

“ अदयनीय--- सोम-याग की अन्तिम इष्टि , 
उपगाता- साम-गायकों के साथ गायक (७.१) 
उपनयसनरी--दूध पीने का लकड़ीका चमसा | . 
उपवसथ-सोंमयाग से एक दिन पहले का उपवास | 
उपसद घेरा, याग का विशेष कृत्य । 

उपसं --घो डशीमें मिलाये गये महा नाम्नीके ५ अंश 
_  अपस्तरण--यज्ञ में चमचे से घी डालना । 


( 


उपांदु-- उपांशु बोर अंतर्याम दो घड़े होते हैं । 
इनके ऊपर रखे प्यालो को ग्रह कहते हैं । 

उध्शिक्‌--७-७-७-७ अक्षरोंसे बना २८अक्षरका छंद 

सामयाग के १६ ऋत्विज: ब्रह्मा, अध्वयु, होता 


_ उद्गाता और इनके३-३सहायक-? ब्राह्मणाच्छ्सी 


२, अरनीध्र ३, पोता । ४, प्रशास्ता ५. अच्छावाक 
६. आवस्तोता । ७, प्रतिप्रस्थाता ८ नेष्टा ९ उन्नेता 


_ १०. प्रस्तोता ११, प्रतिहता १२; सुब्रह्मण्य । 


एकधन = एकधना-वह ज के दिन प्र 
प ह न क 
एकाइ --एक 1दनमें पूर होनेवाला सोमयज्ञ। . 
किशारू--चावल की भूसी (२।६) [चावलके अंगः 
किशारू तृषा एवं कसार ] | ` 

कुहू - अमावस्या का पूर्वाधे | 

खर यज्ञ पात्र रखने की चबूतरी [ १,२२ ] 
गायन्ी-८-८-ऽ क्रम से पादवाले २४ अक्षरकाछंद 


. गोष्ठ- जहाँ पशु शाम को बॉ थे जाते हे 


घृत्त- देवों का घृत आज्य,सनुष्यो का घत, पितरों 
का आयुत एवं गर्भस्थ जीवोंका षी नवनीत कह- 
लाता है पिघला घी आज्य, जमा हुआ घृत,आधा 
पिघला आयुत एवं सकलन नवनीत कदलाता है 
चरु या ओदन --दूध घी मिला उवला चावल | 
चितेश-- चिता का ई'घन , 


 _ज्ञगती-१२-१२ १२-१२ अक्तरोंका४८ अक्षरकाङंद्‌ 


जातवेद-ग्न (उत्पन हुये को पाया) -व्युत्पत्ति 
जुष्टि-- रियायती आहुति (८,३०) 
ज्योतिष्टोम--सोमयाग का प्रथम विभागहै इसकी 

४ संस्थाएं मरितष्टो म,उक्थ्य,षोडशी,अतिराञ हैं _ - 
तृष्णीशंस--चुपचाप जाप या प्रार्थना ' 
तुच-- तीत ऋचाओं से मिलकर वने सूक्त | 
दीक्षणीय इष्टि- यह यज्ञकी तयारी (भूमिका) है 


.दूरोहण -स्वगं या सूर्य ,व्युत्पत्ति (४४२०) | 


अिष्टुप-११-११-११-११ अक्षर[१४ अक्षरका छुद ] _ 
ढादशाह्‌- बारह दिनों का कृत्य (४.२३) | 
घायय-सामिधेतियों के बीचमें पढे जाभेवाले सन्ता 
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नभाक--- खोदने का कुदाल (६.२४) 
नवनीत-- गर्भस्थ जीवों के लिये घी ( देखो घृत) 
निनृति--पदोंके अंतके स्वरांकी आवृत्ति को कहते है 
निम्नन्यन-- लपेट कर गाँठ देना (५१५) 
निविद--सोमपानके लिये देवताओं के आवाहन मन्त्र 
न्यूख--स्वर को उदात्त कर पढ़ने की विशेष विधि 
न्यून-- दस से एक कम = ९ [६,९] 
पंक्ति-१०-१०-१०-१० अक्षरोंवाला ४० अक्षर का छंद 
परांचि दिन-- अकेले दिन [६.१८] 
पांचज्जच्य--पाँच-देव,मनुष्य,गन्धर्चे-अप्सरा, सर्प,पितर 
पुरोगव-- नेता [१।३० 
पुरोडाश-इष्टियोंमें दीगई चावलके आंटेको प्रधानह्दवि 
_ पुरोर्क्‌--उच्च स्वर से कहे जाने वाला पद 
चृष्ठ--सामवेद के दो तृच मिलकर पृष्ठ कहाते है 
प्रग्राह- पाठकी बहविधिजिसमें २-३पदोंकेबाद रुकतेहें 
प्रणयन- अग्नि को उत्तर वेदी से ले जाना 
प्रतिपद-- शस्त्र का पहला भाग 
'ग्रतिष्ठा-- पशु ठहरने का स्थान, [३.२४] 
प्रपदरीति-शऋचाओंके बीचमें कुछपद मिलाकर पढ़ना 
प्रस्तर कुशाँ का बंडल 
प्रातरनुवांक्य-प्रातःकाल चोल जानेवाल अनुवाक्य 
` ग्रायणीय इष्टि यज्ञ को प्रारम्भिक इष्ट 
वृहती- ६-६-९-९अक्षरों से बने ३६ अक्षर का छंद 
महानाम्नी --जिसके द्वारा इन्द्र ने महान्‌ बनाया ¦ 
सानुष- मादुष- जौ दोष के योग्य न हो 
न्‌ यज्ञदोष--जग्ध, गीणं, वात (३।३४) 
____ . युप-र्‍यज्ञ शाला का खम्भा जिसमें पशु बाँधते है 
` ऱझोति--बीचमें पढ्‌ जाने वाले मन्त 
) ` र्राटी- हविर्धान के खम्भों पर लटकी दर्भ की माला 
राका पूर्णिमा का पहला आधा भाग 
. ख्पसमृद्ध- जिनमें कों जानेवाली क्रिया का संकेत हो 
रोह्ति- जिस छन्द से स्वग पर चढ़ा जाय 
_ वर-ऱदे व-यजन, यज्ञ-स्यान (१-१३) 
वषट्कार प्रकार के वज, घामच्छद-रिक्त (३-७) 
वसतीवरि- यज्ञ के १ दिन पुर्व लाया गया जल 


न करनेवाला, नेता, अगुआ (३-१७) 
तीर हँ अनीके, शल्य, तेजन 
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बावाता--राजा की बीच की पत्ती । पहली महिषी, 
दूसरी वावाता, तीसरी परिवृत्ता 
विह्वत पाठ- जिसमें मन्त्र के पद दूसरे से मिलजाय 
व्यूह्ल-छन्दा के क्रमश: ४-४ अक्षर बढ़ना । क्रस- 
गायत्ी-उष्णिक-अनुष्ट प-वृद्दती-पंक्ति-तिण्ट्पू-जगती 
व्यूहछन्द्स-- छन्दां का तितर बितर हो जाना 
शक्त्ररी- १४-१४ के ४चरण -- ५६ अक्षरांका छ 
व्युत्पत्ति ५.७ में 
शस्त्र--होता द्वारा ऋचाओंका विशेष पाठ, १४ है 
आज्य; प्रउग, मेत्नावरुण, त्राह्मणाच्छीस, अच्छा- 
बाक, (५ प्रांतःसवन के), मरुत्वतीय, निष्केवल्य, 
. मैत्नावरुण, त्राह्मजाच्छीस, अच्छावाक (५ मध्य- 
सवनके), वैश्वदेव, अग्नि-मारुत (२ सायंसवनके) 
इनके साथ ही सामवेदके १२ स्तोत्रहोते ह(३.३६) 
षडह-- ६ दिन का यज्ञ-कृत्य (४.१५) 
शुक्र-- व्याहृृति ( ५.३२ ) 
संसव-दोष--दो या अधिक पुरुषों के एक ही समय 
पास पास सोमयाग करने से उत्पन्न गडवड़ी 
संगविनो- जहाँ पशु दोपहर को धूप से वचने के 
लिए बाँधे जात द। | 
सदस्‌- उत्तर वेदी के दक्षिण-पूर्व में विशेष स्थान 
सम्पात-- व्युत्पत्ति (४.३०) 
समानाद्क- समान-वाक्य पर समाप्त सुक्त (५.१) 
साम-- दु:ख का अन्त करने बाला, न्याय वाला 
वेद्‌-गीत (व्युत्पत्ति ३.२३) । इसके ५ भाग हैं- 
आहाव(हिकार), प्रस्ताव,उद्गीथ, प्रतिहार, निधन 
सामिधेनी -अरिन प्रज्वलित करते समय समिधा 
अग्नि में डालने पर पढ़ी जानेबाली ऋच।ए 
सिमा- जो सीमा से बाहर हुए (व्यु्रत्ति ५.७) 
सिनीबाली पूर्शिमा का दुसरा भाग, उत्तरा 
स्वर-साम- व्युसत्ति ४.१९ . 


_हृबिर्धान- वह गाड़ी जिस पर सोम या अन्य हार्वे . 


उत्तर वेदि में लायी जाती है । 

हविष्पळ्चकू- यज्ञ में डाली जानेबाली ५ प्रकार की 
बस्तुए- धान, करम्भ, परिवाप, पुरोडाशा और 
पयस्या (दहो-सट्ठा) -दूध-घी आदि । 

होता- जो देवों का आवाहन करे ( १.२) 


—— 
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